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फरवरी 15, 1974 


ञ्चे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पंडित केशव देव 
शास्त्री ने अथववेद का गहरा अध्ययन कर, विरोषतया 
व्याधि ओर व्याधि निरोध से सम्बन्धित तथ्यों ओर तत्वों 
का घ्म परिशीलन कर “अथेवेदीय कमंजव्याधि निरोध 
नामक ग्रन्थ कौ रचना कीदहे। सस्री जी के प्रयास सफ़ल 
हों ओर यह ग्रन्थ अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध  हौ--यही 
मेरी कामना हे। 


--व० देऽ गिरि 
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फरवरी १२, १९७४ 


वेदिक साहित्य हमारी अमूल्य निधि है । थह जितना व्यापक है, उतना 
ही व्यावहारिक भी दे प्रयोगात्मक दृष्टि से वैज्ञानिको तथा विद्वानों की अनु- 
सन्धानिक उत्कंठा को परितपति के.लिये इसमे अक्षण्ण वस्तु-भण्डार उपलन्ध 
हे । मानव-मात्र के कस्याण की इसमे अपरिमित शक्ति है । 

“अथरवेदीय कमजव्यापि निरोध" नामक शोधःपुस्तक के सम्पादन मे 
पं० केशवदेव शास्त्री ने गहरा अध्ययन ओर कठिन परिभरम किया है । मँ 
उनके कायं की सराहना करता हँ ओर इ ग्रन्थ की सफ़नता ॐ ख्ये अपनी 
शुभकामनायं देता ह । 


---गोपाल स्वस्प पाठक 
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° कमलादत्त त्रिषा 
संयुक्त सचिव 
भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास 


प्राककयन 


यद्यपि भारतीय चतुर्धमि वेद भवन न्यास के सहयोगी न्यासीगणा एवं एकेडमिक कमेटी के सदस्यः 
प्रपने स्थान पर श्रनेकं विषयों केज्ञातारहै ग्रौर किसी-किसीदष्टिसे देश मे उनका विशेष स्थानद, 
किन्तु वेद ग्रौर भ्रायुवंद में उन सबकी ब्रदरुट श्रद्धा होत हुये भी उनका तद्विषयक विशेष ज्ञान न होने कै 
कारण उन्हं इस बात कौ प्रावग्यकता प्रतीत होती थी कि जिन सगो के निवारणार्थं श्रनेक श्रौषधियां 
लेने पर भीवेटीकनहींहौ पाते तो क्या उनके उपचार का को ग्रन्य उपायहो सक्ताहै? मै एलो- 
पथी का डाक्टर्‌ ह तथा मैने इसी पद्धतिसे जीवन भर रोगियों की चिकित्साकी है । एलौपेथी में देश- 
विदेशमे होने वाली प्रगति से परिचित रहनेकामेरा सतत प्रयास रहा है, किन्तु मुभे यहु प्रतीत होता 
था कि पूवेजन्मकेकर्मोसे भी बीमारियां होती हैँ जिन पर कोई दवाई कारगर नहीं होती । श्री सत्यदेव 
जी ब्रहाचारी नते जवश्री केशणवदेव शास्त्री द्वारा लिखित कमज व्याधि निरोध नामक ग्रन्थ के प्रकाशन 
की श्रनूमति न्यासे के संरक्षक उपराष्टूपति महामहिम श्री गोपाल स्वरूप जी पाठक, न्यास के संस्थापक 
महामत्री श्री विश्वनाथ दासजी, भूतपूवं राज्यपाल उत्तरप्रदेश एवं न्यास कै कायंवाहूक ्रध्यक्ष प° 
कन्हैयालाल जी मिश्च, म्रवकाश प्राप्त महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबादसे प्राप्त करकेदीतो कमज 
व्याधि के सम्बन्ध में मुभे ्रपनी मानसिक उलन कै समाधान का मागं दिखलाई पड़ा । 


५ 


मै वेद एवं प्रायुक्द का ज्ञातानही हू किन्तु ग्रन्थ के म्रवलोकन से प्रतीत होतादहै कि इसका 
प्रयोग ग्रत्यन्त निष्ठा एवं संयम से करनेपरहौी सफलता प्राप्तहो सकती दहै । इस प्रन्थके प्रकाशन की 
सिफारिम हमारी एकेडमिक कमेटी के सचिव डा० के° डी० भारद्वाज, नयी दिल्ली ने की थी एवं पण्डित 
श्रौ देवदत्त जी शास्त्री इलाहावाद ने इस अ्रन्थ कौ पाण्डूलिपि को श्राद्योपान्त पट्कर्‌ इसका जो कुशल 
सम्पादन किया है उससे मेरा विश्वास कि इस ग्रन्थ की उपादेयता निश्चियदही बदु गयी है । वर्तमान 
युग में ब्रायुतरद के उपाधि प्राप्त अ्रधिकांश नवयुवक विशेषकर प्रायुरवेदिक ग्रौषधियों का उपयोग करने 
मे संकोच करते हँ । उनसे मेरी प्राथेना दै कि उन्हं “क्लेश मुल: कर्माशयो हष्टाहष्ट जन्म वेदनीय" एवं 
“सति मुने तदुविपाको जात्या प्रायुर्मोगिः'-- इन योगदशेन्‌ सूत्रों के प्राधार पर इस ग्रन्थ पर विश्वास 
करते हुये संयम म्ौर निष्ठाके साथ निर्दिष्ट मन्त्रों तथा स्रौषधियों का प्रयोग करके श्रपने देश के प्राचीन 
ज्ञान कों पुनर्जीवित करना चाहिय । 


मुभे विश्वास है कि इस जनोपयोगी ग्रन्थ से पाठकगण लाभान्वित होगे । 


डा० कमलादत्त त्रिषाडी 
गान्धो नगर, संयुक्त सचिव 
वस्ती (उत्तर प्रदेश) भारतीय चतुर्धामि वेदभवन न्यास 
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सम्भूय 


भी पर केशवदेव शास्त्र दवारा सङ्लित “श्रथर्ववेदीय कर्मजव्याधि निरोध 
वेदिक ढंग कौ अनौखी कृति है। शोनकोय जाला की इस पद्धति द्वारा 
श्रनेक सफलतायं प्राप्त हई हैँ । सन्तान निरोध के कारण, उनकी 
निदृत्ति का उपाय पुंसवन श्रादि को विधि के अतिरिक्त अरन्य दूसरे 
प्रयोग यथा--उन्माद-निवारण, प्रेत-बाधा-निवृत्ति, प्रभृति विविध प्रयोग मी 
वेदिक-परम्परा के अनुसार दिय गये हैँ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन न केवल कम॑ 
काण्ड को हष्टि से उपादेय होगा, अपितु ग्रपनो विस्मृत वेदिक कमं-परम्परा 
का स्मारक मौ होगा । इसके साथ साय तन्त्र, यन्तर श्रौर पौराणिक पद्धतियों 
काभी इसमे समवेन्ञ होने से सवे-सधारण जनसमाज का उपकार भी होगा, 
एसी हमारी धारणा है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन, प्रचार श्रौर प्रसार से राष्ट्‌ का 
सवतोभ्मुखो कल्याण एवं उपकार होगा । इसमे भ्रनेक विचित्-विचिन्र प्रयोग 
व्यि गयेहैँं जो अन्वेषण करने पर भी प्राप्त नहीं होते । अतः इसके लेखक 
श्रौर ग्रन्थ के समादर के लिये हमारा श्राश्र्वादि है, 


कृष्ण बोधाश्रम 
जगद्ुगुर्‌ शङ्कुराचायं 


ज्योतिमठ, बदरिकाश्रम 


ताना प्रकार को आधि-व्याधियों के प्रतिकाराथं श्रनादि, भ्रपौरुषेय, अ्रथर्ववेद 
मे जो उत्तमोत्तम उपाय नििष्ट कयि गये ह, उनका प्रामाणिक संकलन करके 


पं० केशवदेवजी ने श्रपूवे कायं कियाहै। हम उनकी कृति का अभिनन्दन 
करते हुए श्राशोर्वाद देते ह फि इससे संसार का श्रधिकाधिक कल्यारण हो । 


करपात्री स्वामी 


वेद श्रपौरुषेध, हमारी संस्कृति के प्राणिवगं के कल्याणा क श्रमल्य 
प्रतिहत, समथं निधि हैँ । यह निधि वेदविद्‌ वेज्ञानिकों के द्वारा ही सुलभता 
सेप्राप्यहै। ये वेज्ञानिक ही इस निधि के वास्तविक प्रहरी होते है । अथववेद 
दोनकीय शाखा मे निहति श्रपेक्षित वस्तु भण्डार, जो श्रमी तक राष्ट भ्रौर 
वेज्ञानिकों हारा उपेक्लित रहा, उसको श्रषने अनुसन्धान तथा बहू प्रयोगो की 
कठोर परीक्षा-सन्तप्त, सफल विधियो दारा संकलित कर, लेखक केशशवदेव 
शस्त्री ते समौ को इस श्रोर गहन शोध-प्रचार-प्रसार का आह्वान तथा सक्रिय 
रूप से परिपालन कां श्रवसर दियादहै। यह्‌ इन कमज व्याधि निरोधः तथा 
भवन्याधि भेषज्य नामक कृतियों द्वारा राष्ट के सम्मुख प्रस्ततु हो रहा है) 
इसके श्रनेकों ही प्रयोग हमारे श्राश्रममें सफल प्रमारित हये जो निश्चय 
ही हषे तथा श्रचुकरणीय विषय है) हमारा लेखक श्रौर उनकी कृतिथों 
को श्राश्लीवदि तथा श्युमकामनायं है कि प्रारिवगं कौ कमज-कायज-व्याचियों 
के निराकरणणमे वे पणं समथ हों श्रौर वेज्ञानिकों को उत्तमोत्तप्र श्रवसर इनके 
हारा प्राप्तहो ) 


-दुगाचरण अनुरागी सन्त नाग्पाल 
दुगशनिस, छतरपुर, नयी दिल्ली - ३० 


श्री केशवदेव जी शास्तरीसे मेँ प्रूरोतया परिचित हं । यह बडे मेधावी प्रौर परिश्चमी व्यक्ति है) 
बाल्यकालसे ही देश-प्रेमसे ग्रोत-प्रोत होकर इन्होँने ्रपना जीवन देक्ञ-सेवामेंदही बिताया । ये स्वयं 
तथा इनका सम्पूणं परिवार (श्री सात्विकी शर्मा, श्री हरिप्रसाद, श्रीमती भगवती देवी, हर देवी तथा 
श्रीमती रामदेवी श्रादि) ने स्वतंत्रता श्रान्दोलनों मे जेल-यात्राये की है, तथा अत्यधिक ्राधिक क्षति उठाई 
है। श्री शास्त्री ते श्राजादी मिलने के उपरान्त अ्रपना सम्पूर्णं समय वेदों के श्रध्ययन तथा शोध-कायं में 
लगाया है} लगभग २५ वषं की निरन्तर साधना के पश्चात इन्होने एक एसे शोध विषय पर प्रकाश डाला 
है जो भ्रव्यन्त महत्वपुणं होते हये भौ श्रब तक उपेक्षित ही रहा । प्राणीवगं के शरीरोके सम्बन्ध में विभिन्न 
देशों मे बड़े-बड़े कायं हये हँ । ्रायुवेद, यूनानी, एेलोपथिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा श्रादि पर 
नडे-बडे प्रयोग हुये है म्रौर इनके वड़े-बड़े चिकित्सालय भी स्थापित हँ; परन्तु प्राणी का जीवन केवल 
स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं हँ । इसका सम्बन्ध जन्मजन्मामन्तरोंसे जो संस्कार बनते हैँ ्रौर सृष्ष्म 
शरीर जिन-जिन योनियोमें होकर गुजरतादहै, उनकाभी प्रभाव उसके जीवन पर पडताहै | सौर 
मण्डल श्रौर विशेषकर गृह मण्डल भी श्रपना प्रभाव डालते रहते हैँ । कभी-कभी प्राणियों को समय श्मीर 
स्थानसे मी प्रभावित होना पड़ता है जिसकी उसे प्रत्यक्ष जानकारी नहींहो पाती । कभी-कभी स्वयं 
प्राणी पर उसके पूवज श्रथवा उसके प्रास-पास् के रहने वाले मृतप्राणिग्रों हारा भ्रपने जौवन में किये गये 
प्रपने कर्मोका भी प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप दैवी प्रकोपयादंवी कृपाकामभी पात्र बनना 
पड़जाता है । प्रथवेवेद मे इस विषय पर विस्तृतरूप से प्रकाश डाला गयाहै । ब्रथवंवेद की चौथी 
शौनकीय शाखा प्रथत कौोशिकगृह्यसत्र, वंतानश्रौतसुत्र+ गोपथ ब्राह्मण, सायशणभाष्य, श्मथववं- 
परिशिष्ट, अ्रागिरसकल्प, नक्षवकत्प, शान्तिकल्प में इसका विवरण है। 


प्राज का युग विज्ञान कायुगदहै श्रौर प्रत्येक सिद्धान्त का वैज्ञानिक ढंगसे प्रयोग करनेपरही 
उसकी याथाथंता सिद्धहोती दहै । शस्त्री जीने स्वयं इस विषय में विभिन्न प्रकार के सैकड़ों ही प्रयोग 
कियेर्है, श्रौर उनमें सफलता भी प्राप्त को है । इस “ब्रथवैवेदीय क्मंजन्याधि-निरोधः" ग्रन्थ के हारा 
विद्वानों को तो विचार करने प्रौर प्रयोग करनेका श्रवसर मिलेगाही, साथहीसवंसाधारणको भमी 
इससे अ्रधिक लाम होगा । मेरी हादिक शुभकामना श्रीशस्त्रीजी के इस शोध ग्रंथके प्रतिर । 


-जगनप्रसाद रावत 
ग्रघ्यक्ष उ० प्र०° पंचायत राज्य समिति लखनऊ 


ऋगवेद, सामवंद, यजुवेद-इने तीन वेदों का प्रघ्ययन कर के हमारे पुवंजोने उसके ऊपर प्रकाश 
डाला है लेकिन चौथा भ्रथेववेद घ्रभीग्रधेरेमें ही था, जोकि मनुष्यों को प्रत्यन्त उपयोगी है इस श्रथंव- 
वेद का श्री केशव देव शस्त्री जी ने बीस साल गहन श्रध्ययन करके इस कासरल सुलभ 
हिन्दी मे संकलन कियाद । 


इस लिखकर श्री केशव शास्रीजी ने सवं साधारणजनताका श्रनंत उपकार विया है) 
मेराततथाश्ची शास्त्रीजी का परिचय मीबड़ाश्रद्ध्‌तदंगसेहृश्रा है। श्री शस्वी जी केवल ग्रथ 
लिखकरयोंहौ तृप्त नहीं हुये श्रपितु उन्हौने वेद मे लिखे हुये मंत्र-तंत्रों का प्रयोग प्रत्यक्ष करके ग्रनेकों 


जीवों को दुःख मक्त कियारहैः जैसे एक व्यक्तिके दुःख निवारण के कारण श्री शास्त्री जी जहां प्रयोग 
कर रहय भी बहा पटी, रौर उनका मेरा परिचय उन व्यक्तिकेद्वारा कराया गया जो उनके ग्रपवं 
शोध पूणं प्रयोगसे हृत्रा, मरौर मे मीये वेद की मंत्र शक्ति, देखकर चकित हो गयीक्यौकी मै भी बीस साल 
से योगाभ्यास कर रही हं म्नौर प्रभु कृपा से मुभे सुक्ष्म टष्टि, प्राप्त हो गयी है, उस दृष्टि से.मैने देवा तो 
श्री शास्त्री जी एक देवता तथा मृत श्रात्मा या प्रौ कोई भयानक वाधा को श्राह्वाहन करके बुला 
तते थे, तो उनके सामने वही, प्रत्यक्ष रूपमे प्रगट होती थी, भ्र मंत्रो द्वार श्री शास्त्री जी उसका 
पहरण करते थें, तथा मृतात्मा भटकी हुयी, श्रात्मा को उद्धार करते थे, ये सारा साक्षात्‌ देखा ।ये 
श्रथंववेद जनता का कल्याण का ग्रंथ, ्राज हमारा सौभाग्यहै किये महानदुःख कीनि वर्ता करने कौ 
ग्रपार संपदा, हमारे हाथ श्री शास्त्री जी के श्रतीव परीश्रमसेश्रायी हृद । श्री शास्वी जी को 
प्रभू वीर्घायु दे, तथा मचुष्य क्र कल्याण के लिये उन्हं बल दे, ये निष्काम कमं योगी श्री शास्त्री जी को 
शब्द सै घन्यवाद देना उचित नहीं होगा तथापि यदह शब्द कौ शक्तिफीकी है । इस प्रथ की कृती के लिये 


हमारा प्राशीर्वादं है । भ्रस्त 


--मालती देवी बाल 
बाल वाडा घर न० ४७०७ 
ब्राह्मण भाग 
जिं० सांगली, पो० मिरज 
मुंबई राज्य 
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वधिरता का उपचार 
सुजाक उपचार 

शरीर मे उखडीचटों का उपचार 
चिनग उपचार 
कमलवात उपचार 
बवासीर उपचार 
केदावुद्धि 

काडाभैषज्य 


विषय 

कर्णदूल भषज्य 
उत्फुल्लिका उपचार 
वबालयकृत वृद्धि उपचार 
उदर शूल उपचार 


अथर्ववेदीय शरीर विज्ञान 
पुराणवित्‌ 

विदवरूपी देह्‌ 

पिण्ड देहु मे देवतांश 
संसिच्‌ 

संघा ऋषि 

सती देवी 

त्वष्टा दित्पी 

पिण्ड देह मे गुण धमं प्रवेश 
बरह्मंश, विराट ओौर जीव 
आत्मा 

रारीरके भाग 

केडव सज्ञा 

त्रिलोकी का शरीर से सम्बन्ध 
तपक्याहे 

रारीर में चातुर्वर्ण 
दारीरस्थ देवों की संख्या 
ब्रह्मलोक प्राप्ति 

दो कोर 

दो अग्नि 

श्रमं का तत्त्व ज्ञान 

चारों युग 

ऋषियों का निर्णय 
अथर्ववेद (भैषज्यवेद) है 
सौनकीय शाखा का क्षेत्र 


पृष्ठ 


विषय 
नपुंसकता हरण 

वीर्यं स्तम्भन योग 
शुक्राणु उत्पादक विधि 


शरीर विज्ञान तधा गर्भ्मधान समीक्षा 


हितीय 


३५ 
२१ 


81 


३६ 


अध्याय 


पुथ्वीस्थानीय देवता 
अन्तरिश्नस्थानीय देवता 
दुस्थानीय देवता 

विशेष ज्ञातव्य 

अन्तरात्मा ओर जीव 

पुरुष ओर लोक 

मृत्यु संज्ञा 

लोक का हतु 

उत्पत्ति संज्ञा 

सत्यज्ञान कारण 

सत्य ज्ञान उत्पत्ति प्रयोजन 
अविनाही ब्रह्य ही मोक्ष हे. 
आधान-कालीन सहवास विधि 
गभिणी के त्याज्य धर्म 
सहवास की विषमता के विपरीत फल 
गर्भाधानकर््ता पुरुष के कमं 
उत्तम पृत्रोत्पादन विधि 
आधान-ज्ञान 

आघानकालिक लग्न 
गर्भमासों के अधिपति 
गर्भाधान काल 


गभाधान मे ग्राह्य दिनि व फल 


ग्राह्य तिथि, वार, नक्षत्र-लग्न 
गर्भाधान में त्याज्य तिथि नक्षत्र 


 गर्भाधानमे ्राह्यस्वर 


पृष्ठ 


२० 
३९१ 


42 


विषय 

प्राण ही सर्वेश्वर हैँ 
मह्‌ाकुण्डलिनी समीक्षा 
प्रडन विज्ञान विधि 
तिथि नक्षत्र स्वामी 
योग, करणो के स्वामी 
वारो के कर्म 
गण्डान्तादि ज्ञान 

योग संज्ञाबोधक चक्र 
सिद्धा तिथियां 

भद्रादि ज्ञान 

प्रदनकर्ता की चेष्टायं 
गर्भाधान के समय मन का विचार 


५७ 


गरभाधान काल मे उत्तम संस्कारो की अनिवार्यता ,, 


प्रजोत्पत्ति मे कारण 

स्त्रीगमन विधि 

गर्भाधान विवेचन 

विश्व के देव, शरीर में देवतांश 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण देह 

रज वीर्य मे विशिष्ट कौटाणु विवेचन 

गर्भं मे रसायन तथा गन्ध 

शरीरम त्रिवेणी 

-बन्ध्यात्व निवारक वेद घोषणा 

गर्भं धारण में अशक्त रुग्ण रजवीयं 

प्राण या रेत (शुक्र) 

प्राण कौ उत्पत्ति मेँ कारण 

महूततत्व रेत, ओज व्यं 

प्राणमं वायु तत्व का आविष्कार 

गर्भाधान मे पुरोडाश का महत्व 

गर्भं दोष निवारण 

गर्भकाल मे रक्त खाव निवारण 

अरिष्ट मुत्युसूचक लक्षण ज्ञान 

गर्भाधान रत्नप्रभाव विज्ञान 

आभूषण धारण का विविध रोगों पर प्रभाव 

अकीक, लालमाणिक, मोती, मृगा, पन्ना 
पखराज, हीरा, नीलम, गोमेद तथा 
संगयशव के प्रभाव ` 


}8। 
6, 
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५६९ 


विषय 

वस्त्र वेश, अनुलेषों का गभं पर प्रभाव 
आहार-विहार का गभेपर प्रभाव 
एक्सरे का गर्भपर कृप्रभाव 
पुतेष्टियज्ञ का म्‌हूत्त 

मंत्रदीक्षा मे विशेष निद 
पूज्य-पुजक की दिशा का ज्ञान 
पूजा सामिग्री रखने का निर्णय 
जौ बौने के शुभाशुभम ज्ञान 
दीपक शुभाशुभ ज्ञान 

अखण्ड दीप 

दीपमें घृत तेल विधान 

दीपक की वति, शलाका 
दीपमृख 

दीपदान मे प्रतिज्ञा 

दीपस्थापन के शकून 

दीप विघ्न शान्ति 


 सर्वोषिधि 


सप्तमृत्तिका 
पञ्चरत्न 
पञ्चपल्लव 
पञ्चगव्य प्रमाण 
पञ्चगव्य सम्मेलन 
कन्या पजन 
वजित कन्या 
वर्णभेद से पूजाभेद 
पृजा-मन्त्र 
पाठ-विधि 
पाठक के दोष 
मन्त्रे जपे पाठेच भेद 
दीक्षा शब्दां 
गुर शब्दार्थं 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
मन्त्र राब्द व्युत्पत्ति 
मन्त्र चैतन्य विधि 
अर्ध्यदान मे विशेष 
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विषय 

अनुभ रजोदर्शनि शान्ति 

कन्था ऋतु धर्मं वर्णन 

प्रथम ऋतु कालके मासौका फल 
ऋतु काल मे तिथि आंकन 

ऋतु धर्म कीं तिथियोका फलं 
प्रथम क्ऋतुवार फल 

प्रथम ऋतुयोग फलं 

प्रथम ऋतुकरण फल 

योगं फल 

ऋतु संक्रान्ति फल 

प्रथम ऋतु लग्नफल 

ऋतु रक्तफल 

ऋतु कालफले 

ऋतु कालीन वस्त्र फल 

रजस्वला का स्नान 

रजो दर्शन काल के विष लक्षण 
रजस्वला के साधारण धर्म 
अदुभ रजोदर्शन शान्ति विधि 
वास्तु विज्ञाने 

गृह्वल, द्वार शुद्धि 

ग्रामानुकल्यम्‌ 

राल्य शोधनम्‌ 

प्रनाक्षर फल 

गृहं जातक 

काकिणी 

भूमिरजे, भूमिशञयन शेषशिरोज्ञान 
वस्तुभूमि शुभाशुभ न्नानविधि, शिलान्यास 
आय आदि साधनं विधि 
गृहनक्षत्रे ओौर व्यय का ज्ञान 
चरणी विचार 

मण्डलक ज्ञान 

व्यय साधन में विरोप ज्ञानं 
गृह-नामकरणं 

अंज ग्रहण 

गृह मे स्थान योजना 


विषय 
विशेष ज्ञातव्य 
वास्तु चक्र नाम 
गृहं निर्माण मे सप्तं सकार 
गृह्‌ आयु मे विशेष 
गृहं द्वार मे विरेष 
गृहारम्भ भासफल 
गृहद्रार 
गृहदार गाखाचक्र फल 
वुपभचक्रशुद्धि ज्ञान 
गृहमध्ये क्‌पनल विचार 
धनरक्ष ण (भौमचक्र) 
गृहारम्भ के नक्षत्रादि मृहूत्त 
दुष्ट योग 
वास्तुशान्ति अग्निचक्र 
गृहोहुतिक्रम 
गृहप्रवेश 
गृहप्रवेश मे वामाकं ज्ञान व फल 
गृह की आयुप्रमाण 
कर्मयोग-यज्ञ 
यज्ञ 
जीव 
माया 
सिद्धिप्राप्ति 
भूत-भ विष्य-वतं मान यज्ञ का मुख 
सप्तचक्र योगक्रिया दर्शन व भेदन 
योग समीक्षा 
मुव्तिकामागं 
प्राण के आने का मार्ग 
हठयोग ओर राजयोग 
परलोके लोकान्तर गमन 
ब्रह्मलोक 
पितुलोक 
नरकलोक 
वाणी का द्वितीय चमत्कार 
संत्कमं ओर प्राण 


१०२ 


विषय 


प्राणदाता अग्निं 

भोवायन प्राण 

प्राणं के साथ इन्द्रियां का विकास 
प्राण ही एकादशश््रहै 

गुग्गुल गन्ध का महत्त्व 

दीर्धायु प्रदाता यज्ञ 

१०९१ मृद्युये रली जा सकती हैँ 
ब्रह्मास्त्र (शापरूप वाणी) 
आथर्वणी भेपजं 

यज्ञ के। प्रभावशाली वर्णन 

यज्ञ से ज्वर निवारण 

यक्त से यक्ष्म रोग नाशन 

यज्ञ से घातक प्रयोग नाशनं 

यन्न से आनुवां शिक शाप नाशन 
यज्ञ से कृषि-पञु सम्बद्ध न 
वाणिज्य 

विद्याध्ययन, दिव्य ज्ञानभ्राप्ति 
यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 

ग्रजे से वास्तु जतितारिष्ट लान्ति 
यज्ञ से राष्ट कल्याण 

क्षात्र बल ओर ब्रह्म वन 

यज्ञ से हात्र, पराजय 

यज्ञ से अद्भुत दोष जनिताररिष्ट शान्ति 
स्री पुरुषौ के गार्हस्थ्य कष्ट निवारण 
वेदोंमे छन्दोकायोग ओर फल 
वाणी का उत्पत्ति स्थान 

मन्त्रो के छन्दो का महत्व 


राजनं तिक जीवने 
सामाजिक जीवन 


५७ 


पृष्ठ विषय 


१७ 
१०५ 


वैश्वानर की प्रतिमा 

छठवें वैश्वानर से यज्ञावतरण 
आत्मा से शब्द उत्पत्ति की प्रक्रिया 
पृथ्वी काप्रारम्भवेदीदहै 
सवभुवनों का केन्द्रीय बिन्दु यज्ञ 
व्योम, परम व्योम कौ व्युत्पत्ति 
जगत क्या 

वाणीरूप कामधेनु के थनं 

ज्ञान ओर कर्म की सिद्धि 

सप्त ऋषि कौन है 

यज्ञसाला निर्माण विधि 

कुण्ड निर्माता की परीक्षा 

मण्डप भूमि विभाग 

मण्डप मे स्तम्भ विचार 

मण्डपं भूमिका नाम कथन 
अंगुलादि ज्ञान 

यन्नभूमि विचार 

मण्डप अपनी या अन्य भूमि मे विचार 
बौधायन मतानुसार 

दिक्साधन अत्यावष्यक 

मण्डप आरम्भ मे विचार 

फल भेद से मण्डपं रचना 

वेदी बनाने की विधि 

शास्त्रीय कुण्डो मे योनि विचार 
मण्डप कुण्ड लाप विचार 
यज्ञमण्डप्‌ 


पूष 


ततीय अध्याय 


१९१ 
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धार्मिक जीवनं 
भृशुद्धि-पूजा-वन्दना 


१२९६ 
१२५. 


विषय 
पवित्रीकरण-पवित्रीधारण 
आसन बिष्ठाना 

आसनं शुद्धि 

शिला वल्धलादि 

अनुष्ठानं मुहूत्तं फलं 

भूमि उत्कीलन 

भूतं बलिदान 

जलं मे जलदेवता तथा तीथं आवाहन 
शिरो मार्जन 

इष्टगुर, देव, दिग्पालादि वन्दना 
दीप स्थापनं 

हूदयाग्ति अनुमन््रण 

ज्ञान, कर्मं प्रवद्धन ज्योति उपस्थान 
स्वस्तिवाचनं 

प्रतिज्ञा संकल्प 

सह संकल्प 

केर्मपाच्च मे शान्ति ओौषधि 
केर्माथं जल पुजार्च॑ना 

गणपति आवाहन 

अर्ध्यं, प्रार्थनादि 

ज्योति पूजन 

वरुण प्रार्थना 

पुण्याह वाचन 

विरवकर्मा का पूजन 

-उदर्केसेक 

अभिषेक 

मातृका पूजनं 

विनायक पूजन 

-घृतमातुका पूजन 

स्थल मातुकृा पूजन 

नान्दी श्राद्ध प्रयोग 

ऋचाओं की प्रयोग विधि 
अदिति आवाहन 

-विद्वेकर्मा विश्वे देवा आवाहन 


दिव्य तथा लौकिक पितृश्चरो का आवाहने 
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विषयं 

परेतात्माओं का आवाहन 

कुशा प्रस्तरण 

प्रेतात्मा, पितरों का उत्थापन 
प्रेताटमाणों कौ सृकृत लोकं प्राप्ति विधि 


पितुश्वर तथा प्रेतात्माओं की उपस्थान विधि 


प्रेतात्माओं की जीव, प्राण-इन्रिय-राक्ति 
बलं प्रस्थापनं विधि 

वासना देह के प्रेतो के भटके मनं को 
यथावस्थिते करना 

पितरों का उपस्थानं 

आसनं दानं 

भोजन निष्क्रय दव्य दानं 

सक्षीर मद्रके दान 

आशिष श्रहण 

माहेन्द्र उपस्थानं 

दक्षिणादि दान संकल्प 

देय वस्तु अभिमन्त्रण 

दत्ता तथा प्रतिगृहीता के विरेष कर्तव्य, 
अनुमन्तरणं 

दक्षिणादि दानं 

आचार्यं जापक वर्णन 

आचायं जापकं अर्चना 

प्रार्थना, दक्िणादि 

गणपति पजन 

पञ्चोकार पुजन 

दवादश गणेशे पूजन 

वास्तु पूजन 

चतुःषष्ठि योगिनी पूजा 

क्षेत्रपाल पूजनं 

षोडदामातुका पूजन 

वरुण पुर्जनं 

नवग्रहादि पूजन 

वसोर्धारा पूजन्‌ 

कलश स्थापन 

प्रधान देव आवाहन, पूजनं विधि 


विषय 

पुजन के पूर्वाह्धु 

देवन्यासं 

अग्नयुत्तारण 

अभिमन्त्रण 

दिक्‌ रक्षा विधि 

अगि उत्तारण मन्त्र 

प्राण प्रतिष्ठा 

नेत्रोन्मीलनं 

प्रधान देवता पूजन मत्त 
नीराञ्जनम्‌ 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि 

ध्यानं नमस्कार 

स्तुति पाठ 

अत्मसमर्पण 

प्रदक्षिणा 

तपण 

सर्वतोभद्र पीठ स्थापत्त विधि 
सर्वतोभद्र पूजनं विधि 
यज्ञ विधि निरूपण (शौनकीयं शाला) 
अग्तिजनेन सूक्त मन्त्र 

ग्रह॒ शान्ति विधानं 

वेदी तथा कुण्ड परिमाण 
मण्डप 

आचार्यं 

वलिद्रव्य 

पूजा द्रव्य 

अग्नेः सन्मुखकरण प्रकार प्रर्न 
अग्तेरास्यादीनां लक्षणम्‌ 
होमोपयुक्त वुण्डं 

होम द्रव्य प्रमाण 

उत्तर तन्त्र, होम विधि 
पञ्चगव्य प्राशन 
ब्रहमावरणार्थं प्रार्थना मन्त 
बरह्मावरण स्वीकृति मन्त 
ब्रह्मा द्वारा जपनीय मन्त्र 


विषय 

पति-पलि गन्धि बन्धनं मन्त्र 

मधुपक, पञ्चगव्यपान मन्त्र 
परिस्तर्तीय कुशा अनुमन्त्रण 

हवि, पुरोडाद अनुमत्त्रेणं मन्त्र 

सदी आदि के आनीत जलाभिमत्रण 

घट मे जलाभिमानी देष-आवाहन 

यज्ञ मं उत्पन्नं क्रोध तथा अभयप्रद मन्त्र 
अभीष्ठ फलं प्राप्ति हेतु आकृति उपस्थान 
यज्ञारम्भार्थं ब्रह्माजी से प्रार्थना 

अध्वर्यु जप मत्र 

ब्रह्मा दारा आदेश तथा जप मचत 

वेदी उपस्थान अनुमत्त्रण मन्व 
वेदीमार्जनं रेखांकन 

वेदी मार्जन 

स्‌ वपूजन तणा संस्कार 

ह्वनीय प्रदेश अनुमन्त्रण 

वेद अनुमन्त्रण, पवित्रीधारण मन्त्र 

कुर मुष्ठि अनुमन्त्रण सन्त्र 

कुराकण्डिका, साभिग्री आदि सम्परोक्षण 
समिधा अनुमन्तरण मन्त 

यज्ञ मण्डप द्वारो का पजन मन्त्र 

यज्ञदेव आवाहुन मन्त 

यज्ञ देव को आसनं तथा कुश परिस्तरण 
पवित्र करने वाली कृशाओं का अनुमन्त्रण 
प्रज्वलित कुगाओं को अग्नि मे छोड़ना 
घुतयुक्तसेमिधा दान मन्त्र 

चरु, धृत, शाकल्य अनुमत््रण 

व्याहति होमं 

आचाय द्वारा अनिति पूजन मन्त 

प्रणीता प्रोक्षणी अनुमन्त्रण 

अग्नि प्रणीता प्रोक्षणी, सर.वादिमार्जन मंत्र 
दक्षिणाग्नि उपस्थान (अभिचार कर्म भे) 
अग्नि प्रार्थना मन्त्र 

आग्न्यानयन मन्त्र 

अरिनि स्थापन मन्त्र 


पष्ठः 
१८१ 


(6, 


१९४ 


सर्वार्था परिभाषा 
भेपज 
दैवी 


१५ 


-विषय पुष्ट विषय 

पञ्चेध्म दान मन्त्र १६४ पूर्णायु मन्त्र 

पुनः एकएक (पाच समिधा दान) मन्त्र „ वैव माता उपस्थान मन्त्र 
वेदी उपस्थानं मन्त्र १९५ प्रब्रहय परमात्मा उपस्थान मन्त्र 
धृत निरूपण मर्त „ बलिदान मन्त्र 

धृत वशाकल्य, चर उठाने का मन्त ,, क्षेत्रपाल बलिदान विधि 
चावलधोने का मन्त्र १६६ क्षेत्रपाल बलिदान 

उलूखल में धान कृठने का मन्त्र , छायापात्र दान विधि 

कुशा से संप्रोक्षण मन्त „, शुभाशुभ ज्ञानार्थं शिवावलि विवि 
्रह्मावलोकन, स्थापन मन्त्र „ पूर्णाहुति हौम मन्त्र 

यजुर्वेदीय कुशकण्डिका विधि „, वसोर्धारा मन्त्र(शौनकीय) 
आवाहन, सम्मुखीकरण १६७ त्र्पायुष्यकरण सत्व 

कुक परिस्तरण „ पवित्री से मार्जनं 

कुशकण्डिका १९ तर्षण, मार्जन 

ब्रहम यज्ञ में यस्च से पूर्वं अग्नि मे भाग्य होम यजमान अभिषेक 

मन्व १६६ अवभुथ स्नान 
यज्ञ मे हवि ग्रहण की दृ्रसे प्रार्थना „ ब्राह्मण भोजन संकल्प 
तथा आहूति मन्त २०० अआशीरवेदि 

व्याहृति होम ,, आत्मसमर्पण मन्त्र 

सर्वप्रियत्वं का मन्त्र „ वर याचना मन्त्र 

आयु वधन मन्त „ विसर्जन मन्त्र 

दीर्घायुष्य मन्त्र २०१ आत्मसमर्पण मन्त्र 

रक्षा मन्त्रं (अवनम्‌) , देवता अग्नि विसजंन मन्त्र 
असुरक्षयण मन्न „, आचार्य, ऋत्विजो से प्रार्थना 
वेदोक्त कर्म्‌ प्राप्ति मन्त्र २०२ इष्टदेव से प्रार्थना 

चतुथं अध्याय 

-तिन्लाकर्म परिभाषा २२९ क्षान्त वृक्षाः परिगणन 


उलूखल .परिभाषा 
शान्ति भौषधियां 
पैठीनसी परिभाषां 


चिषय 


उपधानं परिभाषा 

रसा परिगणना 

शान्ति जौषधियों कासार 

आथर्वणी, आङ्किरसी विधिर्यां 

प्रमन्दं 

रकधूमा 

पिप्पलादिं चान्तिगिणाः 

वास्तुगण 

मातृगण 

चातन गण 

मेधाजनन कर्मं 

वाजीकरणं 

ओक्षम 

सोमरस तिर्माणं विधि 

सर्वै कर्मारम्भे विनियोग 

वेदोत्थापन मंत्र 

गायत्री अनुमस््रण 

ब्रह्म अनुमच्त्रण 

रौनकीय विधि प्रयोजन 

जलाभिमन्त्रणं परिभाषा 

दान्ति कर्म विधियां 

जलाभिमन्त्रणं विधि 

ग्रन्थिबन्धन मन्त्र 

विद्वभेषजी शान्ति मन्त्र 

अभिमन्त्रण परिभाषा 

सलिल्लगणं कर्म परिगणन 

रान्ति जल विधान 

कार्य द्धि विज्ञान 

जलाभिमन्तरण सूक्त 

अभिमन्त्रित जलपूर्णं घट एूटने पर नवीनं 
दान्ति घटस्थापन 

हृदयसेग, कामला, जलोदर निवारण 

दान्ति राब्द प्रयोगं 

पिप्पलादि शान्ति 

धू प्रकेतु, गण्डमाला, जलोदर शान्ति 


विषय 


वरुणशाप के कारण तथा परिणाम 
गण्डमाला (कैन्सर) का मूलं कारण 
सर्वरोग भैषज्य मन्त्र 

जल के लाभप्रद गरुण 


केण्ठमाला, गण्डमाला, जलोदर भैषज्य मन्व 


लाभप्रद जलो का पणिणन 

जल मे ओषध 

शंयो शब्दं परिभाषा 

वर्ध्यादि का यज्ञ मण्डप प्रवेश 

प्रशन विज्ञान, कार्याकार्यं सिद्धि परीक्षा 
वन्ध्या प्रजेननकरण विधि 

मण्डपं प्रवे मत्त्र 

त्रिभुवनाधिपति उपस्थान 
आवृजिताये-परिभापा 

आसन तथा जद्कधिण भणि अनुमन्त्रण 
मण्डप में स्त्री प्रवेश विधि 
शात्मलिशालानुमन्त्रण, इन्द्रस्तुति 
क्षेत्रीय रोग निवारण विधि 

मूलादि जनितं दोष निवारण 
वहणादि शापं मोचन 

भववन्यनं मोचनं मन्त्र 

मृतापत्य दोप, निवारण विधि मन्त्र 
प्रतिपक्षी के प्रति अभिचार कर्मा विधि 
मानसिक विकार निवारण मन्त्र 
दीर्घायुष्यार्थवस्त्रादि अभिमन्त्रण मन्त्र 
अभयार्थप्राणानुमन्त्रण म्र 

पति प्राप्ति विज्ञान 

कन्या को पति लाभ 

कन्या मंमली, आदि दौरभोग्यि निवारण 
कुटिला स्त्री वशीकरण 

योग्य पलि प्राप्तिकर मन्त्र 
पति-पलि ईर्ष्या विनाशन 

विषकन्या दौर्भाग्यं सूचक लक्षण निवारण 
यातुधान समीक्षा 

रक्षस्‌ समीक्षा 


विषय 
भूत, पितर, गन्धर्व, यक्ष , राक्षसं, ब्रह्म, 
पिद्ाचादि उन्माद परीक्षण 
भृत, पिशाचादि के आवेशकाल 
असाध्य उन्मत्त ज्ञान 
आग्तुक उन्मादं चिकित्सा 
महर्ष॑शाचिक धृत 
तस्यं व अञ्जन 
उन्मादनाश॒कं वति 
उन्मादे नाशक आदि 
भैपञ्य निर्माण आयुर्े दिकं मन्त्र 
भैपज्य सेवसं मत्र 
उन्साद विनाशक वेदोक्त भैपज्य समीक्षा 
रोगी की वाणी 
ओक्ष परिभाषा 
सुरभि गन्धयुक्त धृत 
सर्वव्याधि भज्य 
रक्षोहा अग्ति-प्रमाण 
उन्माद रोग शमन 
हृदय परिवर्तन 
भूतोन्मादे 
कामोन्मादं 
उन्माद (अपस्मार) मृगी, हिरस्दरिया 
उन्माद शमन तन्त्र-यन्त्र 
योपापल्मार 
उन्माद रोग नान्‌ 
उन्माद मे निद्रालाने को अञ्जनं 
मम वह्ीकरणं 
वानग्रहु ओर सुखण्डी दृष्टिपात 
वाल-वमन 
वाल-ग्रहुशान्ति 
लर्कुनीग्रहु 
नेगमेहग्रह 
हिचकी 
समस्त बाल ग्रह्‌ 
बुहार स्पर्शं से उत्पन्नं शिदयुरोग 


१२ 


विषय 

वच्चे कै बार-बार गोदसे गिरेमें 
तकार जाने से उत्पन्न लिशुकष्ट 
रिश्रु के अनामक रोगशमनार्थं 
भूतोन्माद निवारण विधि 
मातुनामागण 

वास्तुगण 

कृत्यादूषण गण 

रक्षोहण अनुवाक 
आद्िरसभग्न 

चातनगण 

यातुधानक्षयणम्‌ 

रात्रुनादानम्‌ 

शापनारानम्‌ 

पृरितिपर्णी 

सत्यौजा अग्निः 

कर मिनादानम्‌ 

मातुनामागण कमं 
उन्मत्ततामोचनम्‌ 

बरह्म राक्षसादि क्षान्ति 
पापशमनम्‌ 

इन्द्रस्तव 

रक्षोध्नेष्टिः 

बहुच्चातनगण 

रात्र सेना सम्मोहूनम्‌ 
रातुनाशनम्‌ 

रकषोध्नेष्टिः समीक्षा 
पारामोचने 


कृत्यापरिहूरणगण के आद्यन्त मे सम्मोधनीय 


कृत्या परिहुरणम्‌ 

कृत्यादूषणम्‌ 

अपामार्गः 

दुरितनारनम्‌ 

दीर्घायुः प्राप्तिः 

प्ररस्परचित्तकीकरणम्‌ 
मन्युसमनम्‌ 


विषय 


सम्प्रोक्षणगण (वास्तुगण) कर्मविधि समीक्षा 


भूमि सम्प्ोक्षेण 

वास्तु कर्म मे खननादि दोष परिहार 
पापाण स्थापनादि मन्त्र 

दिगपाल पूजादि मन्त्र 

ध्वज स्थापनादि मन्त्र 


राज्ययक्ष्म नारनि विधि 

तुमध्ये न्धाधितयजमान भैषज्य 

रूणस्य अभिमर्दोनम्‌ 

प्राण, मन, इच्दिय, बल, जीवादि का 
आवाहन, प्रतिष्ठादि 

गण्डमाला (कं न्सर) उत्पत्ति, प्रभायादि 

उपचार 

उपचार प्रमाण 

दुष्टगण्डविरिष्टे भैषज्य 

जलोदर भैषज्यं 

सर्वरोग हारी योग 

सर्वं विष विनार॒न विधि 

कामलादि रोगं निवारण 

आर्थिकं बाधा निवारणं 

अभीष्ट घन, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति 

हृत, नष्ट धनादि प्राप्ति 

अर्थं उत्थापनगण 

अरातितनाशनम्‌ 

आत्मा तथा जीवात्मा का ज्ञान, उपाञस्चना 

ब्रह्य वर्वप्राप्ति 

अध्यापकं विध्नशमनम्‌ 

अमृतत्व प्राप्ति 

चौर, दस्यु, शत्रू आदि निवारण 


१८८ 
३०८ 


३१२ 


३१३ 
३१४ 
३११ 


१३ 


विषय 

गृहादि सम्प्रोक्षणं 

वास्तु शान्ति गणं 

सालाहौम 

गृहं प्रवेश 

पुरातन गृहं प्रवेद 

स्वर्गं कामनार्थं शालादान विधि 


पञ्चम अध्याय 


दुमे निवारण, संकट मोचन, विजय प्राप्ति 
विधि मात्र 

अभिचार विधान 

दीर्घायु, नैरूज्यता, प्रचुर धनधान्य प्राप्ति 

काम, क्रयादि शत्रू निवारण 

दुस्वप्त, अपमुध्युभीति निवारणं 

मणिबन्धं 

तलाशमणि 

यवमरणिं 

गोदामणि 

फालमणि, खदिरमणि 

वरणमणि 

अभीवेर्तमणि 

अञ्जनमणि 

हृरिणमणि 

जाद्किणमणि 

दतवारोभणि 

ओदुम्बरमणि 

दर्भमणि 

विष्नेश्मनाथं मणिधारण 

आयमगन मणि 

प्रतिसर मणि 

तिलकं मणि 


२६१ 
३६२ 
३६३ 
३९५ 
३६७ 
३७२ 
३७३ 


३७४ 


विषयं 


नष्टज्ञान, रेदवर्थ, ब्ह्यवर्य, दिन्यधन प्राप्त 
मार्ग स्वस्त्ययन 


वेद ओर उनकी रहस्यमयी शक्ति 

कर्मजव्याधि विनाश के लिये कान्ति 
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अथवंवेदीथ कर्म॑जव्याधि निरोध 


थाणेवेऽधि सलिलमग्न प्रासीदयां 
मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः । 
यस्या हृदयं परमोग्योम- 
न्त्सत्येनावृतममृत पृथिव्याः | 
सा नो भूमिर्त्विषि बलं 


राष्ट दधातृत्तमे ॥ 
--अयवेवे€ १२।१।८ 


--भो पृष्टिके आरम्भे समत्र के भोतर ` व्रवर्प मेथी, 
भनीषीगण जिसका उपयोग कुशततापुवेक करते आए 
निका हदयर्प भूयं आकाश मे सदा सत्य नियमोते 
निंत्रित उदित है, बह मातुभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र भारतको 
तेजोबलं से सस्पत्न करे । 


ऋ्रमुख 


“सर्व वेदे प्रतिष्ठितम्‌" 


हस संसार मे हिक, आमुष्मिक, श्रेय ओरप्रेय जो कुठ भी है, सव वेदमे निहित है । श्री अरविन्द 
ने अपने वेदरहुस्य' ग्रंथ में लिखा है--ये रहस्यमय वरद के शब्द ष, जिन्होति रहस्याथे को अपने अन्दर 
छिपा रखा ह 1 जो अर्थ, पुरोहित, कर्म॑काण्डी, वैयाकरण, पंडित, दतिहासक्षे तथा गधा शास्त्री दारा 
उपेक्षित अक्ञात रहा है ।' 

योगी अरविन्द के इन विचायं को पठृकर मक्षे वेदो के रहस्याथं खोजने की प्रेरणा मी । म 
छोकोपकार को सम्मुख रखकर अथववेद के रहस्यार्था पर रुगातार चिन्तन करता रहा । अन्त भे अथर्ववेदीय 
कमज व्याधि निरोध संबंधी रहस्याथं का आविर्भाव मेरे हृदय मे हमा । ्ैते दस विषय का अध्ययन करने 
क्रे बाद उस पर प्रयोग किये, जितने प्रयोग मने किए है, वे सब अव्यर्थ सि हुए त्तव मने लोकानुग्रहुकाक्षा 
घे उन्हे लिपिबद्ध किया । 

इसमें सन्देह नहीं किं वेदों के अध्ययत भौर उनके रहस्या्थं को समक्षने मे हम लोग लापस्वाहु रटे 
है । हमारी लापरवाही ते राष्ट की दिशा-हष्टि बदल दी है । हम सही मागे छोडकर इधर उधर पटकने 
लग ग है ¦ हम इतना तो जानते हैँ कि साक्षात्‌ कृतधरमा भाच ऋषियों ने वेदों का साक्षत्कार किया किन्तु 
हमने यह नहीं समक्षम कीचेष्टा की कि ऋषियों ने किस प्रकार से वेदम का साक्षात्कार किया था। 
वस्तुतः यह्‌ प्रक्रिया वेदाध्ययन से ही प्राप्त होती है । वैदिक ऋषियों के साक्षाक्रार कै दते साधन ।धवण' मौर 
दन ऋषयो के पास ये । श्रवण के कारण वैदिक ऋचां 'ुति' कहलाती है । हमारे परमियं न भादि 
गुर परब्रह्म परमात्मा से वेदमंत्ों का भ्रवण किया था। आधुनिक वैज्ञानिक पदति से कहा जाए तों यहं 
कि--मन्दरजिह्व परमात्मा से उच्चरित वेद्-ध्वनि समस्त ब्रह्माण्ड म प्रतिध्वनित होती रहती है 1 हमारे 
ऋषियों ने अपने श्रोतों भे दिव्यता भर कर ब्रह्ाण्ड मे मूंजती हुई विक कऋचओोंको सुना । श्र॑वणसे प्राप्त 
ये वैदिक ऋचाएं तभी से श्रुति कही जाने ठगी 1 ध्यानावस्था से, समाधि अवस्था मेँ बैठे हुए ऋषिगण 
मन्दरजिह भ॑गवान्‌ को अयने सामने प्रकटं कर हेते थे-- 

तं प्रत्ासं श्रषयो दीध्यानाः 
परो िभ्राः वधिरे मन््रजिल्वम्‌।।- ऋ० ४।५०।१ 

उस गदते पः ध्वन निन्दत है ति धीत विनते नयान्‌ का धानि = उन्हं।अप्रने समे 
ट आह समीर भगवान्‌ न्द्रा दास उन्हे बकी षय दम -माणिर्‌ वेत दषएवरीय या. भपौर- 
वेयं माते जाते ई-- मनुष्यकृत, ऋषिषृत नही । 

दसी आशय का प्रतिपादन अथववेद डय देवस्य काव्यं त मप्नारं न जीयेति (अथवं० १०८३२) 
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तथा- 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
ववन्तीयेत गच्छस्ततदाहूर्बाह्यणं महत्‌ ॥ (अथं १५।५।३१३) 

मादि क्रचागो द्वारा करता है । तासपयं यह है कि जिसके पूवं कोई नहीं है, से भपूवं परमात्मा के मूख ते 
निःसृत, प्रेरित वैदिक ऋचाए यथात्तथा--जौ ज॑स्ा है उसे वैसा ही कहती है--भौर इस प्रकार बोकती 
हई, गंजती हई ये वेद वाणियां जहाँ जाकर विलीन हो जाती है, उसे महबुब्रह् कहते है । 

इसी को आलंकारिक ढंग से कहते हुए जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (१।४।१।६) कहता दै --थये 
वैदिक वारे दुक तक फटी हई थीं । ्रजापति' ने इन ऋष्पदो को एक्वित कर; इन की अ्चनाकी इस 
लिए ये ऋ्ाएँ कटृकायीं । 

भरव देखना यह है कि हमारे पूर्वन ऋषियों ने वैदिक ऋचाभो को सुनने के किए श्रवण-दिव्यता 
कते प्राप्त की थी। वस्तुतः श्रो म दिव्यता का आविर्भाव वहिवत्तिजन्य एवं अन्तवत्तिजन्य-- दन दो 
साधनों से होती है ¡ बहिवत्तिजन्य आधार नादब्रह्म की उपासना है निरन्तर नादब्रह्म की आराधना करते 
रहमे से इच्धियों की वासना नष्ट हो जाती है--“सदानादानुसन्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ । " नादका 
ताल्ययं अव्यक्त ध्वनि है । वर्णाटमकं व्यवेत वाणी से अव्यक्त ध्वनि मे महती शक्ति होती है। इस सिद्धान्तं का 
खुलासा हमे अथर्ववेद (१०।७।२१) के उस कथन में मिता है जो स्तम्भ रूप ब्रह्म की अमत्‌ भौर सत्‌-- 
इन दो शाखाभो का निरूपण करता है । अथववेद असत्‌ एाखा को परमशाबा मानता है, जिस भे "बृहन्त" 
नामकं देव पैदा होते है । (अथवै० १०।७।२५) भौर दूसरी सतशाखा भवरशावा है । प्रचलित आधुनिकं 
शब्दों मे असत्‌ शक्ति (नज ) है गौर सत्‌ निष्कियतत््व (मैटर) है । एक गति को सूचित करता है, दूसरा 
स्थिति को । सारांश यह्‌ कि असत्‌ निराकार है, अव्यक्त है, शाक्त है शीर सत्‌ परटर है, साकारसरू्पमें 
व्यक्त है बहु रूप वाला है किन्तुं निष्क्रिय है । 

गोपय ब्राह्मण कहता है किं यह्‌ सर्वश्रेष्ट वेदतप के प्रभाव रे ब्रह्मज्ञानियों के हरय मेंप्रक्ट हुभा-- 
"षष्ठौ हि धेदस्तपसोऽधिजातो श्रह्यलानां हवये सम्बनुव । " (६1६) दसत यष विरोधाभास नहीं समद्यना 
चाहिए कि एक भोर कहा जाता है किं ऋषियों ते ध्याताद्ररवा मे वरमात्मा ब्रेदवाणी का श्रवण किया कौर 
दूसरी भोरकहा जाता है किं वेदवाणी तपस्वी ब्यवियोके हूय मेप्रण़ट हः । करनृतः शरीत्र का संबंध 
भत्मासेहै। प्राण वायु भौर वाणी कामे, चक्षु जौर मन का मेल तथः शोत आर आत्भाका मेल 
होता है- 

प्राणश्च तद्ाचञ्च विहरति, चक्षुश्च तन्मनश्च विहरति, ध्रोत्रश्च तदात्मानं च विहरति । 

(एेतरेय ब्राह्मण ६।२४) 
इससे स्पष्ट है कि आत्मा का संबेध हूवय से रहता है, इसलिए श्रोत्र का संबंध हृदय से होता है । 
श्रोत्र हृदये भितम, (तै ° ३।१०।८।६) 

श्रोतेन्द्िय मे एकाग्रता छाकर ऋषियों ने भरनवरत दिव्यता प्राप्त कीथी) श्रोत्रेन्िय को एकाग्र करने 
की विधियहहै किश्चनि तरगें ज्यो-उ्मौ आकाषा मे दूर होनी यात्ती है, त्पो-त्यों वह मन्दर, मन्ता सूपं 
घारण करती है । धीमी. मन्दर होती हई ध्वनि ने देर तक मुने मे गनं एवाग्र नौर कैनधित होता जाता है 
तथा श्रोत्त की प्रसुप्त लीन उत्तेजि भौर जाग्रत होने लगती है) श्रोममे मनजव्र एकाग्र दो जतारैतो 
अपादान क्रिया निरवाघ गत्ति से प्रारंभ होती दै । अपादान क्रिमा जवसुचारहप तते क्िथा-रोख होतः रै तो श्रोत 
के सूष्षम से सुक्ष्म मल विनष्ट हौ ना ते है, श्रोत्र का आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे एकाग्रता नौर संयमं 
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की सिद्धि होतीहै। श्रोत्र गौर आकाश के संबंध मे जब एकाग्रता भौर संयम भ जाता है तब उसमे दिव्य 
श्रोत्र की उत्पत्ति होती है- 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्य श्रोत्रम्‌ 
--योगदशंन, विभूतिपाद 
ऋषियों दवारा साक्षात्कार की मर्द वेदिक ऋचाओं का अध्ययन हमे ज्ञानपूवेक अ्थपूरवकं करने का 
निदेश निरक्ताचाये थास्क ने दिया है--केवल कण्ठस्य कर छने मे ही इतिश्री नहीं समक्चनी चाहिए 
स्थाणुरयं भारहारः फिलाभूत्‌ । 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽ्थम्‌ । 
योऽथंज्ञः सकलं भव्रभदनुते । 
नाकमेति ज्ञान विघरूतपाप्मा ॥ 
विना अरथ्ञान के, विना रहस्य बोध किए केवर कंठस्थ वेद्‌ बोक्ा बने रहते है, इसङिए आ चायं 


यास्के उपदेण देते है कि वेद का अध्ययनं गष्मुख से किया जाए भौर साङ्गोपाङ्क अर्थं तथा रहस्य-बोध सहित 
किया जाए- 


विद्या ह्‌ वै ब्राह्मण माजगाम । 
गोपाप मा ेवधिष्टेऽहमस्मि ॥ 
असुधकायादृजवेऽयनाय \, 
नमा ब्रूया दीयंवतो तथा स्याभ॥ 
-- विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोरी--है गुरो, मेरी रक्षा करो ? 
मेरी रक्षा तभीष्ोसक्तीहै, रै पराक्रम वाली, तेजस्विनी तभी हो सकती है, 
जब तुम वेदनिधि की रक्षा करपे वाके शिष्यों को वेदाध्ययन कराभो । 
उन्हीं शिष्यो को वेदाध्ययन केराओो जो ब्रह्मचयं युक्त हो, सरल स्वभाव हो, 
सयमी ह, निन्वकनदहो, द्रोहीनहो। 
दसका तात्पयं यह्‌ निकलता है, कि वेदाध्ययन किया जाए । अ्थज्ञानपृवेक अध्ययनं हो । अध्ययन 
अर्थबोध, रहस्य बोध के पदचात्‌ चरण भौर आचरण सवथा अपरिहायं हो, भावञुद्धि हो, अध्ययन साङ्खो- 
पाङ्क दहो भौर अधिकारी शुरु शिष्य-परपरा हो । वस्तुतः वेद, यज्ञ, तप, आराधना नियम, संयम तभी सफच 
होते हँ जवे भावशुदि होती है- 
वेवास्त्यागाहच यन्नाह 
नियमाध्च तपांसि च 
म विप्रदृष्ट भावस्य 
तिद्ध गच्छन्ति कह्चित्‌ । (मनुस्मरति) 
भरा सौभाग्यद, किं रमते अपने छात्र जीवने मे वेदज्ञ, बेदनिष्णात गुर से ब्रह्मचयं, संयम, तपः 
पूर्वके साङ्खोपाङ्क वेदाध्ययन किया, अथंबोध प्राप्ते किया ओौर फिर तिःस्पृहु-जीवने बिताते हुए रष्टर्की 
स्वाधीनता भौर वेदों के रहृस्यानुसन्धान मेँ जीवन के चालीस बषं लगाए) म भाव शुद्ध होकर यही 
चिन्तन केर रह्‌ था किं यह्‌ समाज ब्राह्मणों के आधीन है, ब्राह्मण राष्ट के पुरोहित है । स्वरा, स्वराष्ट्र 
स्वधमं के लिए ब्राह्मण को जगना चाहिए भौर जगकर जनता को जगाना चाहिए । 
राष्ट वयं जग्रधामः पुरोहिताः स्वाहा 
--अथवेवेद 
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तव मक्षे वाणी मिरी, स्वराज प्रान्दोकन में सक्रिय भग लेने ओर (अथवैवेदीय कर्मज व्याधि निरोधः 
पर रहस्य योध लिखने की स्वराज्य प्राप्ति की साधना अग्रणी राष्टूनायकों के सततत प्रयसिसे पूरी हू । 
देण स्वाधीन हभ । स्वाधीनता मिन के बादे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लारवहादुर शास्त्री तथा उत्तरं प्रदेश 
के भूतपूर्वं मंत्री माननीय श्री जगनप्रसाद रावत की प्रेरणा ओौर आशीर्वाद से मैने अथर्ववेद केमंत्रोकाजो 
रहस्यानुसन्धान किया था उसे अथर्ववेदीय कर्मज भ्यधि निरोध के रूपमे लिखना शुरूकिया | ग्रंथ कासूपं 
ग्रहण कर छेनेके वाद इसके प्रकाएनकी समस्या सामने आयी! वर्पौका प्रयास सफल केरनेमें 
साधक हई माननीय श्रीउमाणङ्कुर दीक्षित, स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार, जनगण मन अधिनायक भारतके 
उपराष्ट्यति पं० श्री गोपालस्वसूप पाठक कीनीरक्षीर विवेकिनी बुद्धि ओौर उनकी कृपा । ओर सम्बल, 
साधन प्राप्य हृभा वतंमान भारत मे वेदाध्ययन के प्रचारक, प्रतिष्ठापक, वेदभवन न्यासं के महासचिव 
तपोमूति, वचैस्वी ब्रह्माचारी ध्री सत्यदेवे जी महाराज के अनुग्रह ओौर वैदिक आस्था का, जिन्हे 
प्रकाप्रान का भार स्वीकार किया । 
टस स्थल पर्श श्री राधवित्छभ्र चरण चञ्वरीक धी हित्तणरणजी र्मा के अहैतुक स्नेह, श्म, 
सञ्चाव का विस्मरण नहीं कर सकता । ग्रथ को भकार दैन, उसकै मुद्रण भे सवत्मिक योग देने भँ उन्होने 
अपनी श्रद्धा भौर आस्थाका जो परिचेय दिया है, वहु अभिवन्द्य है 1 
इस ग्रंथ में पूरवंपीटिका के अन्तगेत द्रंय के त्रिफय वस्तु का संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उपे पद्‌ 
लेने के वाद जिङ्ञामुओं जौर पाठकों को कर्मज व्याधि निरोध विपय, उसके प्रयोग अनुष्ठान भासानी से समक्ष 
मे आ सकंमे । 
अन्त पेन ऋण्वेदकी निम्नाकित क्वा से भारतीय जनगणसे प्रार्थना करता हूं-- 
यो जागार तभृचः कानयत्ते । 
यो जागार तर समानि यान्ति ॥ 
थौ जागार तमयं सोम आह्‌ । 
तवाहमस्मि सस्ये स्थोका ॥ 
--तुम जागोगे तो ऋम्वेद तुम्हुं चाहगे । 
तुम्हारे पासं आएँगे, अपना यथाथ स्वप प्रकट करेगे । 
सुम जागौगे तो यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेदं तुम्हारे पित्र होगे, 
तुम्हारा साथ देगे। ऋक्‌, यजुः, साम, अथव से जिसका साथ दिया, 
फिर संसार में उक्तके किए अप्राप्य, अरभ्य, दुलभ कोई वस्तु नष्ठीं है । 


लोह वेधावद 
(मथुरा) केशवदेवं शास्त्र 
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प्रस्तुति 


वेदेह जनक के बहुदकिण-यज्च के अवसर पर वृ रु-प।ञ्चाल देश कै ब्रह्मविद्‌, वेदविद्‌ ब्राह्मणों की 
सभा मे विदग्ध कल्य ने याज्ञवल्क्य से पर्न किया-- 
कति.देवा याज्ञेवत्क्य इति 


ह्यपि याक्ञवल्वय ने कमणः ३००३,३३,६,२,११ देवों का निरूपण करते हए अन्ततोगत्वा सर्वमूरक 
एकं देवस्वलूप का विवरण ब्रह्मसमाज मेँ प्रस्तुत किया । 


कतस एकदेव इति । प्राण हति । स ब्रह्य तदित्याचक्षते 1 
--वु¢ 9 
--वहं एक देव करौन है | वहृप्राणदै) उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। 

महेषि याज्ञवल्क्य दारा एक देव (प्राण) का जो सिद्धान्त ध्थिर्‌ प्रिया गथा, उप्ती को आगे चलकर 
मनेक ऋषियी, महेषियों न विभिन्न स्थलों पर प्रतिपादित किया है । चाये वेदो, समस्त उपनिपदों, ब्राह्मणों 
आरण्यको, संदहिप्रन्थों मे प्राण की महिमा का स्तवन किया गथा है। 

णतपथ ब्राह्मण कहता है, प्राण ही सब देवीं मे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठै । प्राण कै स्थितं रहने पर 
-अन्थ सव देव दस ब्रह्मपुरी (शरीर) मे निवास करतेहै। प्राण दही इस शरीर ह्पी नौका का प्रतिष्ठान है- 

प्राणो वं सुशर्मा सुप्रतिष्ठात्ः- 
--एतपथ श्रा° ४।४।१।१५ 

भथधवेवेद के प्राण सूक्तं (११५) में विविध प्रकारसेप्राण की महिमा का यशोगान किया गया है। 
भथवेवेद (७।५३) में प्राण ओौर अपान को देवताओं का वैद्य भषविनीकुमार कहा गथा है भौर उनसे प्राथेना 
की गहै कि अदििवनी कमारो | भृ्युसेहमकोदरूरकरो | तुम देवों के भिषक्‌ हो । 

है प्राण भौर अपान, तुम इस शरीर को मत छोडो । तुम दोनों सधज (संयुक्त सखा) वन कर यहीं 
थसो, जिससे यह्‌ मनुष्य रताय होवे) 

अथवेवेद के दनं आधारभूत सिद्धान्तो ओर मनुष्य के शतायु होने की विधियो का विधिवत्‌ अध्ययन 
अनुणीखन कर वेदवेदाङ्घ निष्णात आचायं केशवदेव शास्त्री ने 'अधववेदीय कर्मंजव्याधि निरोध' प्रत्य का 
प्रणयन किंथा है । अथववेदसे ज्ञात दकि प्राचीन कऋषिगण सोम्य, मधु तथा दुगध-पान करके ब्रह्मवच॑स्‌ 
तथा अमृतत्व की प्राप्ति करते थे । वे प्राण-विद्या क्री सतत उपासना मे रत रहते थे । सनातन योपव्रि्या 
काहीदूसरानाम प्राणविद्याहै। प्राणके रहस्योंकाज्ञानप्रप्त करना ही योग सप््राप्ति है । प्राणायाम 
के द्वारा आरोग्यता-सम्पादन, दीर्घायुष्य प्राप्त करने कौ विधि को भथर्ववेद दवी चिकित्सा कहता है । प्राण 
ओर अपान इन दो अदिविनीकृमासें को भली भांति रोक रखने से पनः सुस्वस्थ, दीं जीवन, पून्योवन 
प्राप्त फियाजा सकताहै। प्राणायामत्ते शरीरस्थ रस पुनः यविष्ठ बनते हैँ) प्राणविद्या का रहस्प-बध 
करने के पक्वात्‌ ऋषियों ने योगविद्या का आविष्कार किया जो भमृतत्व प्रदान करती है। 
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मनीषी लेखक श्री केशवदेव जी शास्त ने अथर्ववेदीय क्मजव्याधि निरोध ' लिखकर उन सव श्रान्तियों 
को निरस्त कर दिया है जो पाश्चात्यं पादरियों तथा उनके पिदछछकगू भारतीयों द्वारा अथर्ववेद कै सबरधमें 
अप्रामाणिक, अनर्गख विचार द्वारा षदा हई थीं । भारतीय विद्या भवन, वेव से प्रकाशित "वैदिक एन्‌" 
ताम कीजो पुस्तक प्रकारितहईहै, उपमे वेदोके संबंधमे वहृतही ध्रगन्ति-धारणाषएुं समाविष्ट हैं) 
अथर्ववेद पर तो उसमे इतना प्रहार किया गया है कि पदृतेही जी "तिलमिला उष्ताहै । "वेदिक एज्‌" भें 
अथववेद को जादू, टोना, टोटक्रा का संग्रह बत्ताथा गया है। जब कि अथववेद में ब्रह्मविद्या, योगविद्या, 
भैषज्य विद्या, प्राण विद्या के अनेकानेक सूक्त है 1 ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने से अथववेद का दूरा 
नाम ब्रहवेद' भी है। गोपय ब्राह्मण (२।१६) मे लिखा है- 

चत्वारोवा इमे वेदा ऋ्वेदो यजु्बंदः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
यही नहीं अथववेद स्वयं अपने को ब्रह्मवेद घोषित करता है-- 
तमृचः सासानियजुषि ब्रह्म चानुचलन्‌ । 


--अथर्व० १५।६।८ 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक 
एव नमस्यो विक्ष्वी ङ्यः । 
तंत्वा योरभि ब्रह्मणा दन्यदेव 
नमस्ते भस्तु दिवि ते सधस्यम्‌ ॥ 
~~ अथवे० २।२।१ 


इपके अतिरिक्त वरुणसूक्त (४।१) भथवं० (५।११) अथवं (१०।२), केन सूक्त (१०।७) 
स्कम्भसूक्त (१५।८), ब्रह्मसुक्त (११।७) ओर उच्छिष्ट आदि सक्ती मे ब्रह्मविद्या का प्रशस्त प्रतिपादन 
हभ दै । 

अथर्ववेद में ऋग्वेद, यसुर्वेद के समान जो ऋचाए है, उनके अतिरिक्त इस वेद मे अनेकविध देसी 
क्रियां हँ जो खाभकारक भेषज है । ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या भौर योग विद्या से संबंध रखने वाले अधि- 
संख्यक सूक्त अथर्ववेद मेँ है । अथववेद यह्‌ नाम ही चित्तवृत्तियों के निरोध एवं स्थितप्रज्ञता का अथं रवताः 
है मौर इन विषयों का विशद वर्णन इस वेद मेँ मिलता है 1 "अथर्वा शब्द का निवेचमं करने से स्पष्ट ज्ञातं 
होता है कि यवंतिश्चरतिकमतित्रतिषेधः अर्थात्‌ चं चलता-- चित्त-वृत्तियों का निरोध एवं स्थितप्रज्ञता कौ 
अवस्था ओर उपके साधनों का प्रतिपादक वेद-भधर्ववेद है) । 

स वेद मे बाध्यात्मिक, आधिदैविक, अौधिभौतिक सी प्रकार की कर्मज व्याधियों, आधियोंके 
निवारण संबंधी सूक्त है । यही कारण है कि अथर्ववेद के लिषएु अथर्ववेद मे भेषजा का प्रयोग हुमा है-- 

त्स्व: सामाति मेषजा यजूंषि 

-- ११।६।१४ 

गोपयपूरवाद्धं (३।४) मे योऽथर्वारणस्तद्‌ भेषजं तवमरृतं यदमृतं तदृब्रह्म उर्किखित अनुवाक्‌ ह्‌ 

प्रमाणित करता है फि अथर्ववेद मे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों की निवृत्ति कँ 

उपायों का प्रतिपादन ह । ताण्डयश्राह्मण (१२।६।१०) भी यही कहता ह किं अथववेद के सूक्त आधिव्याधि 

रे निवारण से संबंध रते है-- भेषजं वा श्राथर्वणानि 1 ताण्डयब्राह्मण (१६।१०।१०) यह भी कहता ह 

कि अ्र्वाक्रषि द्वारा दृष्ट अथवषेदके मंत देवोंके किए भेषन-प्रतिपादक ह, जिनसे आरोग्य की प्राप्ति 
होती है- 

भेषजं वै देवानामयर्वाणः भेषज्यायें दारिष्ट्ये 
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भेषज प्रधान होने से अथववेद आयुकंद का उद्गम स्थल माना जाता हु-- 
इहं खत्वायु्वेदो नास यदुपाज्लमथवंवेदस्य 
(सुश्रुत सूत्तस्यान, अ० १०} 
अथर्ववेद में पदाधंविज्ञान, मनोविज्ञाने, भक्षरविज्ञान, कमं जन्याधिविज्गान, आयुविश्षान, चिकित्ा- 
विज्ञान के विपय भौर उनके प्रयोग भाधियो, व्याधियोकौ दुर करने केलिए विशददूप से लिवित दह । 
भायर्वेद विषयक नौ सूक्त, विविध ओौपधिर्भैषर्य आदि विषयक २५ सूक्त, रोगादिनिवारण विषयक ३२ भूक्त, 
विषनाशने विपयक जिनमे विष, विषदूषण निवारण संवंधी सभी प्रकारके प्रयोग, ७ सूक्त टै। नितने 
प्रकारके कृमि, कीटाण्‌ है मौर शरीरम प्रविष्ट होकर अनेकं प्रकार की व्याधिं उत्पन्न करते है, उनको 
दूर करते के विविध उपाये सूक्तोमेदैँ। असुरप्रभाव, कृत्यादूषण, पिशाच-प्रभाव, दस्पपीड, द्या, 
भलक्ष्मी आदि नाना प्रकार कफैजो अरिष्ट होते हैः उत सबको दुर करने कै प्रयोग भौर उपाय १२ सूक्ता 
मे बताए गए है । 
अथर्ववेद मे उत्लिखित मंत्र विद्या कां यदि वर्गीक्रिरण किंयाजाएुतो वह्‌ पाँच प्रकार की होती है-- 
१, संकत्प, श्रावेश 
२. अभिमक्षं ओर माजन 
३, आदेश्ञ 
४. मणिबन्धत 
५, कृत्या ओर अभिचार 
१, दुःस्वप्न-दुरित, पाप ओौर दुष््रवृत्तियों को दूर करने के किए सकल्पं भथवा मवेशमत्रोका 
प्रयोग किया जाता है) इसका मत्र है 
प्रोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां घनानि संचर पहैषुं गोषु मे मनः ॥ 
- ६।४५। १ 
यह्‌ मंत्र दुःस्वप्न नाएन सूक्त का पहला मंत्र है, इस सूक्त मे ३ म॑ है। 
कायिक, वाचिक, मानसिक, पापजन्य व्याधयो को दूर करनेके किए रोगीके हिर पर हाथ रखकर 
उपर्युक्त मंत्र अथवा सूक्त के तीनों मत्तो को पढते हुए नि्विकार होने का संकल्प करने मात्रं से रोगी व्याधि- 
मुक्त हो जाता है । 
यदि कोई व्यित निरन्तर श्रम, साधना करने के वावजृद भपने कायं व्यापार मँ सफलता नही प्राप्त 
करता है अथवा धूर्त, दुष्टों द्वारा बना-बनाया काम बिगाड़ दिया जात्ताहै तो सफलता प्राप्त करमैके लिए 
सथर्वेवेद (६।४५।१) के निम्नांकित मत से सकत्प कर कायं करम से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती 
ह-- 
छृतं मे दक्षिरो हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
संकल्प शित हारा, शक्त संपात्‌ द्वारा विविध प्रकारके रोगौंका निवारण अथववेद के एक 
मं मे ही संभव है-- 
अपेहि मनसस्पतेऽपक्राभ पुरदइचर । 
परो निक्र त्या भ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ 
--२०।६६।२४ 
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इस मंत्र का संकतपपु्वैक जप्‌ करने मात्र से सतर प्रकारके रोगद्रुरहो जाते ह 
मौ व्यक्ति कायर, कुटिल, कामी, कमजोर हो -उपे वर्चस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए अथववेद फे 
तीसरे काण्ड के २२ सूरत केछहु म॑न्नो का जप करना चाहिए । =+ 
२. अभिमशं का तात्पयं शरीर को स्पशं करता है । अभिमणरं करने से शरीरके मौर मन ङ्त अनेक 
रोगद्रुरहो जाति टै अभिमशं विद्याकेमूलम॑त्रये हैः 
| अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
भयं मे विहवभेषजोऽयं. शिवाभिमर्शनः ॥ 
हस्ताभ्यां दश कशालाभ्यां जिह्वा वाचा पुरोगवी । 
अनाषयितुभ्यां हस्ताभ्यां तास्यां स्वानिमृशामसि।; 
-- ४।१३।६-७. 
दोनौं हाथो ओर दशो अंगुलियों से रोगी के सर्वाश शरीरको स्प करते हुए यहु म॑व्रजवबपढा 
जाताहैतो रोगी के शरीरके अन्दर सनसनाहट. होती है: सेमांच होता दै। कम्पन होने क्गताहै ओर 
वह्‌ फिर ठीकहो जातादहै। 
हस्ताभिमणं द्वारा शारीरिक मानसिक रोगदुर करतेकौ ओर भी विधियां है । जंसे--पुरष्चरण 
करना, चवरी गायकी पृस, मोर पवसेन्ञाडन, जलसेष्ीटेदेना। ` 
३. मानसिक विकार भौर मस्तिष्क विकार दूर करते के किए आदिमो का प्रयोग किया नाता 
 है। देष को संवकीकरण भी कहा जाताहै। मंतोंकी भावनाके द्वारा विकार दूरकरनेकीप्रक्रियादहै। 
मत्र-- 
यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
तद्‌ श्रावतयामत्ति मयि वो रमतां मनः॥ 
जो चंचल वृत्ति के व्यित हतेः एकं कामको छोडकर दूसरा, तीसराकाम करने कगतेहै, 
अथवा काम करने मे मनं नहीं कगाते है, कापरवाही करते हँ । विना सोचे-समन्ने हानिकारक काम कर 
वठते है, किसी का कहना नहीं मानते है, उदृण्ड, कापरवाह्‌, दु्िनी त, असमीक्ष्यकारी, उन्मत्त, पाग व्यवितयों 
पर इस मंत्र का प्रयोग करने मे तुरन्त काभहोता है। यह संवशीकरण है । भदेश का मंत्र यह्‌ है-- 
अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । , 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम॒ यातमनुवस्म॑नि एत ॥ 
| --३।८।६. ` 
रोगी को सम्बोधन करते हुए प्रयोक्ता यह्‌ सत्र पड़ते हए उसे अदेशदे। मंतेकाभावदटहै-रै 
तुम्हारे मन अौर चित्त को अपने मन भौर चित्तके साथ मिलाता हुं । तुम्हारे हदय को मै अपने वश मे कर 
ठेता हु" जिससे तुम मेरे अनुयायी, आज्ञाक्रारी बन कर रहो । 
दस प्रकार म॑त्रद्वारा भावेश देते हुए प्रयोक्ता उन्मादी (पागल) उटृण्ड, डाकु, चोर, अनाचारी, 
घातक, चिन्तातुर, आलसी, दर््यालु को जब अपना अनुगत वना छे तब निम्नांकितत मन्न कां प्रयोग उस पर. 
करे-- ` | 
भगिनिष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्युतम्‌ । 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथानुन्मदितोऽसति ॥ 
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इसकी प्रयोग विधि यह्‌ है-- 

आम की छकंड़ी में अग्नि प्रज्वलति कर कर्पूर, चन्दन ओर तुलसी के बीज से उपर्युक्त मंत्र पृते 
हए १०८ आहुति दं । रोगी को सामने वडा किया जाय ओौर हवन के बाद हवन के धृएं से उसका अभिमर्शनं 
करेतो वहुनीरोगहो जातादहै। 

भदश विद्या के अनेकानेक मंत्र अथववेद में हँ] जीणंज्वर, एकान्तरा, तिजारी, चौधिया आदि ञ्वर 
तथा राजयक्ष्मा, स्नोफीलिया, स्नायुदोनैत्य, उकवा, हूदयरोग आदि द्र करने के लिषए्‌ अथववेद (५।३०।८ 
-९ ) मतो का विधिवत्‌ प्रयोग करे भौर उन्नतक्नीर जीवन, यश्चस्वी जीवन, पदोन्नति के किए भथर्वतरेद के 
८।१।६ मंत्रादेए का प्रयोग करना चाहिए । 

४. मणिवन्धन का प्रयोगं युद्धादि विपयथों मे विजय प्राप्त करने तथा रोगादि के निवारण करने मँ 
किया जाता है । मणिका तात्पयं शिल्ाजन्य मणियों पुप्परागमगि, सूर्यकान्त मणि, चन्द्रकान्तमणि तथां वन. 
स्पतियों से है ¦ अथवेवेद (४)€) में अंञ्जनमणि, (४।१०) मे शंखमणि, (१।२६)मे अभीवतमणि, (८1५) 
मे प्रतिसरमणि, (१०।३) में वरणमणि, (२।४ तथा १६) में ओर (३४.३५) मे जद्धिंडमणि, (३।५) मे 
पणमणि, (१६।३६) में शतवारमणि, (२।११ भौर ०।५) में स्तक्त्यमणिं भौर (१६३१) मे ओदुम्बरमणि 
की वणेन मरिकुता है | 

इनमे णंखमणि सीपी मे उत्पन्न मोती--परक्तामणि है ओौर जद्धिमणि वनस्पति है- अर्जुनवृक्ष । 
मुक्तामणि मानसिक रोगों ओौर जलीय तत्व विकारोको दूरकरतादै ओर अद्किडमणि विपदोप, वायु, 
कफ नन्यविकार, स्नायुदौर्ब्य, ज्वर, हदय रोग नेत्नविक्रार आदि दूरकरताहै। 

५. कृत्या दूषण ओौर अभिचार कर्मके प्रभावको दूर करने के लिए अथववेद (१०।१।१-३२) के 
३२ मतो द्वारा हवन अनुष्ठान किथा जाता है । कृत्या परिहुरण के किए भथवेवेद के ५।१४ सूक्त के १३ मंत्रो 
का प्रयोग किया जाता । कृत्या ओर अभिचारकमं का परिगणन अरिष्ट में कियाजाताहै। 

ट्नके अतिरिवित अथर्ववेद मे राज्यशासत, विजयप्ताधन, राजराष्टरशासन, सग्राम, एतूनाशन, सूद- 
सम्पत्प्रप्ति, पणु-सं रक्षण, वैश्य व्यवसाय, मधिदैवते प्रकरण, गृहस्थ प्रकरण, ब्रह्मचयं प्रकरण, वानप्रस्थ संन्यासं 
प्रकरण ओर अध्यातप्रकरण ह । 

विद्ठद्वर ध्री फैशव शास्त्री तै अपते ग्रंथ अथर्ववेदीय कर्मज व्याधितिरोध में मनुष्यों की भाधियों 
व्याधियों के शमन के प्रयोग, साष्ट, राञ्यके संरक्षण के उपाय, पशू, व्यवसाय के संवदन कै प्रपोग क्िखकर 
बहुत वडा उपकार कतिया है । उनका यह्‌ भं पुरुषां है, उन्होने जीवन मेँ प्रायःअनैक अथव वे दीय प्रयोगौ 
का स्वयं अनुभव कियाहै। 

एसे ऋषपिकत्प मनीषी द्वारा लिद्धित प्रथ का संपादन-कायं मेरे लिप पृष्पकीटन्यायकी तरह है 
अथवा काकिदातत के षब्दो मे 

तितीषु दुस्तरं मोहुडपेनास्मि सागरम्‌ है 

तिक्षवय ही यह्‌ ग्रंथ राष्ट्र की अक्षयनिधि बनकर भारतीय संस्कृति, वंदिक सम्पत्ति भौर भारतीय 

वाङ्मय को गौरवान्वित करेगा । 


कामिति। 


प, नया वेरहुना देवदत्त शास्त्री 
प्रयागं (संपादक) 
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विषयप्रवेश 


मानव-सङारीर 


वेदों ओर उपनिषदों मे पानव-ररीर को ब्रह्मपरो कहा गाह} इमपुरी मंनिवास केके कारण 
ही ब्रह्मं को पुरुष कहा जाता है- 
ऊर्ध्वा नु सृष्टारेस्तिर्यडः नुषुष्टर३ः 
सर्वाः दिशः पुरुष आ बभरूवा ३। 
पुरंयो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुष उच्यते|| 
--भथर्वं० १०।२।२८ 
अनन्ते ब्रह्माण्ड, सारा विश्व ब्रह्म की रचनादहै। वि्वक्नर ब्रह्मद पुष्य अक्षर ब्रह्महै। भक्षर- 
ब्रह्य से षर ब्रहम की उत्पत्ति हई है 1 समस्त छोकों की रचना कर ब्रह्म स्वयं उनमें प्रविष्टहौरहाहै। ब्रह्म 
से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
यह्‌ पुरी (मानवे देह) चारो ओर अमृतसे ढकी हुईदहै ओर दप्न का जाधार अमृत है-- 
पव॑ तां ब्रह्मणो वेदाहमृतेनावृतां पुरम्‌) 
तस्तं ब्रह्म च ब्राह्याञ्च चक्षुः प्राणं प्रजां दषुः | 
तव तं चक्षुजंहातिन प्राणो जरसः पुस) 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यत्याः पुरुष उच्यते॥ 
--अथवं० १०।२।२६।३० 
चारों जोर अभृतसे की हूर्ई इस पुरी को केवल ब्रहयान्नानी ही जनते है । क्षेत्र कहै जाने वलि 
रह्मधेत्ता छोष इमं एरीर-शूपी क्षेतत को भौर इसके भीतर रहुने वाले क्षत्र पष्प को समाधि द्वारा जान 
पातेहे। 
श्रीमद्भगवद्गीता एवं अश्रा विद्या प्रतिषादक ग्रो भे शरीरको क्षेत्र कहा गयाहैओौरजौ 
तत्त्वज्ञानी इम क्षे को जातते ह उन्द्रं क्षतेन कहा गया दे । 
अथर्ववेद का उपदेश है कि अषनेक्षेत्र में नीरोग वन करर्हौ। यह क्षेत्र (शरीर) किकी प्रकार 
कीं दैहिक या आध्यात्मिक व्याधि से क्िष्टन हो । दैहिक, दैविक भौतिक त्रेयताप ही अमोव (व्याधिर्यां) 
है, जिने क्षोज्ञ (प्राणी) संतप्त रहते ह 
रवे क्षेत्रे अनमीवा वि राज 
--अधर्वं ११।१।२२ 
रीर को अरोग्य रखने के लिए, जसा, व्धधि से मुक्तं रखनैकैे लिए भारतीय व॑दिक चिकित्सा 
पद्धति तीन प्रकार की है- 
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१. आसुरी चिकिल्ा- शत्यक्रिथा--चीर-फाड, आपप्रंश्षन 
२. मानुषी चिकित्सा काष्ठोवि भ्रौषधियों हरा 
३. देवी धिकित्सा. प्राणायामः, योग, हुवन, जप, अनुष्ठान दारा 
आपुरी चिकित्सा विधिकेद्रारा यौवन की प्राप्ति (रिदंप्रश्लाध।10ा) अच्छी नहीं मानी गर्द है। इस 
आयूरी चिकित्सा को आजकल शल्य-क्रिय। (0187त-पाला द) कहा जाता है । 
काष्ठ ओपधियौ के सेवन से शरीरस्थ रौँंकी जीणैता हूर होती दै, उन्म नवेशवित का संचार 
होता है ओर स्थायी प्रभाव पड़ता है । इसरिह्‌ यह्‌ पद्धति उत्तम मानी रई दहै । क्योकि इस चिक्रित्पा- 
पद्धतिसेशरीरही नदी शृद्धहोतादै, वत्कि रोगीकेमनका भी संस्कार होता है । मन जब मूसंस्कृत 
आओौर शवितशा्टी बनता है तभी शरीर के स्वास्थ्य शौर रौं की पवित्तता उत्पतन होती दहै। 
क्रोध, चिन्ता, भय, शंका आदि मानसिक विकारोंसेशरीरमें चारीस प्रकार कै विप उत्पन्न होते 
है । उन विपोँकोद्रूर करके शरीर की नपो-नाद्ियों को विशुद्ध, विपरहित बनाना दैवी चिकिंत्सा--योग, 
यज्ञ, जप, अनुष्ठान-विधि का कराम ह । नाड्यो को निधिप भौर शुद्ध बनाने के किए आसन ओर्‌ प्राणायाम 
गुणकारी उपाय वताए गए हँ । इसीरिप दते प्राणविद्या तथा दवी चिकित्सा प्रणी कहा गया है । क्योकि 
मरते वलि रीर को अमर वनने वलिप्राणही है । 
वेदो मे अशििद्टय (अश्विनी कुमार) को दवभिषक्‌--देवताओं का वेद्य कहा गया है 
परतथोहुताभरिवना मुत्युभस्मव्‌ 
देवानामग्रे भिपजा शचीभिः 


--अथवे° ७।५३।१ 
--हे दैवभिषक्‌ अरिवनीकूमारो ¡ अपनी शित द्वासा हमें मृत्यु से रक्षित र्वो ! 
ये दो दैविपक्‌ कौन है ? इनका परिचम देते हुए अथर्ववेद कहता है- 
संक्षामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह्‌ स्ताम्‌ । 
शतं जीव शरदो वधंमानोऽनिष्टे गोपा अधिपा वशिष्ठः \। 
-- अथव ० ७।५३।२ 


--हे प्राण ओर अपान तुम इस शरीर में बराबर संचरण करते रहो । सरीर को छोडकर मत 
जाओ । तुम दोनों सयुजौ (जोडीदार) बनकर संयुक्त सखा कौ तरह रहो । हे मनुष्यो, तुम नि रन्तरवर्धिष्ण्‌ 
होते हए सौ वर्पो तक जीवित रहो । वरसषिष्ठ अनि तुम्हारा रक्षकरहै। 

उपर्युक्त मंत्र मे अथर्वैवेदके प्राण ओौर अपान को ही अदिवद्य मानाहै।ये दोना जोड़ीदार 
सदा साथ रहते है 

पुराणों ओर ब्राह्मण-ग्र॑थो मे एक कथा है । च्यवन ऋषि कौ जवानी से संबंधित) कथा लंबी है) 
उसका सारांण यह्‌ है कि वृद्ध च्यवन ऋषपि ने अद्विनीकरुमारों से प्रा्थेनाकी कि वहु अपने उपचारसे 
उन्हँ जवान बना दे । अश्िितीकुमायें ने च्यवन कपि के सामने यह हतं रखी क्रि (तुम हमें यज्ञ मे सोम- 
पान करभो तो हम तुमह यौवन दे सकते है । अष्विनीकुमार प्राण भौर अपान है--यहे बताया जा चुक्रा 
है। सोमव्थारै, जिसे पीने की शतं भश्विनीकूमारो ने च्यवन के सामने रखी ओर च्यवन का तात्पयं 
बधाहै?. 

रारीर कै अन्दर जो प्रणशकति रहती है उसी का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पडता है प्राणो- 
त्पादिनी जीवनी शकत ही सव कृच है । यहु शक्ति बचपन भौर जवानी में वर्धिष्णु रहती ह भौर बुढापे 
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मे क्षयिप्ण्‌ रहूती ह । दस शवित के क्षीण होने पर मृत्यु षेसती हं) वृद्धावस्थाङी क्षीणताका प्रभाव 
शरीरगत धातु, रस, स्तागु मज्जा, सभी पर पड़ता हु । सब क्षपण होने खाती है । दसी क्षयग्रील स्थित्तिका 
नाम च्यवन है । च्यवन स्थिति भाते पर शरीर छीजने कगता ह । व्याधि, जरा, मुध्यु आदि सव च्यवनके 
विभिन्न क्प हुं । 

ओर शरीर के अन्दरजो वीर, रेत, रसहै--उसका चाम सोमरसं दह । यह सोमरस शरीरके 
अन्दर सुपुम्णाजाल या मेरुदण्ड रूप वानस्पद्यथूप रहता हं उसी मै भरा रहता ह । यदी सोमरस मस्तिष्के 
म भीभरारहताहं जो अधोभागं स्थिते सुपूम्णा नाडी कौ शाखाओं, प्रणाखाओ को पींचतादहुं) इस 
सोमरस से ही मस्तिष्क चेतनारील वना रहत ह) मस्तिष्क को सचता हृभा यहु सोमरस उपे विशुद्ध, 
विवेकी ओर शवितशारी वनता है । यह सोमरस वीयंके रूपमे एरीर मे संचित होता है । जव मनुष्य 
सयम नहीं वरतता तो यह्‌ शरीरस बाहुर्‌ निक करनष्टहोजातादहै। जव तक प्राण ओर्‌ अपान ल्प 
अपिवद्रय इस सोमको पीते रहते है तव तके एरीर बढा नही होता हं । 

इसी आशय से अथववेद का एक द्रष्टा क्रपि प्रार्थना करता है-- 

भाणापान इसके शरीर मेँ प्रविष्ट होते रहै--जंसे गरोष्ठमें दो वृषभ रहते है स्तोता कौ यहु आयु 
रूम निधि भरष्ट (अक्षय) रूप में यदृती रहे । 

प्रविशते प्राणापानावनमड्वाहाविव ब्रजम्‌ । 
अथं जरिम्णः शेवधिरारिष्टे इहुवड ताम्‌ ॥ 
अथवं ० ७।५।३।५ 

ओर फिर यह्‌ सतत कामना की गई - 

मेरे शरीरम प्राण, भात्मा, चक्षु ओर जीवन की पुनः प्र्िष्ठाहो। एरी ररक्षके तनूपा भनि 
भधष्य रहकर सब दुरितों को हटाता रहै । वच॑स्‌, प्राण, रस मौर तनु के साथहमारा मे रहे । हमारे शरीर 
मे जो जीणंताका अग्र विरिष्ट हो, उसे तवष्टाया शरीरके निर्माति प्राण धो डाक्ं। 

हमारे शरीर के भीत्तर भौर बाहर अपरिमेष दिव्य भूमा का अमूत्स्रागर भया हुभा है। विराट्‌ 
दितो का निवास हमारे शरीरमे है। यह शरीर देवताभों की नगरी मयोध्या है--देवानां पूरयोध्या 
इसलिए द्रसे भाधि-व्याधि से सर्वथा सूक्त रखने के किए, अल्पता, जता भौर मृत्यु से दुर रहने के लिए यहं 
शिव-संकत्प करता चाह्िए-- 

श्िद-सकत्पं 


अग्निम वाचि धितः! वप्धुदधे । हदयं मयि) अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ १ ॥ 
वापुमे प्रारो भितः 1 प्राणो हृष्ये 1 हृदयं मधि + जहमगरते अमृतं ज्र्याण ।। २५ 
सुयेमि चक्षुति भितः । चकुहं दये 1 हृदयं मयि 1 प्रहममृते 1 अमतं ब्रह्मणि ॥ ३1 
चनमा मे मनसि भितः। मनोहदये । हृदयं मयि । अहममृते । अभूतं ब्रह्मण ॥ ४ 11 
दिश्लो से श्रोत्रे भ्रिताः ! शोत ९४ हदये 1 हृदयं मयि 1 अहममृते । असतं ब्रह्मणि ॥ * 1 
आपो मे रेतसिधिताः । रेतः हृद्ये । हदयं सपि । अहममृते 1 अमृतं ब्रह्मणि ॥ ६ ॥ 
पृथिवी मे शरीरे धिता । श्लरीर ? हवये । हदयं मयि । अहममृते 1 अमृतं ब्रह्मणि ॥ ७ ॥ 
ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु धिताः । लोप्रानि ह्‌ द्ये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ ५॥। 
द्रो मे अते भितः । बल १ हृदये । हृदयं मयि । अहममृते 1 भमूतं ब्रह्मणि ॥ ई ॥! 
पर्जन्यो मे मूध्नि धितः। पूर्धा हृदये । हदयं मयि । अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ॥ १० ॥ 
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दक्ञानो मे मन्यौ धरितः । मभ्युहू दये । हदयं मपि । अहममृते । अनृतं ब्रह्मणि । ११ ॥ 

आत्ता मे प्रात्मनिभितः 1 आत्मा हदये । हुश्यं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि ॥ १२॥ 

पुन म आत्मा पुनरायुरागात्‌ पुनः प्राणः पुनराष्रेतमागात्‌ । वैश्वानरो र्िमभिर्वाव्रधानः अन्तस्तिष्ठ- 

स्नमृतस्य गोषाः ॥ १३॥ 

-- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।८ 

---इप विराट्‌ विश्वमे जो अनिन, वायु आदिदेवं है, उन्ही के प्रतिनिधि वाक्‌, प्राण) आदि हमारे 
एरीरमेंहै। उन देवों का अधिष्ठान हूदष (वुद्धितत्व) पे है, विज्ञानाहमक बुद्धितस्व मुञ्च (चैतन्य, 
अधिष्ठित है। मँ (चततन्य) --अतिनाणी, अक्षर ब्रह्य में अधिष्ठित है। वह अमृत भक्षरदही ब्रह्म है। 

हदय, आयु, प्राण, मन-- समर मृक्षे पूनः प्राप्त हो । उनकी खोई हुई णक्ति को असृत-खीत के साथमिरकर 
म प्राप्त करू । अप्रृत--पूरथं कीकरिरणों में वि्यमानि मेरा वैश्वानर अन्तरास्मा अमृतत्वे का रक्षक वने । मँ 
मृच्यु से हटकर अमृतत्व चाहता ह । ओर इन शिव-संकल्पों के जाशिष्ट, हद्‌ पारायण से निरन्तर प्रतिदिन 
अमृत को प्राप्त करता ह । 

अथववेदीय शरैर स्थाने 

अधवंषेद मे एरीर की उत्पत्ति, उत्पत्ति में मर तत्व, शरीर को विकेसिते वाने वारी धातुं 
णदीर का आधारस्थान, एरीर का वृद्धि-करम, शारीरिक बाह्य अंगों का र्पाणाणन, आन्तरिक सूष्ष्म वृत्तियों 
का निदेश, गभं, परभ की स्थिति जीरं प्रदूति का वर्णेन, तथा सुरक्षा संबंधी उपचारो का प्रतिपादक 'णरीर 
स्थान' कां विपयदहै। 

शरीर की उद्पत्तिं बताते हए अथर्ववेद (१८।५४।२८)कहूता है रि शरीर का अधिष्ठाता जीव नित्य 
हे । जव आकाशीय ग्रह्‌, नेक्नत्रादि उत्पन्न हौ वृकेतो जीव मोहवशकमवुसार मनुष्य, पशु आदि योनियं मे 
उलन होकर शरीर मे आया मौर रस, रक्त आदि साप्त धातुं शरीर के अवयव ह । इन्टी सेदरीर बनादै। 

अथववेद (१८।४।२६) मे बताया गथा हक्रिये जो वात, पित्त, कफ (सप्तमातस्दक्षिणाम्‌) ओर 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र--सात धतु है जो शरीर का निर्माण कस्ती है । उस भोगररूपफल 
के आधार शरीर का प्रकृतिस्थ स्वाभाविके अवस्था मं होते हृए पालन करते हैँ ओर कुपित हृए एरीर को 
बीमार करते हः मारते हँ । वे वाते, पित्त, कफ शरीर को सदा व्याप्त किए रहते है । 

दारीर का आधारस्तम्भ 


अथववेद (१८।४।५८ तथा १८।४।६०}मेँ बताया गया है कि जीवात्मा की चेतनाश्चवित से प्रेरित 
प्राण हृदय मे प्रविष्ट हभ, रवतवाहिनी नाद्यो के रक्ताया को पुनःपुनः कपाता है । उनमें भ्रमण करता 
हुमा रक्त जीवात्माकौ स्थिरता--जीवन का कारण बनता दह! वह प्राण रक्त को पूर्वं र्ताणय से इरे 
रताशय मे असंस्थ सूक्ष्म तन्तुओं वते मागे दवारा प्रेरित करता है । इसी प्रकार अनेकानैक मार्गौ से रक्त का 


संचार बरावर बना रहता है ! रक्ताणयों द्वारा रक्त के गमनागमन से जीव काशरीर के साथ संबेध बना 
रहता है । यही शरीर का आधारस्तम्भ है । 


करीर की नाडियां 


म्ध्वबेद (१८।४।३३) सै शरीरगत वचार प्रकार कौ नाड्यां बताद गई । ये चारों नाड्यां 
शरीर के भन्दर नदियों कौ तरह्‌ रक्त भादि को अनवरत बहाती रहती हैँ ओर अपने योग्य तत्वों से शरीर 
का पोषणम करती है । कही-कहीं इन नाइ्यो मँ छोटी-छोटी प्रंथियां भी रहती हँ जो बहते हृए सवते को 
चूषा करती हैं । 


२५ 


रीर के अग 
अथववेद (केण्ड २ सूक्त ३३ तथा काण्ड २० सूक्ते ९६ मत्त १७-२३ ) मे शरीर केहरअंग का 
विशद वणेन मिक्ता है। अंगोंके व्णैनके गाथ अगोंसे यक्ष्मा आदि रोगोँकोदूर करते की क्रिया 
भीरहै। 
अथववेद मे वणित अंग-सुची इस प्रकार है-- 
१. दो अखि, २. नाधिका केदो च्द्र, ३. दो क्न, ४. पुल, ५. मस्तिष्क, ६. जिह्वा, 
७. ग्रीवा वे भाग, ८, कण्ठ, नाद्या, केष्ट कै भाग, ९. मेरुदण्ड, १०. दो कन्धे ११. दो भुजां १२. 
हदय, १३. दक्षिण कुपफुस १४. वाम फुषकुष्, १५. दो पसलियां, १६. दो गै, १७. प्टीहा १८ 
यकृत, १६. अति, २० गुदा ओर गुदा के वर्य, २१. बड़ी अति, छोटी भते, २२. उदर, २३. दौ. 
कुक्षिं, कोले, २४. मूत्राशय, २५. दो जंघा २६. दो धृटने, २७. दो एड, २८. पैर केदो षज, 
२९. दो कृल्दैः ३०, दो गरप्तेन्िय, ३१. हडटर्था, ३२. मज्जा-चर्बी, ३३. शिराएं, ३४ धमनिर्या, 
३५. दो हाथ, ३६. दस अगुखियां, ३५, न, २३४. मांसपैशियां, ३६. संधिया, जोड, ४०, शिर 
ओर ४१. बाल | 
अथवेवेदीय शरीरविक्ञान कौ सथन बड़ी विशेपता यह्‌ है कि उपमे शरीर की चेष्टां भौर मन्तः- 
करण के धर्मं भी बताए गए है, जिनका संवंध अथवंवदीय चिकित्सा से है । जैसे-- 
शरीर कौ चेहटप 
१. ऋद्धि (पूर्णता), २. समि (पृष्टि);, ३, अब्यृद्धि (अक्षीणता-समता) ४. वल, ५ जव 
(स्फूति), ६. नत (नृत्य--नाचना, अभिनय), ७, जरा (वृहाई) त. खालत्य (केगशक्षीणता) €. पालित्य 
(केणो की सफेदी), १०. ओज (शरीर की कान्ति), ११. क्षुध (भूष), १९. तष्णा (प्यास) १३. हस्‌ 
(दंसना) १४. नरिष्ठा (उदासीनता), १५. भस्तेयौ (शरीरगते द्रव पदार्थो का अस्तित्व ), १६. वास्तेयी 
(मूत्राय में मूत्त काहोना) १७. त्वरणा (शीघ् गति मे रहना) १८. कृपणा (मन्द गति में होना) 
१६. गृह्या (गृप्त रूप मे होना), २०. शुक्रा (शुभ्र रूप में होना), २१. स्थूला (गाढा होना), २२. आलप 
(ऊच! बोलना), २३. प्रलाप (बकवास), २४. अभीलापलछाप (उचित वरता) 
अन्तःकरण फे धर्म 
१. प्रिय, २. भर्रिय, ३. स्वप्न, ४. संबाध (निद्राक्षय), ५. तचिं (आलस्य), ६. आनन्द 
(सुपुप्ति-लान्ति), ७. मन्‌ (सुख ), ८. आति (पीड़ा वेदना}, ६ भ्वति (अरुचि), १०. निक्रति (निराशा) 
११. अमति (वुद्िहीनता), १२. सेधा (धारणाशक्ति), १३. पाप्मा (पाप भावता), १४. हन्त (हां 
में हां मिलाना); १५. न (इन्कार करने का स्वभाव), १६. श्रद्धा (विष्वास), १७. अश्रद्धा (अविष्वास), 
१८. मोद (हप), १९. प्रमद (चिनोद), २०. अभीमोदमुद (पूनःपृनः अनुराग), २९१. आभिपः 
(आणाएं), २२. चित्त, २३. संकल्प । 
अथर्ववेद कैव शरीर के रोगो, अन्तःकरणो कै धमं भौर चिकित्सा ही नहीं बताता वत्कि वहु बड़े 
विश्वास से पहु भी कहूताहिकि 
पुतो मृत्युः कुतोऽमूततम्‌ । 
----१०।२।१ब 
सरीर में मृत्यु भीर अमृत केसे रवा हुभाहै? मरनेकानाममृ्युहै किन्तु अप्ृतकेदोअर्थहै। 
एक दीघं जीवन ओर दुसरा अमर भत्मा-जीवात्मा। रस-रसायनके प्रयोग से सनुष्य दीर्धजीवी हौ 
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सकता है ओर शरीर में स्थिते अमृतं (जीवा) कौ जरामरण के भय से वचाने के छिए अतमज्ञान महौ. 
षधि वताई गर्ह । 


गभप्रसुति 

अथववेद गर्भंके प्रस्व को ग्ररीरस्थान मानकर काण्ड १ सूक्त ११के अन्तगंत गभेप्रसव का विस्तृत 
वर्णनं करते हुए बतखाता है कि- 

प्रसव-काल मे सूय, वायु, अग्िके दवाय गर्भिणी ङी प्राण-रभा करनी चाहिए । वात्पयं यह हैकि 
सूयं की किरणों, वायु के संचार ओौर अन्तिके ताप-हीम आदिसे प्रमति गृह मे उपचार करना चाहिए । 

जय मभिणी की योनि सेजल-श्ठेप्मा- लार बहुने रगे तव वहु अपने शरीरके सारेजोडों को 
दीका करदेओौर सूतिकागृहे प्रस्व केराने वारी दादर गर्भिणी, के गरभेष्थ वालकं को योनि के बाहर 
आने कै छिषए प्रवाहण (क्िनछना) करे । ऊपर से योनि की भोर बाखक को आन्तरिकं गति से वह ढकेे 
ओौर आकाशमंचारी सूर्थं-किरणों से तथा पृथिवी की दिव्य ओौपधियों से गभेस्थश्शिशुको बाहर अनेकी 
प्ररणा दे | 

प्रसव-काकमे गर्भिणी स्त्री ठाजलिहाज छोडकर एकदम नंगी दहो जाए ओर योनि को शिथिलं कर 
प्रसव कराने वाटी दाई कै भधीनभपते कौ कर दे! गरभेस्य शिज्ुकोवेगसे बाहर आना चाहिए ] यही प्रस्व 
की सफलता है अन्यथा तुरंत उपचार करना चाहिए । गभं दसवें माम मेँ आना चाहिए । दसवें मास में उत्पन्न 
रिश परिपृणं परिपुष्ट होता है । कदाचित्‌ दसवें मासन के वाद शिशु पैदाहो तो उसकी चिकित्सा कौ जानी 


चाहिए । 


वेद 
वेद परमेप्वर के तिश्वित रूप ह, जिनको जनकल्याणा्थं परमात्मा ने प्रकाशित किया ¦ इसी 
कारण वेद का चिकालज्ञत्व सवंज्ञत्व; नित्यत्व; अनादित्वं है । 
ऋपियों ने अपने तपोवट से उनका साक्षात्कार किथा, मूनियों नै मनन किया । 


वेद फी अपौरषेयता 

आचाय शंङ्करछृत वेदान्त-दशंन सूत्र ३ की व्याख्या मे निर्दिष्ट "महत ऋभ्बेदादि, शास्त्रस्य अनेके 
विद्यास्थानोपबं हितस्य प्रतीपवत्‌ सर्वार्था वद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म । तहिरदहष्यस्ये " 
सग्वेद आदि लक्षणरय सर्व॑ गुणान्वितस्य सर्वेज्ञादन्यत सम्भवोऽस्ति 1 अर्थात्‌ महान ऋगृवेदादि शास्त्र, जो 
अनेक विद्या, विज्ञानादि से ओत-परोत है, जो समस्त अर्थो को प्रदीप के तुद्य प्रकाशित करता है । सवज्ञ के 
तुल्य है; उक्त सवके मूलभूत कारण ब्रह्मद है) रेमे ज्ञानभंडार ऋभ्वेदादि स्वहूप का प्रकाशन सर्व पर 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता } अत्यच्च "तस्माधज्ञात्सवैहुतक्छचः सामानिजज्ञिरे । 

छम्दांसिजज्ञिरे तस्माद्रयजृस्तस्मादजायत । ऋग्वेद ( १०।६०।६) यजु (३११७) भथवं ( १९।६।१३) 
त° आ० (३।१२।४) तथा च “सतपोऽतप्यततस्मात्तपस्तेपानात्‌ त्रयोवेदा अजायन्तः ।। शत ° ज्ा° ११।। 
८।३ 

“अस्य महतोभूतस्य निःप्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाद्जिरसः' बऽ आ० २।४।१० 
पुनः यजु ३१।१०८ "वेदाहुमेतंपुरुषं महान्तम्‌" 

दस प्रकार वेद का अपौरषेयत्व निविवाद सिद्ध दहै। 


४4: 


वेदक्ी रचना 
दरव रीय रचना, नामात्मक तथा हूपात्मक है । “सनामशूपेव्याक रोत्‌ विद्व की रचना दो वर्गे 
वणित है । "नामः" -वेदराणि शब्दात्मक "ह्यः अन्य समस्त विश्ववेस्त्वाटमक अर्थं जगत्‌ । एकर पद, 
दूसरा अर्थं; यही अविल विवह । वेद केवल शव्दराधि ही नहीं है, अपितु--उतसत विशिष्ट भानुपूर्ीययुक्त 
णरव्द समूहं से जौ अर्न्ताहित ज्ञान भभिग्यवत ह्ोताहै, वेद का वास्मविकं वही स्वल्पं । वही ईृष्वरीय 
नित्य ज्ञान, ईव रीय प्रेरणा से अभिव्यञ्जकः) नित्य शब्दब्रह्म स्वरूप । वेद ईष्वरीय ञान दहै, जो किन्हीं 
नियत शब्दों हारा नियतकालं में भगवान कीप्रेरणासे जीगाह्माओं फे सतत कल्याणां अभिग्यक्त होता है। 


वेदराशी अनन्त है “अनन्तो वं वेदाः'' एसी श्रुति है । यह्‌ वेदराशी पूर्वं (प्रारम्भ) काल्मेएकही 
थी । भगवान वेदव्यासजी ने प्राणियों की मन्दमतिका अनुभवं कर, उस्त धूण वेदराणी को ऋग्वेद, यजु- 
वंद; सामवेद तथा अथर्ववेद के रूप मेँ चतुधा विभक्त किया । जिसको सर्वैभ्रथम क्रमशः १ पैन २ वश्म्पा- 
यन ३ जौमिति भौर ४ सुमन्तने ग्रहण किया 1 द्मे (वेदान्‌ विष्यास) वेदव्यास जी कंहुकाये । "'चत्वारोवा 
इमेवेदा, त्रह्वेदो, यजुर्वेद, सामवेदो, ब्रह्मवेद ।“ ये वेद विभाग संहिता णएनब्दसे ख्यात हँ । इससंहिताका 
प्रचलन ब्रेतायुग में हभ । "'ततस्त्र॑तायुग नामत्तयी यत्त भविष्यति" महूा० शा०प० १३०८ एको० गोण त्रा 
२।१६।, ऋरषैद पठनकाल मेपैल के वाष्कर ओर शाकल दो शिष्यथे । जिम्होने यथाक्रम स्ववेदको चार, 
पाच भागोंमें विभक्त किया । गृहीत यजुर्वेद को वंणम्थायन जीने अनेकों शिष्यो को पाया; जिनमे एक 
याज्ञवल्क्य भी थे । किं प्रकार गुरु-छिप्य विव्रादके कारणं याङ्गवत्क्यजीने पदेहृए्‌ वेद का परित्माग 
कर दिया । उप समय वैशम्यायन जी के अन्य शिष्यो ते तित्तिरि (पक्षि) हप धारम कर उक्षे धारण किया । 
वह्‌ वेदभाग कृष्णयनुर्वेदीय रतत्तिरीय संहिता हुई । याज्ञवल्क्य जी ने पू्योपिदेश से केद का अधिग्रहण किया 
वह शुक्लयनुर्वेद नाम से ख्यात दै जमिति गृहीत सामवेद पाठनान्त सहख रूप में विभक्त हुआ । उनमें 
पौष्य जी प्रभृति सहस शिष्य हृए । वे ओदीच्या केदकाए । गृहीत अथवेवेद को सुमन्तु तै केवन्ध की 
उपदिष्ट किया । उनके बेददणं भौर पथ्य दो शिष्य हए । उपयुक्त वेद की चारों शारं वेदन्नयीषदया 
त्रयी पदसेर्बाणिते है। इनवेदौ का यज्ञार्थं कमम सक्षत्संबन्धदहै । येचारों वेदभागं ही मद्रसंहिता 
रूप है। वस्तुतः वेदराशि मन्त ब्राह्मणात्मक “वदनामधेय'' है । महपि पाताञ्जक्ि के मत से एक शएतम- 
ध्वयुः शाखा सह्वर्मसिामवेदः एक विशतिधा ऋग्वेद; नवधा अथवेणोवेदः । ऋक्‌ की २१ लाखाओंमेसे 
एक णाकर शाखा ही उपलब्ध है । यही ऋगवेद कैल्ममे परिगणित दै । यह्‌ १० मण्डल १०२८ सूक्तामें 
वणित है। 

यजुर्वेद की १०१ शावाये हँ । चरण शह प्रथमे केक ०८६ काही उल्लेव है । इसकी आजकल 
६ शाखा ही उपक्ब्ध हैँ । यजुर्वेद के शुक्छ कृष्ण दौ भेद हैँ । कृष्णयनुर्वेद की काठक संहिता; कापिष्ठल 
संहिता; मंन्नायणी तथा तत्तिरीय संहिताये ध्प्राप्यहै। शुक्लयनजुर्वद की माध्यन्दिनी संहिता, काण्व 
संहिता ये दो उपलब्ध है । यज्नं प्रक्रिया प्रतिपादन परकं ग्रूप वेदभाग यजुर्वेद मेँ है । कृष्ण यजुर्वद मे तेत्ति- 
रीय संहिता मे अग्न्याधान प्रमृति; अनिनिष्टोम; व।जपेयादि विविध यज्ञो की प्रक्रियाये है। ये सभी अ्ा- 
धारण ज्ञान कौश्लपूणं ह) जो साद्धोषाद्धः विस्तारपुणं पठन-पाठन पे विसमयमे डालदेने बाली है। 

शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा के ४० अध्याय ह| इनके प्रथम्‌ २५ अध्यायो में मह्वपूणं 
यज्ञ विधियां है, २६ से ३५ तकथखिठ संक है जिनको पूणेकाध्याय प्राचीन परम्परामेंकहाहै। ३६ से 
३६ मे प्रवरग्य॑भाग है} ४ण्वां ईशोपनिपद है । इन दोनों संहितां कमं ओरज्ञानदोनोदही का विवे- 
रण है । यज्ञ-प्रसंग मे अध्वयु यजुर्वेद का ही उपुक्त मानागया है । सामवेद की १००० श्राखाओंमेसेएक 


९३ 


ही णाला है। उसके २भागदै। १ आचके २ उत्तराचिके । दोनो मै ऋ्केदकी ही क्वायं हैँ । ऋक्‌ संया 
१००० मसे १५४६ ऋष्वेदमेंसे है । सामवेद पठनान्त वेदपाठ नहीं करना चाहिए । यज्ञ कमं में उद्गाता 
सामवेदकादहीग्राह्यहै। उसे छन्दोगमभी कतै हे । 
प्रथवंवेद 
अथववेद के नाम अथर्ववेद के अन्तत तथा गोपथ ब्राह्मण शण ब्रा० मे निर्दिष्टहे। 
१. “सामानि यस्य लोमान्पथव््धिरसोमृखम ” ( १०।७।२०}--अथर्वाद्धिरोषेद 
२. "तपरः सामानियजुषि ब्रह्य चानु व्यचलत्‌" (१५।६-८) -- ब्रह्मवेद 
९. “ऋचः सामानिभेषजाः “ (११।६-१४) --भषस्यवेद 
४, "पाभक्षत्वेद" अ० १४।८।१४-२) - क्षत्रवेद 
५. “"एतदं भूयिष्ठ ब्रह्म यदृनरृष्बद्धिरप :'' “गो० ब्रा० ३।४' अथर्वा भ्रुगबाक्किरसब्रह्य 
६. “ता उपदिशति अंगिरोर्ेद” श ० प० १३१४-८) - आङ्िसेवेद 
दस प्रकाट-- ब्रह्मवेद २ मंषज्य बद ३ ब्रह्मवेद ४ भद्किरस वेद ५ अवर्वङ्किरत ब्रह्म ६ भृगवा- 
ङ्भिरस ब्रह्म-ये स्पष्ट नाम वणित ह] 
अधवेवेद फे दशे; ग्यारहू्वे तयोदश; तथा उन्नीसवं काण्डं मे क्रमशः थथा "कालेतपः'' ( १६।५३- 
८); “वणामिवामृतमाहु' (१०।१०-२६) पथा (१०।७-१२) एवं "अकामोधीरो" ( १०।५।४४} प्रभृति 
मे ब्रह्य फे स्वषूप ओर कायंके विशद वणेन के आधार पर इसकी संज्ञा "शब्रह्यवेद"" है, 
महाभारत मे इसी को "क्षत्रवेर'' अथवा "अथर्वाङ्किरस ब्रह्म" कहा गया है । मनु-आदि स्मृत्तियोौ- 
धममूत्रो मे भी यही "व्रह्मवेद" वणित है अथववेद से-प्राधान्यतया "अथर्वणां" आद्ज्िरसा का निदेश है| 
जो निण्य मे ऋपिकुल नाम है । यज्ञकमें मे "ब्रह्मा" यज्ञरक्षक होने से बहावेददही अथववेद का पर्यायी 
है । क्ष्नियोपयोगी समस्त जाननिधि इसमे होने से "क्षत्रवेद" है। वैदिक युममे प्रचर्धित्त समस्त-ओौषधि 
तथा भेपञ्य विज्ञान का मृरभूत होने से ““भषञ्यवेद है 
अथववेद के छस्व 
भथवेवेद में गायत्री; अनुष्टुभ. पंवितःवतिष्टम्‌, जगती द्त्यादि छन्द है) ध्वे काण्ड का बहुभाग 
तथा पूरा पोडशकाण्ड गद्याट्मके है } दसी कारण बहेत्सर्वानूक्रमणी मे निचृतत, भूमिगर्भा, आची आदि छब्द 
मिक्त हैँ) एक ही सूक्त में विभिन्न छन्द तथा विभिन्न ऋषिद्मी वेदम है। अनेकों सूक्त अनृष्ट्प से 
प्रारम्भ ओर तरैष्टूप पर समाप्त किए गए | अथव वेद के अनुष्टुप-क्रर्वेद मे भिन्न है । | 
ऋषि 
वृहत्सर्वातक्रमणी मे अवववेद के पियो मे प्रधानतया, अथर्वा, भाद्किरा भ॒गु-चातन प्रधान है| 
कही कही अप्रतिरथ, वश्रुपि जगल, प्रमोचन, प्रशोचन आदि भी उत्किखित है । अंहौलिङ्ख के भृगार, पुरूष 
सूक्त के नारायण, त्रवाह सूक्त के सूर्यं, विषनाणन ऋषि गरत्मान विषयानुमार है । 
राष्टरसवगं अथवे परिशिष्ट :-- 
भथर्वासृजतेघोरमअशुभंशमयेत्तथा । अथर्वारक्षतेयज्ञयज्नस्यपतिरङ्किराः । 
दिन्धान्तरिक्षभौमानामूत्ातानामनेकधी । शमयितान्रह्यवेदक्नः तस्मादक्षिणतोभुगुः । 
ब्रह्माशमयेन्नाध्वयू नेछन्दोगो न वहवृचः। रक्षां िरक्षतिब्रह्माब्रह्मातस्मादथर्वंविद । 
अथव वेदीय साहित्य 
अथवं वेद से सम्बद्ध साहित्य विपुल है । 
गोपथ ब्राह्मण (£! १-१०) में अथवं वेद के पांच उपवेद । पञ्चवेदान्निरमिमीतसपंवेदं, पिशाच 
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वेदं, भसुरवेदम्‌ इतिहा पुराण वेदञ्चेति । केणवपद्धतिः - "तत्न चतुषु शासु शौनकीयादिष्‌ कौशिको" 
ऽ्यंसंहिता विधिरिति” अथव हुदतय ज्ञानार्थं कौणिक सूत्र से जन्य कुछ भी तहं है । यह अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ 
माला है । इसमे १४ अध्यायो मे अथवेकिति कमं विस्तृत रूप से वणित है । 
अथववेद के नाम भौर उनके अर्थं 

यदि “थव” धातु से "अथे" शब्द बनाया जाए तो अर्थं होगा “हिमा; विनाश आदि विघातके 
तत्वों से रक्षात्मक ज्ञान ।“ यदि अथ ~-अवेन्‌ इन दो शब्दों के थोग से निष्पन्न माना जाए तो आत्मिक एवं 
णारीरिक तत्व विज्नानात्मक विवरण ज्ञान निधि । अथवेवेद फे मन्द्रष्टाक्रपि अथर्वणहोनेके कार्णभी 
दसकी संज्ञा अथर्ववेद है। 

निस्त (११।२।१७) तथा गोपथ ब्राह्मण (१।४) में निर्दिष्ट ब्युत्पत्ति के अनुसार हिसा तथा 
कुटिता वाची “धर्व' धातु से नञ. समास करने से निष्पःन 'अथवे' शब्द का अथं भर्हिसा एवं अक्रुटिक्ता 
वृत्ति से चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध करने वाला । इस निष्पत्ति के समथक्र अनेक योग सम्बन्धी 
प्रसंग टस वेद मेँ ह) थथा "दोषोगांय" (६।१-- १--३) ; ममूदनिमस्य' (१०।२-२६-२०) 

अथववेद का सम्बन्ध प्रागे तिहासिक आष्यानोकवत अर्वन्‌" भौर 'अद्कखिरस्‌' (तथा बादमें भृगु भी) 
नामक अगिनिहोत्री ऋपियोंसे रहाहै1 इपी कारण इष वेद को अथ्बाह्भिरषः' भौर 'भृष्बद्भिरस' ओर 
अथव वेद पड़ा है । "अथर्वण" भौर अद्किरस्‌ का तात्पयं उन अग्नि-मंतरों से ई, जिनका उच्चारणञअम्तिमे 
सोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थौ की आहूति डारूते सप्रय किया जाता था) 

(अथर्वाकगिरसः' यह नाम सवप्रथम शौनकीयं संहिता कौ प्राचीनतम हृस्तछिखित प्रति के प्रारम्भ 
म मिक्ता है । षह्पाधिक रूपं तथा ब्धुत्पत्तियां जो 'अथवद्धिरसि श्रुतम्‌ (महाभारत ३।३०१५।२० = १७- 
०६६), "शल अथर्वाङ्जिरसे' (याज्ञ १।३१२). त्याम्‌ अथरवाङ्धरसीम' (महाभारत ८।४०।३३ == १८- 
४८), अथर्वाङ्किरसी श्रुतीः (मनु° १११३३), अथर्वाङ्गिरसं तपयामि' (बौधायन धर्मसूत (२।५।६।१४) 
दन रूपों मे उपलब्ध होती दहै । 

अर्वत्‌" बौर दसस ब्यूत्पन्न हुए शब्द सम्पूरणं वाडमय मे उत्तरोत्तर अधिक प्रयुक्त हुए है किन्तु 

'अद्जिरम्‌' शब्द एक ही वैदिक अनुच्छेद चतुधेवेद के अभिधानके खूप मेँ प्रयुक्त हभ है । अथवन्‌ शब्द का 
तात्प वेद के माङ्गलिकं विधानों (भेपनानि) सेहै ओर भङ्किरस्‌ ब्द वेद की आभिचार क्रियाओं 
अर्थात्‌ यातु (श० प्रा० १०।५।२।२०} या अभिचार को सूचित करतार, जो भयंकर भौरघोरदै। 
अथर्ववेद के इन दो नामहूपों का चित्तण गोपथ ब्राह्मण ( १।२।२१ ओौर १।५।१०) मे ऋचि परजुषि साभ्नि 
हान्तोऽय चोरे कट कर किथा गया है । 

गोपथ ब्रा० अथवन्‌ =शान्तके लिए, उ ओौर आङ्किरस्‌ ==धोर के लिए जनत्‌' इस व्याहृति का 
प्रयोग करता है । अथर्ववेदीय या्ञिक अनुष्ठानों (वैतान सूत्र ५।१०; गोपथ ब्रा० १।२।१०) में वनस्प- 
तियोंकेदोवर्गोमे भी यहीअन्तर बताया गया है जिने एक शान्त (आथर्वण) मौर दुसरी विनाशक 
अकिघार मे प्रयुक्त होने वाली घोर (अङ्कखिरस्‌) कही गर्द दै। भङ्किरम्‌ शब्द कौशिके सूते में भिचा 
रकि या घोर एस अरथंमे आता है। आशव० श्रौतसूत्र ओर शांखायन श्रौत्रसूत्र मे बताया गया है कि भष- 
जम्‌' (शान्तम्‌) का पाठ आथर्वण वेदसे भौर "वोरम्‌” (आभिचारिक) का पाठ अद्धिरस वेदसे करना 
चाहिप्‌ | 

अथर्ववेद के दो अन्य अभिधान "भुष्वङ्किरमः' भौर ब्रह्यवेद' आथवेण याज्ञिकं प्रथो मे मिर्तेदै) 
हमारा अभिमत है कि अथर्वन्‌, अङ्कम्‌ ओर शुग्‌" ये तीनों शब्द समानार्थक्र अथवा परस्पर सम्बद्ध 
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आस्यानास्मक ताम है जिनका सम्बन्ध अगति के उत्पादन भौर परजनके साथहै) 

ब्रह्मवेद" यह्‌ नाम आथवंण-अनुष्ठानों के साथ सम्पूक्त है । णांदायन मृ°सु० (१।१६)३) में 
इस शब्द का स्पष्ट उतल्टेख भिल्ता है । इसके अत्िरिित वतनसूत्र (११) मो० ब्रा० (१।१२२,२।१६, 
९,५।१५,१९,२।२।६) मे मिलते है । ऋगवेद प्रातिशाख्य (१६।५०४--५५) मेँ एक वैदिक ग्रंथ 'सुभेषज' 
का नाम अया है। वस्तुतः यह्‌ भेषजानि काही दूसरानापरहै। 


प्रथतेवेद कफे वण्यं विषयों का वर्गकरण 
कौशिक सूत्र अथववेद के ७३१ भूक्तों मसे प्रत्येक सूक्तका चित्र प्रस्तुत करते हुए अथववेदीय 
विपयों का उपमुवत तिदे प्रन प्रस्तुत करता है । अथवेवेदीय वर्यं विषयौ का व्रिवेचनात्मक हष्टि से वर्गः 
करण किया जाए तौ १८ वं वनते हू, जिनमें सभी विपयों का समवेश हौ जाता है-- 
१. भैषज्यानि...रोगो एवं दानवं से मुक्ति की प्रार्थना । 
२. आयुष्याणिन्=दीर्घाधुप्य एवं स्वास्थ्य कफे लिए प्रार्थना । 
२३. अभ्रिचारिकाणि, शत्याप्र तिहुरणानि न= रक्षसो, अभिचारकं एवं एन्तु के प्रतिकूल अभि- 
रार कमं । 
४, स्त्रीकर्माणि = स्ती विपयक अभिचार कमं । 
४५. ससनस्यानिन् सांमंजस्प प्राप्त करने एवं सना में प्रभाव टन के अभिचार कमं । 
६. राजकर्मणि = राज विपयके अभिचार कमं । 
७, पौष्टिकानि =्राह्मणो के हिताथं प्रार्थनाएं एवं अभिशाप मौर 
८, संपन्नता-प्राप्ति एवं भय से मुक्ति के अभिचार कर्म| 
६, प्रायश्चित्तानि न्=पाप एवं दुष्कमं के लिए प्राथदिचत्तविषयक अभिचार करम | 
१०. भुष्ठिविषयक एवं आध्यात्मिक सुक्त 
११. याज्ञिक सूर्षेत 
व्यक्तिगत धिषथ कफे विवेकं काण्ड ( १३-१८) 
१३. बीसवां काण्ड 
१४. कृतप ॒चुक्तं 
जो मन्त्र आत्मा में निहित शवि्त के उद्भावन की सर्वोपरि कुञ्जी है ] इसी कारण उसका उपयोगं, 
प्रयोग क्रिसी भी श्वत पज्ञके विना स्वतंत्र रूपमे किया जा सकताहै) यह्‌ मौलिक सिद्धान्त ही अथर्ववेद 
की प्रमुख विशेषता है 1 यह्‌ सम्पन्त वेगं का वेदन होकर जन-साधारण का वेद दहै। 
"रचि ग्रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मभ्व्रास्तानार्थान्‌ बहुधा जना सः । सवे यन्ना अद्किरसोऽपियन्ति" 
(गो० त्रा १।५।२५) । तथाच (सा निष्ठा या विया स्त्रीषु च 1 आथवंणस्य वेदस्य शेषहत्धुप 
दिशन्ति” भपस्तस्व धमसूव्र (२।२९।११-१२) अथवं प० (२।५) 1 


इसका! अध्ययन, चिक्गिष्ट सुत्यांकत 


1) ^ 
0 # 9, 


१, मानव णास्व्रकी ष्टि से । २, आयुर्वेद की हृष्टि से; 
३. भौतिक विज्षानों की हष्टिसे ४, राजनैतिक ष्टि 
५. सामाजिक हृष्टि से ६, काव्यशास्त्रकी हष्टि से तथा 


७. अध्यातमिक दृष्टि से किया जा सकता है । 
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१, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटनादि, सकाम एर्व निष्काम कर्मो पे परिपणे सर्वथा सिद्धिप्रद 
है। म. प. (२।५) ५ च तिथिनेच नक्षत्र । 

२. आपुरवेव कौ हृष्टि से--अथर्वंवेद की प्राचीनता, प्रामाणिकता, व्यापकता, व्नानिकता, उपादेयता 
का मूक, तथा आयुवेद के संद्धान्तिक नियमों, व्यावहारिक विक्ित्सा-पद्धतियों का अत्यन्त उपादेय भण्डार 
तथा समस्त कर्मज व्याधियों कै निदान एवं उपाकरण की अकथ, अथक, अप्रमेय मात्र भेषज स्वस्य है । 

३. भौतिकं विज्ञान की हष्टि से--दाक्षा, कुष्ठ, पृतद्र, चीपद्रु कुष्ठ, पाठा, शितावरी, ओषुम्वर, दभः 
पद तथा त्रिसन्ध्या आदि यत्च तत्न विकीणं तथ्य वैज्ञानिकों की कौतुहृरपूणं गवंपणा को आमन्त्रित करने 
में लालाथित है, 

४, राजा का निर्वाचन, राजधर्म, प्रजाधर्मं निष्कासित राजा का पूनः राजःप्रवेश, चोर, दस्थु आत- 
तायी, वृक चरकादि तथा कुपथ गामी, संसदीय जनों पर नियंत्रण, निष्कासन अनिष्टो, अरिष्टो कृत्या, अभ्ि- 
चारादि से संरश्ना, दवी, आसुरी, यातुधानी विविध उत्पातो से रक्षा, संग्राम मे जय, पराजय का ज्ञान, संग्राम 
मं मव्यु या जीवने की विज्ञान विधि, शद्ूजय वच, उद्र, तिसन्धिवख्ादि की प्रयोग विधिर्या, बाह्यभ्यन्तर 
णत निवहण विधिां-अप्रमेय तथा परिपूणं विज्ञान सोत मूक दहै। 

भतिन्रुष्टि 

५. वास्तुतिधि अतिवृष्टि अनाधृष्टि निराकरण, ओता, विद्युत, ईतिभीति शलभटिष्टिभि निवारण, 
कृमिनाकशन, बन्ध्यादोप निवारण वटीवत्व निवारण, राजयक्ष्मादि निवारण की पूणं समर्थं विधि, उससे भी 
बहकर हस्त मातत, हृष्टि मात्र से १०१ मृ्युओों के निराकरण, दीर्घायुष्य, पवित्रता, स्वस्त्ययन, अभय तथा 
समस्त अद्भूत दोष एवं जन्मजन्मान्तरीय स्वकीय, क्षेत्रीय भादि पाप, ताप, शाप, संकट निवारण एवं सतत्‌ 
अम्युदय अथेत्थिापन, उद्योग वाणिञ्यादि से लाभ-नष्ट धनलाभ अपहत वस्तुलाभ, मेधावद्धेन, ब्रह्म विद्या 
आदि फे अनूढे अभीष्टफलभ्रद सूत एवं विधियो से परिपणं है । 

६, अथववेद के ५ वे कार्डके १० वेंसूक्त मरे साहित्यिक वीररससे पूणं कान्य स्वना अत्यन्त सरस, 
रोचक भावपूर्ण है 1 उपमा तथा भाव-सौष्ठव से युक्त दुन्दुभि पृक्त, भूमिसूक्त तथा यमयमी संवाद अद्वितीय, 
अप्रमेय षलाध्य तथा अनुकरणीय है । 

७, अथववेद के “कालितपः” १६५३-८; वशामेवासृतम्‌, (१०।१०-२६) तथा अकामोधी 
( १०।८४४) मे वणित विधि मंत्र तथा विविध संस्कारों की शिक्षा, दीक्षा सभाजय, जन्मान्तरीय ज्ञान 
की. प्रा्ति, योग, वेदान्त यज्ञ कूप परब्रह्यकी यनो से प्राप्ति, धर्माथं काम मोक्ष का भी परित्याग कर, निस्य 
ब्रह्म से अपराभवित द्वारा अक्षुण्ण, अमूत रसपान विहार, आलिङ्गन, नित्यक्रीडा-प्रदायक सहन सरल, सुर- 
दुङंभ विधियो का नित्य अखण्ड परिपूणं भन्डारहै | 

अथववेद का स्वरूपं 

अथर्ववेद मे २० कान्ड है जो ३९ प्रपाठक ¦ & अनुवाक्‌ ७३० सूक्त ५६७७ चऋध्वाएं ओर ५ उपवेद 
ह । ब्राह्मण गोपथ उपनिषद "“मुन्डक" ओर माण्डुक्य “सूत कौशिक तथा वैतान श्रौत सूत्र है । 

नवधा अथर्वणो वेद : ॥ 

अथर्व परिशिष्ट कास्यायनीय परिशिष्ट दक चौखम्भासंस्करण वाचस्पत्यम्‌ 


पिप्पलाद पिप्पाद पप्पङ्ा पैप्पा्ाद 
फ्रौतके शौनक गौनकां शौनकी 
चारण वद्य चारण विधा चारण विद्या चारण विद्या 
ब्रह वद व्रह्मवले व्रहपछाश व्रह्मदा 
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स्तौद (तद) कुमुदा दी दात्त दामोदा 


देवद एौनका यत कूनखीदेवदर्णी दैवदर्णी 
मौ मोद प्रदात्त आप्रा 
जाजलछ जाजल जाबाला पण शौनकी 
देवस्पशं जद ओत 


परन्तु महाभाष्य कार पर्षि पतञ्जलि ते दै° पाणिनिं १;१; १ पर वात्तिकं ५ मं ११३१ 
वैदिक शाखाओं का उत्छेख किया है । 

पातूञ्जलि (पाणिनि ४३; १०१। पर वातिक २ मौदक शाखा का उल्लेख पैप्यलादकेसाथदही 
किया है । उसकी सम्पूष्टि काशिका (पाणिनि १; ३; ४६ पर की गई है। अथववेदीय गुध्यकाल्युपनि- 
षद (१-५) मे” १ वारन्तवी, २ मौञ्जायनी उताणं वैन्दवी ४-णौतकी ४ ्पप्पलादिका तथा सौमन्तवी 
का उल्लेख है । 

मरवितकोपनिपदं (१:१३) मे ५० का उत्केख है ¦ 

सीतोपनिपद (२५) तथा अहिर्वरकधन्य संहिता १२-२० मे ५ का उल्लेख है । अग्नि पराण (२७१; ८) 
एलोकायति का उल्केव है} सकन्दपूराण नागर खंड अध्यायं १७२ मेँ १०० शाखाओं का उर्लेख है । 

णौतक शाखा छिखितत तथा मौखिक ल्प से सस्वर है । पिप्पलाद का वाचन प्रायः स्वर-रहित हो 
रहा है। 

भथवे के उपनिषद २८ का उल्लेख है (अ० पु० ४६; ४४) 

१. मुण्डक २, प्ररत ३. ब्रह्मविद्या ४, क्षुरिका ५. चूकिका ६, अथर्वाशिर ७, भधर्वशिखा 
५. गरभोपितिषद &. महोपनिषदं १०. ब्रह्मोपनिषद ११. प्राणागििहोभम्‌ १२. माण्डवेयम्‌ १३. नाद विन्दु 
१४८. ब्रह्म विन्य १५. अमृत विन्दु १५. ध्यानं विन्दु १७. तेजो विषु १८. योग शिखा १६. योगतत्त्व 
२०. नीलरुद २१. पञ्चतापिनि २२. एक दन्डी २३. संन्यास विधि २४. भारुणि २५. हंस २६. परम 
ह स २७, नारायणोपनिपद २८, वैतथ्य का उर्लेख है । परन्तु अथवं परिशिष्ट (१६,४,१०) मे १५का 
उल्लेख है । इसके उत्तरावति परिगणन मे १३ उपनिषदों के नाम समानही हं तथा अन्य नाम-१ अद्रे 
तथा २ अछात शान्ति है। परिशिष्ट प्रन्थ ७२का उत्लेखदहै। 

क्प १, नक्षत्रकल्प २. णान्तिकल्प ३. आङ्धिरसकल्प ४ सहिताकन्प ५ वितान कंट्प कहे है । 

महाभारत--"पञ्चकल्पमधर्वाणं कृत्याभिपरिवं हितम्‌ । 

केत्पयानी हिया विप्राअधर्वाणावंदस्तथा ॥ 

लक्षणग्रन्थो मेः-१ चतुरध्य्रायिका २ प्रतिशाष्य ३ दन्ध्योष्ठविधि, ४ पञ्चपटलिका तथा ५ 
बु दत्सर्वानृक्रमणिका के उल्लेख है । 

अ{रण्यकः--अययवेप्रिशिष्ट (४६; ४; ३) पट्सहूलप्रामारण्यक के उल्लेख है । इनमें से शौनकीय 
तथा पिप्पलाद ही उपलब्ध हँ । भन्य अप्राप्य हं । पिपलाद शखा-शारदाल्िपिमें प्रथम काष्मीर में प्राप्त 
हुई, एेसा सुना जाता है । 

वस्तुतः शौनकीय शाखा ही ब्रह्मवेद है । 

कोशिक गृ्यपूत्र-वेतान श्रौतसूत्र; अयवं परिशिष्ट एवं सायणाचार्य सम्मत 

अथवंवेदीयगण 

अनुष्ठान्यक्छचः--अधववेद--( १८।१-४१; ४२४३) ; (७।६०८-२) ; (१८।२-१८२४) (१८ 

३-२५; १०६९; ६१; ६७) ; (१५।४-१०२६; ३२;३३;४३) तथा ऋगवेद १०।८५-४४। 


त 


अभयगण :-(१।१९-१; २१-१) ; (५ १६-२;२१); (५२२); (६।३२१;४०-१;५०.१.१३- 
१) (७।९-२; ७1९१-१) ; (०। १५१०) ; (११।२-३१); (१३1१) ; (!६।१८१: १५-१) 

अपरानितयणः- (१।२-१.१९-१२०-१२१-१) ; (६।६-१:६६-६६९७-६.९०-१८९६-१); (३।१६. 
१); (४३ १-१३२-९१); (५।२१-१२) 
| असनीय ब्रह्मजपः--( १२।१-२६) ; ( ६५४५-१); ( २।४-५) ; (२।२-१); ( १।४-७) ; ( १।६- 
९) । 

अप्रजननः-(७।१ ११११८) ; ३५ (३६) । 

जायुष्यगण (१।३०-१; १०-४) (२१1-१:१७-१८२०-१:३३-१) (३।१११) (५१३२-१) 
(५।३०-१) (७।३२-१) (= १-१२-१) (११।४-१)} (१७।१-५) 

अपनोदन।निः-(१।२९-१) (४८३३-१) । अंहोलिङ्गमणः--(४।२३ से ३० परयेन्त ४।३३- 
१) (१३१) (६।९६-२) (६।३५-२) (७११२-१) (१८२-४५) (१०।५) (११६ 
१) (३।११-१) (२।११-१) (४१३) (५1३०-१) (€।०-१) (६।१५१) (६।१०५) । 
--अथे्थिपनगण (अलक्षमीर्नाशनगणश्च ) (१८। ३-८:९) (१८।२-८८; ५३ ११:१८) ({१०।१-६१) 

( १८।४-४४) (१०।३-५५) (३।२०) (५।७-१) (७।१) (१,४-१) (६।६२-१) (७1७: 

५४- ६५६ -१:५७-१) (६।१-६१) (२२४) 

कपि सम्बरधनः--(६।१६-४) (१८।४-२७२५७१६.५३५४) (१८।३-७२५२-५।१४; ३१) 
(५) (१०।१) (७।६५) 

कतल्पजाक्ऋचः--( १६।३३-३) महान्याहूतय : (२।२६-१) (१०।५-२३;२४) 

कामसृव्तः-- (१४।१-२३:६४-१:२८-१ से १६ पयंन्तः २४) (१६।५२) (६।२७;; २-२८.२६) 

कुष्डलिङ्धा-- (५।४-१:३-४) (१।१२-१२५-१) (२।८-१:६-११०-१) (२७-१११-१) 
{५।२८-१) ( ५।४-१.६-१.२२-१) (६।२०-१.२६-१.४२-१:८५-१:६१-१:१२७-१) (७११६-१) 
(५।४-१०) (५।२५-७ से € पर्यन्त) (५।४-३४) 

गोष्ठकरमस्वस्त्ययनः-- (५1४-३४:२५.७ ८६) (५२७) (६ १४९) 

गोहरणे अभिचारः- (५१७१८१९६) (५१६; ४७) (६५४) (७।७०) 

प्राहं णी्वः--(५। १३-१२-३४) (७।८०-१) (९।४-२६)  (१०।४-१) (५६-१ (ऽ- 
१} । चाततनगणः -- (२।१८-३:५) (२।२५) (११६२८) (४।३६) (५२६) (८३) (६ 
(३२:३४; ३७) (४।२०) (१।७;८) (२१४. १८-३४३७-२५) 

कृत्थागणः - (२।१९१) (४०१७१८१६) (५।१४।३१) ; (०५) ; (१०।१) ; (७।६१५) 

तक्मनाशनगणः--( १।१२-१२५:१) (२।८:६:१०) (३।७:११) (रन) (५४५६२९२) 
(६ २०.२६.४२: ८५९११२७) (७।११६) (५४१०, 

मणकर्माणणो -पैषज्यए्वः- (२।७२५) (६।३५:१०६.१२७) (५।७) 

प्रामादि स्वाद््यपरनगणण-प्राम-नगस्गृहं राष्ट्र स्थानादिश्वस्त्यपन {६।१६-४) 

वुस्वप्नना एनगणः - ( १०।३-६) (१६।५-१३) (३।३) (४।१७-५) (६।४५-४६) (७1 
१० ०:१० १४१०८) (६।२-३) । पवित्रगणः-- (६) १६-१:९२-१.५१-१, 

पत्नीवन्तगणः-(६।३२) (७।२:६:७:११६) (७६) (७४६) 

पाप्मगणः--(३।३१) (४।३३) ; (६।२६) । पाप द॑ने शान्तिगण (१९२६-१) (४1३३. 
१) (२।४-१) । पापलक्षणा स्त्री तस्याः शान्तिः--( १२८१ 
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विप्पलादिगण { १६) (१६।६:१०११) (७।६६) । पापिष्डी (१। १८) 

वच॑सगणः-- (२।१६-१) (६।६९१) (६।१-१) (२३।२२-१) (६।३८-१; ३६-१) 
(१२।१-२३) (११९९-१) (२१) (8 १-११) (११२३५२६) (२१३) (११६९-१ 
११२) (१३।१) (२।१६) 

व्याघ्र. चौर. वृकः चरकः सिहादिवन्यपञुभये स्वस्त्ययनगमः-- (४।३-१) (४।१-१७; २८-१) 
(५।६-१) (११।२-१; १६:६९) (३।२६) (५।६-३) 

१. मातुनामा (मतुगण):--(२।२-१) (६।११-१) (८।६-१) (१४।२०) 

पौष्टिक ऋचः (सलिलगण) (१।८-१.५-१.६-१) (१।१-१७.१८-१.१५-१.१६-१) (२।२४- 
१) (३।५-१.१०-११७-१) (३२४८-१) (४ -१८२१-१८०-१.२३०-३) (५।१-३०२-१३-१) 
(५।२६-१:२७-१.६-१) (५ १५-१:१६-१) ( ६। १५:७८-७६) (४-१:३३-१) (६।१४१-१; १४२. 
११०२-१) (७1३०-१.३६-११८-१.९०-११११-१) (०।५-१) (६४१) (१०।६-१) (१२॥ 
८-२३७:३८-१.२ १-११३-९१) 

भथवं प्रिक्षाष्टोक्त 


अथपूष्टिकामन्त्रा (सल्लिगण) द्वितीय 

(१।४-१ ५.१ ६१) (४११ २२-१) (५।१५-१; १६-१) पष्टिका ऋचा (कौ०७।१४) 

फौ० (२४२२) व १८।२५) 

(१।१; ४-१५-१; ६-१; १५१; १९१) ; २३-१) । (२।२४-१) (३।५-१; १०-१; १७-१ 
२४१) (४५1१-१; २११ व ७ २३०८-५) (५।१-३); २१; ३-१।२६-१; २७-१) (६।४-१; १५-१ ३३. 
१; ७०१; ७९१; १०२१; १४८.-१; १५८२-१) ; (७ १८१-२०८-५ १६०-१-१११-१) (८५-१) (€ 
४१) (१०।६-१) ; (१२।१व २१.३7८); (१३१२५); (५।६-१); (६ ६-१); १३।२-१) 
( १६।३-१ १७११-१ व ५) 

कौ रिक्‌ सुत्रोक्त 


वस्तुतस्तुपूष्टिका कऋचाः--(१।४-५.६) (११) (४१) (५।३३-१) (५। १५.१६) 

ये ७ हीह । वास्तुगण (सम्परोक्षण) (६।१०१) (१२-१) (२।२) (६।३.७३:९३) (५ 
€: १०:१७) (७४१६२) (१।३१) (३।१२) (५६श्मे५) (८६-१) 

यक्षपनाशनगणः--( १।१२.७२३:२.३३) (३।७-३१) (६।१०:२०८५.९१;१२७) (£ 
८) (१२२) ( १६।३८) (२०।६६) ¦ रक्षोहण अनुवाक्‌ः - ( १।७-१:८-१:१६-१:२६-१।२८-१) 
(२।१४.११८-१.२५-१) (२।१२) (४२०-२:३६.३७) (५।२६) (६।३९;३४) (८३) । 
रोद्रमणः-- (६।१३) (४।३१३२) (४८।१-१) (५।६-१) (४८२८-१) (११९२-१) (११६ 
&) 1 विष्व कर्मवगणः ~ (१।१) 

वन्ध्यात्वशमनगणः-- (२।४५५:३; १४; १:१०: १७:७:३ ६-१:३६-७) 

रधुशान्तिगणः-- (१1 १:४५;६) सावित्नी, शन्नोदेवी भायन्त (७1६६-६७;६०-६६) (११६) 
(६।१०) । वृहच्छान्तिगणः ~ (४।२३.२५।२५:२६२७२ ८२६; ३३) (७।५२.६६;६७-६०.६६) 
(६।१६.२३०२५१५१।५७३.५६.१.६ १६२९३१०७) । कपिञ्जल स्वस्त्ययनानिः--(कौ० सू० कै० 
४६ सूते ५२, ५४) 

संरम्भाणि सूक्तानिः- (४।३१.३२। शम॑व्मगणः--(२।३६-७३६-१) सम्पोक्षण-भाचमनीयः 
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व्चाः--(६।१०) तीन ऋचायें । णान्तिजलः--( १।१६४५.५।६।३३) (६।२२.२३:२४५१) । स्वरत्ययन- 
गणः--(१।२७) (६1:४७: १३:२४.५२७४०;६३) (७।२ १८८५०८६९ १६२) (६। ११७११४८) 
(७।५१५) (१६।२०-४) (०।५-१९) (१२१-११:१२३१:३२) (७।८५:८६२१ १७११८) 
(१९।६८) स्वस्तिवाचनानि । 

अथवंमन््ों का श्रौत फम में विनियोग 

अथर्ववेद मेँ प्रायः श्नरौतकर्मोपयोगि विपय अल्प क्पे है । कहीं-कहीं यन्न वणन है । (७।६७; ; १६० 
१;५०८; ५९) कहीं-कही वेदीवणन है । (७।१६) हविव्णन (७1१८) अथव मे है किन्तु उसका परोक्नरूपी 
हैन कि साक्षात्‌श्रौत कमं सम्बद्ध । वैतान सूत्रानुसार (६।४७;४८) सूक्त यज्ञ अनिनिष्टोमादि के है। 
नका तीनों ही सवनं मे विनियोग है । (५।१२; २७) आप्रीसूक्त में पञश्युबन्ध मरे विनियोग किया है। इस 
प्रकार संस्त्रावहवि; यशोहनि; नैरंस्तहविः; भरूतहविः; समानहविः आदि श्रौत कर्मानवन्धित्वह्प मे वणेन है। 

अयततवेदीय कमज पाधि निवारणं-विधःन 

अथर्ववेद एेहिक अामृष्मिक, समस्त पुरुपार्थं चतुष्टय परिज्ञान के-उपायों का अभूत कास्णदहै। 

णान्तिक पौष्टिकादि कर्मो में संहिता के मन्नं मे होम, जप, उपस्थान, अवसेचन, भवमाजंनादिं का 
विनियोग होने ते संहिताविधान कानाम कौशिक सूत्रहै। कौणिकसूक मं क्रमशः स्थालीपाकं विधान से 
दशंपूणं मास विधि आदिका सविस्तर पिघानदहै। येरे प्रकारके कहु गुह । १. नित्य, २. मैमित्तिक 
३. काम्य । उनमें जातकर्मादि नित्यहै ] दुदिन, अदानि निवारण, गरौ अप्रवादि शान्ति तथा अद्भृतादिये 
नेमित्तिकं मेधाजननादि, प्राम सस्पदादिक काम्य कमे है । उनमें नित्य एवं नैमित्तिक आवश्यकं अनुष्ठित 
होनेसे,नकरनेमेंप्रपभीदहै। काम्य का इच्छानुसार करना कहा है | इतके करने के अमावस्या, पौर्ण- 
मासी, पप्य नक्षत, तिथि वार चद््रादिक्ता उल्टेख है। परन्तु अद्मभुतादि नैमित्तिफ तथा जातकर्मादि नित्य 
कर्मोमे काठ की प्रतीक्षा नहीं करे। 

आभिचारिक कमं प्रामसे दक्षिण दिशा, एकान्त, कृष्णपक्ष कृत्तिका नक्षत्रे मे करने से विणे फल- 
प्रदं कहै है । इनमे केमोपयोगी वस्तु दक्षिण दिशाकीदही क, दक्षिणाग्नि (आङ््खिस्साभिनि) का प्रयोग करे। 
पाक कमं से समस्त आथव क्म समक्षे । ये २ प्रकारकेकहुहै। 

१ आज्यतंतत, २ पाकेततते । जिसमें प्रधानहूवि अज्य द्ध; वह्‌ आज्यत्तत्र कटाह । भि्तमे चर 
पूरोडाशादि हो, वह्‌ पाक त्र कहुकाता है । 

आन्य त॑त्र विधि 
प्रथम शुरु दष्ट का ध्यान करे 'येत्रिषप्ता” (१।१) ` जनव्यस्च ( १९।६५) वेद भगवान को 
“'स्तुतायस्म।त्‌” (१६।७२) से परमब्रह्म तथा “"मयावरदा” ( १९।७१) से वेदमाता गायत्री का जप करें ; 
वरहिलवनं वेदि, उत्तरवेदि; अग्नि प्रणयन, अमििस्थापन, ब्रतग्रहणं, पविवकरणं, पविप्नीसे इष्मप्रोक्षण, 
दृध्मोपपमाधान, वहिप्रोक्षण, ब्रह्मासनः ब्रह्मस्थापतं स्तरण, स्तीणं प्रोक्षण, आत्मासम, उदपात्र स्थापन, आज्य 
संस्कार, स्र वग्रहण, ग्रह ग्रहण, पुरस्ताद्धोमः, अज्य होम यहां तक आज्य तंत हु । तदनन्तर प्रधान होम 
(यथा संकल्प) तदनन्तर उत्तर तंत्र है। 
उत्तर तन्त्र मे अभ्यातान, पावैण होम, समृद्धि होप, संनति होम, स्विष्टकृतं होमः; सव॑प्रायस्चित्ति होम, 

स्कन्न होम “पुनमैत्नियम्‌" (७।६६) हसते होम, स्कनन होम, सस्थिति होम, चतुग हीत होम, वर्हिहोम, 
संस्राव होम, विप्णुक्रम, द्रत विसर्जन, दक्षिणादान्‌ ब्रह्मोत्थापन अवभूथ स्नान, आदि । 

पाकतन्तर मे अभ्यातानकां अभावी शेष है। अन्य सब समान हे । 
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विधि वणेन 

सहिताध्ययनान्तर ही विधिं का अधिकारदहै। संहिता विधिमें शान्तिके, पौष्टिक, अभिचारिक, 
अद्भुतादि कर्मो का उतल्केव है । ये तीन प्रकार के कहे दहै! १. विधि कमे २. अविधि कमं २. उच्छृय कमं । 
इनकी तीत ही प्रामाणिक विधियां । १. प्रस्यक्ष, २. अनुमान, ३. शब्द । कौशिक, मथव परिशिष्ट तथा 
दारि, यही आम्नाय, सविधि वेद प्रत्ययः; तथा गोपथ ब्राह्मण, प्रमाणकः आम्नाय प्रत्ययये ही विशे 
षतः अभ्यासमेंहै) देप्नाशिष्ट वचनहै। शिष्टां द्वारां सर्वदा, पंयोगसे होने वाले आम्नाय कह है। 
भाम्नाय मेँ ब्राह्मण (मन्तो) मे निष्ट है । कर्मकर्ता मन्त का विनियोग करे। नो संहिता विधिमेंहौ कमं 
करे । घंतान सत्त में मन्तो के अनादेशमे लिङ अर्थात्‌ मन्त्र ओौर विधि दहो उपी प्रकार करं 1 उप्षकेअभाव 
मे सम्प्रदायोक्त विधि करं! विधि कमं, अविधि कर्म, उच्छयकर्मो की स्व॑धा परिभाषा मे विक्ञेष मेधाजन- 
नादि से विड पितु यज्ञान्ते विधि कमं कहे हैँ । मधुपरकादि से परन्रह्य (अध्यात्म) पयंन्त अविधि कमं है| 
पाक यज्ञादि विधि कमं सूक्तं से विनियोग कर पर्चात्‌ ऋचाओं के विनियोगान्त उच्छय क्म कहै है} इन 
तिविधि कर्मों मे १ आञ्य, २ समिधा, ३ पुरोडाश", ४ पय, ५ जलभोदनः, ६ पायप्त, ७पश्रुर, ८ ब्रीहि, £ 
यव, १० तिक, ११ धाने, १२ करम्भ, १३ शष्कुलि ये १३ हन्य पदार्थं कहे हैँ । 

यञ्दो प्रकारके है--देव यज्ञ पित्‌ यज्ञ, देव याग प्राङपूखहौ दक्षिण यज्ञोपवीत के साथ करे! 
पितुयाग भपप्तव्य हो । देवयाग, पूर्वोत्तर, पितुयाग, द्षिणाभिभूख हो करे । देवयाग में प्राक्‌, उदग तथां 
पितृयाग मे दक्षिणपरिचम विहित है । स्वाहाकार; वेषटेकार से देवताओं को स्वधाकार से नमश्कार, 
प्रदान पितृगणो के किए विहित है। 

मीमांसा में स्मृतिपादे मे क्प सूत्राधिकरण मे १. नक्ष त्रकत्प, २. वित्तानकत्प, ३, संहिता कल्प 
४, आङ्जखिरस कठ्प तथा पञ्चम शातिकल्प, ये वेद तुल्य तथा अन्य कल्प स्मृति तुत्य कहे है । जैपे ब्रह्मण 
अन्याथंपरके कदे ह वसे ही मन्त्र भी अन्याथेपरक है अर्यात्‌ मन्त्र भी अन्या्थंपरक होति है। जैसे “अग्नि 
ब्र मो" (अ० वे० ११।६-१) 

ब्राह्मण (गोपथादि) मे उह्किखित मन्त्र ब्राह्मण लिङ्ख मन्त है । जह देवतोक्त मन्त नहो ऋषि, 
या आचार्योक्त - यथा कौशिक सूत्र, वंतान सूत्र, छान्दोग्य, परिशिष्ट, करमंप्रदीप के मस्त्र तथा "डु भूर्भुवः 
स्वजन दोऽम्‌” ये समस्त व्याहृतियां श्रतिः कहकाती है । प्रणवादि मे "ॐ मन्त्र मुल स्मृतियों मे वणित 
है । आस्ताय के अभाव में “मनु आदि स्मृतियों में वणित विधिकाप्राविधानदहै। अण०प० संहिता विधि 
मेहै। जहाँ भाम्नायका अभाव हौ वर्ह स्वशाखोक्त विधि सम्प्रदायानुकूक करे! अर्थात्‌ संहिता विधि, 
आम्नाय, आचार, सम्प्रदाय कै विस्मरण होने पर्‌ ब्राह्मण शिक्षानुकूल सम्प्रदाय की रक्षा करें । उपर्युक्त 

देवयो मे शान्तिक, पौष्टिकादिहै। 


१. पुरोडाक्ष--चावलके आटे के बने छड्डू या वड़े ्ऋवेदं (३२०८-१); (४।३२-१६) । मै 
सं° (३।१०।२) एे०° ब्रा०° १।१।२।६ भथवे १०।६।५। 

२, ओदन--चावल पानी (दुध चवि । अ० वे ४।१४-७) शाण ब्रा० (२।५।३।४) 

३. पशच.-सोमरसमें दही, दूध, घी में मिरे पदाथं अर्थात्‌ पञ्चामृतका नामहै। कऋरवेद 
(६।२३।३) ; ६।८२।२, ६।६१।१३ (८।२।३) 

४, करम्भ--यव के सत्तू मे दही, घी, सोमर्सया मधुया शकरा, पानी दूध मे मिले पदा्थंका 
नाम है ऋग्वेद (१।१०८७-१०, ३।५२-१, वाज० स° १६९-२१; तैभ्स (३।१११०।२; शण० ब्रा० २।५. 
।२। १४) 
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पितुयाग म पितूमेध, पिंड, पितुयज्नादि हैँ । देवकर्मौ को आसमाप्ति प्राक्‌उदक (ईशान) ; पितृकर्म 
को दक्षिण पर्चिमासिगरख हो कर करें । देवताओं का आवाहनादि तथा वेदि परिग्रहणादि मे पितृष्वरों को 
दक्षिणहस्त अभिमुख होकर करे । 

देवताओं को पवेयुक्तं वहि पितृगणो को समर वर्हिहोम करं । (सष्यायनीय कौकीतकी ब्राह्मण 
प० ६) के ब्राह्मण मे पृणेमासी दो, अमावस्या दोकही है। जो पृणेमासी पूव॑काछमें दहो वहु अनुमति; 
पूणिमा अन्तम हो वह राका । तथा जो अमावस्या पृवेकालतिथिके हो वह सिनी वाली, जो तिथि के अंत 
भ हो वह कुहू कहकाती है । इसी प्रकार ब्रत, दान, जप, होम करें । 

समस्त कर्मो मे सधु (गड), क्वण, माप तथा मष उडद वजित है । (कौ० १।१।३२) “ममाग्ने 
वर्च" इस मन्त्र से समिधा केकर त्रत ग्रहणं करं । “"्रतेन स्वं व्रतथत" ब्रह्मचर्यादि का पालन कर भूणयन 
दीक्षा-काल मे करना भनिवायं है | 


उपयक्त तयोदश हव्य पदार्थो के अतिरिषेत या इनमे भी सवत्र हृव्य का विकहप "वैटठीनसी परि. 
भाषा के अतुत्तारहै | देसेदही गणोँमेसृक्तोंका विकत्पभी दहै) जहाँ भौपधिगण कहे हं वहीं ओौषधियों 
का विकल्प कहा है । "हविषां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि" से समस्तद्रव्यों जो कमं मे सापकष्य है, भभिमन्तित जल से 
प्रोक्षण अन्निवायं है। स्त्र हविः का उत्पवन भी युवा कौशिक भवाय मानते हँ । भाज्यतन्त्ादि समस्त 
वंदिक कार्यौ में बृद्धिशाद्सावेक्ष्य है । जहाँ उदक का प्रयोजन है वहां शान्तिउदक समक्न । शान्तिउदक “एकं 
या चारो ही अपांगण--अर्थात्‌ अभ्बादिगण सूक्तों से अभिमन्त्रित करें] गणों का विकरण पृथक्‌ दिया है 
देखे भौर समक्षे ओर उसी भांति प्रयोग करे । सृक्तादिसे सूक्त का ग्रहण करे । स्‌ वहोम मे सवत्र तन्तविधि 
-वेदी-कशकण्डिकादि अनिवार्यं है; हस्त होम में विकल्प है । आज्यतन्त्र मे घेनु-वस्त्रादि दक्षिणा, ब्राह्मणभोज- 
नादि भावदयके ह | यज्ञ में दक्षिणा भतिवार्यं है । आज्यतन्त्र विधि में पूवेतन्व्र, उत्तरतन्त्र पूर्वोह्किखित है । 
दक्षिणा (कौ० १।६।२२) “ना दक्षिणं हविः ुर्वत्त यः कुरतेकृत्यामात्मनः कुरुत इति ब्राह्मणम्‌” 1 
अथव संहिता विधि मे जहां जहा “अदनात्ति; या आशयति वचन भायें वहं "स्थाीपाक शेष" 
सभ्यं । । 

“वित्राकमं” से चैत्री पूर्णमासी में “चित्रा पुष्टि कर्मं गुण विधि करे) 

"भेषज्यानि" से-पूरवोद्किवित “जोषधि” तथा (भैषज्य के सन्द मे" व्याधिर्णादोप्रकारकी 
कही गई हँ ६. आदहारनिभित्ता २. अशुभनिभित्ता । उनमे आहारादि वैषम्य से उतनी व्याधि कै निवा- 


न 


रणाथं अधववेद की श्वी णाखा “आयुकवंद"' मे भोपधियों के गरणादि का विज्ञान है । दूसरी-भधमं समुत्थित 


१. कल्पजा ऋचा --“पाथिवस्यरसं ' देदा'' (भ वेऽ कां० २।२६।१-७) तथा नमा प्रग्राम 
पथो (१३।१।५६) है । इसकी अगि को प्रज्वलित करते समय उपस्थात्‌ (जप) करे । पदि हुवन करते 
हुए भग्निप्रभाद सें शन्त हो जाय तो पुनः अनि सन्भरुलीफरण आदिन करे । 

अपितु उपरोक्त (२।२९।१) ; (१२।१।५९) ऋचाओों का जप फर । अभ्युष्टर तोहुतोऽगनिःप्रभादादुप- 
शाम्यति । 

मथिते व्याहुतीर्जुहय्पूणहोमौ यथ ऋत्विजो ॥ (कौ ०७३१४) कंय्यव अग्नि उपस्थान में कत्पजा 
ऋचायें । 

पुनर्मि स्वा ब्रह्मणा दैव्ये नहुव््रायास्मं वोढवे जातवेदः । 


हन्धानास्तवा सुप्रजसः सुवौरा ज्योग्जीवेम वलिहूतो वयते ।। 
दक्षिण जंघा को नीचे कर (अवनम्‌) उदपात्र (प्रोक्षणी) अभिमन्त्रित फर छोटे देः। 
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व्याधियों फे किए यह कौशिक विधि कही है जिसमे भषज्य” मंत्र ऋषि, देव. बल की सामथ्यं से व्याधि की 
स्थायी निवारण विधिदहै। 

“तुपप्तीय' से “ये त्रिषप्ता” (अ० वे° १।१) समक्षे । 

“उदपात्रम्‌'' से उदक संस्कार समक्षं ¦ 

“सम्भासमाहूरति" से निवासस्थानं से घट. कंस्यपात्रे भादि कं । परस्तु “वानेस्पति" आदि गौओं 
के चरने के स्थान दूर जंगल से छँ-एेसा समक्षे । ये सूर्योदय कल में निवास-स्थान स्ते पूवं धा उत्तर दिशा 
सेके, 

“अरण्य देश” जहां ग्राम शब्द सुनाई न दे एेसा स्थान समन्नं (एकान्त) नित्य. नँ मित्तिके. कास्य प्रयोग 
उपरोक्त स्थान मे ही करें । रुद्रभाष्य मत है करि सवं होम समापनान्त “अवभरथ' स्तान्‌ अनिवायं है] 

व्याधित स्त्री को पुरूष; व्याधित पुरुष को स्त्री- व्याधित कोभागे करश्शिरते पैर परथन्त अभि. 
मन्त्रित जरसे छीटे दे) 

निशा कमं सेः--अहेतवसन अर्थात्‌ स्नानान्त नित्य कमं कर एकं ही षस्त्र पहने ओर उपी से शरीर 
आच्छादित करे । तेव संहिता विधि करे । समक्षे । 

स्वस्त्ययन परिभाषाः---होमकर प्रतिदिशा मे उपस्थान कर वकिदान करना है । प्रोक्षण, आचमन, 
पक्षणः-- तीन वार केरं। 

णाति कमं मे शाति सम्भार) अभिचार कर्मो मे-अद्जिरसकत्पोक्त रौद्र अर्थात्‌ दक्षिण दिशामें 
मण्डप, दक्षिणामिति, दक्षिण से जल, वानस्पति आदि ले। 

शान्ति वृक्षोः--पलाश, उद्‌म्बर, जामुन, कत्था, तिरक, भ्र्जुन, शिरस, वेतस वन्ता, कुटक, बिल्व, 
श।ट्मलि, धायटी, मदन, (भपटा) तिनिश पूतद्र, (देवदार) चीप (एक वारिश्त का तीन पत्तों का एवेत 
पठा) (र 

शान्त भौषधिरया; - चीता, (वला. अतिवका. महावा) शमी (छोकर) शाम्यवाक (अपामा 
सदेश स्तिग्धफल की छोटी पुष्प भिरने पर वासक्ृति जैसी) । शृ गालवंशक. तलाश-- (मालिका) ताड 

पलाश. वास्त (पियावासा) बडूसा- सदपुष्यां (सितीवार अपामामरंसहशमहान्‌) त्रिसन्ध्या धी कहते 
है । द्भ, अपामागं, पाठा, भाभ्रादि पत्त, अन्तादि । वामौ की मिट्टी, तीर्थो की रजै, यज्ञियभस्म. 

दनमे-आधर्वेणी, तथा अङ्धिरसी दो प्रकार की गोपथ ब्राह्मण (१२१८) मे कही है । आथर्वणी का 
उष्लेख शौनक (१।८) आङ्गिरसी का वेतान सूद्र (५।१०) भ वणेन है । साम्य वाक्‌ (काकजधा सदश 
होती है) । 

एकधूमः--यस्षकमे में दक्ष, वृद्ध, अनुभवी, ब्राह्मण 

णीश से नदी फन । रस~~से दधि, मधु, धुत, उदक-समजञे 1 

भिश्नधान्य से-ङृष्ठाधान (सादी चावल) जौ, गहु, उपवाक (इच््रजौ) तिल, (प्रियङ्क्‌.) कागनी, 
समञ्ं। 

ये निदिष्ट वस्तुएँ उपलन्ध न होने पर इनके प्रतीक कै प्रयोग का उतेव है। मात्रा कमं, 
कायं, पात्र, स्थान-भेद से न्यूनाधिक हो सकती है ऋषियों का संहिता कमम विनियोग करे; मंत्रके 
देवता तथा छन्दां का यथोक्त कमं भे विनियोग करे यथा, जप. उपस्थान, माजन, स्नान होमे वलि भैषज्य 
कर्म, स्वस्त्ययनादि शान्ति कमं या भभिचारादि कम में अनिवार्यं समन्ने-- 
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अथर्ववेद का भूत्यांकन 
॥ अथववेद भन्यवेदों की भांति पवित्र ईश्वरीय वाणी है 1 इसके अधिकांए सतत उदात्त, उदार, 
धाभिक एवं माध्यास्मिक है । अथवैवेदीय अ्भिचारकर्मके दो पक्ष ह- वे एक व्यविति के लिए यद्धि लाभदायक 
हतो दूसरे व्यति फ लिए हानिकारक है । अथववेद का समग्र व्यं विष्ठयद्रश्टार्मक भावोंसने भ्रा हृभा 
है । अथवंयेद हर दृष्टि से पावन, पनीत ओौर जनकत्याणात्मक है 1 
कपा च्छया (व्याहति होम मे ग्राह्य) 
वृष्णे वुहते स्वविदे अग्नये शुल्क हरामि त्विषौ मते । 
स॒ न च्थिरा न्वलवतः कृणोतु ज्यो कवचो ओीवातवेद धात्वग्नये स्वाहा । उत्तर पूर्ाद्धं से आग्नेय 
मे धृत होमं करे। 
दक्षिणपूर्वादधं मे-सोमाय--्वं सोम दिव्योनु चक्षाः सुगां अङमभ्यं पथो अरुख्यः ॥ 
अभिनोगोत्तं षिद्पा इव नेषोऽछानो वाचगूशती जिगामि-सोमाय स्वाह । 
स्वाहा प्रत्येक ऋचा के अन्त में उच्चारण करना अनिवायं है। 
अथववेद (कां. १६।५६-१) से चार आहुतियां द । आज्यमाते की आहृतिर्यां ये है । 
उत्तर पूवं के अद्धै-““ईशान"' तथा “आग्नेय में ये आहूुतिर्यां दं । यदि उत्तर में भाज्याहृतिदीतो 
उसे राक्षस ग्रहण करेगे, सोम के दक्षिण में पितु देवता । द्रनके मध्यमं देवलोक है इसीसे ईशान भौर 
आनेय में ही आहुति दे । 
(१) शरीर आत्मा का भोगायतनं, पञ्च महाभूत विकारात्मक है । (२) इच्छां भरोग कासाघनदहै 
(३) मन अन्तःकरण हँ । (४) अत्मा मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला है । इन चारों का अदुष्ट करम॑व्च 
जो संयोग होता है वही भाथुदै । निल्यप्रति चलने से कभी एकक्षण भर भीमेर्फे इसेभायु कहते है । 
भोपं “कज.” धयति भौषधिः वेदना दुर करनैः वाकी वस्तुं अथवा भोपोनामरसः; सोऽस्याधीयते 
"“आओषधिः" । अर्थात्‌ जिसमे रस रहता ₹॑। 
भौषधि :--दीपन-पाचनादिगुणों वाली वस्तुये “मौषधि"' नाम से काश्यप संहिता मे वित्त है । 
काश्यप संहिता ओौषध-भेषजाद्ियाध्याय । | 
हवन, ब्रत, तप, दान रूपी शति कमं का नाम भेषज कहा 1 पे ओौषधि तथा भेपज दोनोंदही 
उपरोक्त आष्यकमे की गृहै) भौ वैद्म ्बाणित है इनका अथव वेदमें विशद वर्णेन है । "ऋभ्यजुः 
तामथवं वेदाभिहितैः परेगचाशीविधातैरपाध्यायाभिषजश्व सन्ध्यो रक्षा कुः (सुश्ूत सु° २०।२७) 
अथर वेदौय चिकित्सा 
आथव रा्किरसीदैवीमनुष्यजा उत । 
ओषधयः प्रजायन्ते यंदा त्वं प्राणजिन्वसि । 
१ आथर्वणी २ भद्किरसी ३३ दैवी ४ मानुपीये चार प्रकार कौ चिकित्ायें वेदो में वणितेदहै। 
{जिनमे १-आथर्व॑णी-जप; यज्ञ; दान स्वस्ति वाचन अवसेचन; अवमार्जन, स्नान आदि से सम्बद्ध हं । 
२-आद्जिरसी = मानसिके शक्ति से सम्बन्धित हे । 
३-दैवी; वागु, जस, पृथ्वी सूये किरण सादि प्रकृतिकं है । 
छ.मानुषी ==मौपधियो से सम्बन्धित है । ओौषधिर्या भयूबंल बढ़ती दै । 
(चरक सूऽ अण ३०।३१} ; मनु (११३३); रसयोग॑क्षागर उपोद्धात्‌ पृष्ठ ५६ 
फलवाखी अौषधियों का नाम वनस्पति है । जिनमे फूल दृश्य नही होता } गूरुरादि है । 
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जिनमें फूल के उपरांत फर आर्यं वे बानस्पत्य हैँ । (आम, नारङ्खी ) 

फट के उपरांत जो नष्ट हो जारे वे शौपधिां है (मूंग, तिलादि) 

प्रतानवाषटी-कताएं वीध कहती है (मालती, चमेली अदि) 

अपामागं :=- समस्त विषादि तथा दन्त आन्तिक रोगों में सवेशरे्ठ है (च० सू०२५) । पुत्नौत्पत्ति 
मे भी इसकी बालको दगध के साथ पप्तं कर ऋतुमतीकोदेनेसे गर्भधारणमें समथं है यही नहीं प्रसवमें 
भी (णोढल ६१३) 


पररितिपर्णी (पिठवन) रक्तचाप, र्तस्नाव, र्वतहीतता; रक्तास्तम्भन तथा नि्वंकता, भपस्मार; 
उन्माद आदिमे सर्वपरिदहै। च० पू०३२।२१ 


व्याधियों की दाति भेषज करने से पूवं; हमे अथर्ववेद, प्रष्नज्योतिष, हस्तविजञनि, स्व रोदय, वास्तु- 
विज्ञाने, धर्मशास्त्रीय तथा चरक-वारभदु, वाराही संहति, नारद संहिता आदिसे व्याधियों का पूणं निदान 
करना आवदयक है । निदाने करने से एवे रोगी को बिता कुछ खोये-पिये, पत्र पष्पादि के साथ योग्य उप. 
यवत विपयके ञानी की सेवा में विनश्रतासेप्रष्न करना चाहिए । धीर, शति, विधिवे्ता के द्वारा बताए 
व्याधि के मूल कारणीं के लक्षणां प्र गम्भीरतासे मनन करे किं प्रतिशतं अधिकतम चिह्वं (क्षण) 
व्याधि के यथावतदहँया नहीं? यदि व्याधि का ठीक निदानं हो, तव उपचारजौ सम्भव हो, शास्त्रे निर्दिष्ट 
हो, करें दोनों ही कर्ता ओर कराने वाले (आचाय व यजमनि) लोभीत हौ, ब्रह्यचयं आदि नियमौंका 
पालन कर उपर्युक्त विधिमेंप्रमादन करे, तिष्ठा, विवास तथा कम्नसे विधि को पूर्णं करे, निश्चय काभ 
होता दै। 

उपचार विधि :--अथवं संहिता के मन्तो को ऋचा कहा गया है । ऋचाओं का समुदाय सूक्त हे । 
विविध कार्यो के लिए विविध सूक्तौ का समुदाय "गण" केनामसे कहा गया है। कायैकाङ्‌ के अनुसार 
उपचार सामिग्रीका ओरक्रियाकाभेदहो जाताहै; परन्तुबे ही ऋचायें या गण अनेकों कार्यो में भल्गर्‌ 
विनियोग के अनुसार प्रयुक्त किये जाते ह। समस्त कार्या में शान्तीय वक्षो की हरीशाखयं, शांति भौष- 
धिया, अनेक नदी, नद, सरोवर, स्रोतों के पावनं जल, पावनमृत्तिकाये, यक्गीय भस्मे, पुष्प अदि उपयोग 
मे अति है। 

समस्त वेदिक कार्यो मेँ शांति जल धट में पू्णैकर अभिमन्तित कर उसी से यज्ञीय कमं फिए जाते 
है । स्थानं आसन शुद्धि के उपरान्त कार्यं प्रारम्भ होते हैँ । समस्त शांति कार्यों में सव्य होकर, उत्तरपूर्वा 
भिमूुख वा जाता है इष्टं दिशाओं की टहनियां व इन्हीं दिशाओं के छाए जरु तथा जातकेदाभग्निका 
प्रयोग होता है । परन्तु अभिचार कमं, कृत्यापरिहुरणादि आभुरी कर्म इससे विपरीत भर्थात्‌ अपत्नव्य हौकर 
दक्षिणाभिमुख ह, दक्षिण पश्चिम के कये जल टहुनियो से तथा दक्षिणाग्नि (आङ्किरसाग्नि) का प्रयोग 
होता है । यातुधान, अपुर, नेति छृत्यादि दोष में निशकतर्म श्रेष्ठ होता है । निणाकम मे एक ही वश्व को 
पिनि कर उसी को ओदृकर या केकर कायं करना चाहिए । 

समस्त कमज व्याधि भाधिदेविक, भौतिक, अध्यात्मिक व्याधि की शांति रपु शांति या वृषहच्छा- 
न्तिगण से स्वक्षमतानुसार की जाती है। समस्त उन्माद (भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धव, अप्रा, यातुधान, 
राक्षस, ब्रह्मग्रह गृहीत का उपचार चातेनगण, अम्बादिगण, अभयगण, अपराजितगणौँ से किया जाता है । 
कृत्यादि दोषों कौ शांति छत्यागण से तथा उपरोक्तगणों मे की जाती है । समस्त ग्राम, ग्रह, नगर, पत्तन, 
राष्टरादि की सुरक्षा, रक्षोहण अनुवाक्‌ से की जाती है ! गतु, परराष्टर्‌ भादिके लिए कुधक्रोका नियकरण 
समप्त भय निवारण दृन्हीं गणो सेहोताहै । संग्राम या वादविवाद, मल्लयुद्ध आदि अपराजित भशणसे होते 


२६ 


हं । अषमूृत्प्‌, अकासमपृद्यभय-आयुष्यगण से शांत किए जाते है । स्थावर जङ्कमविप व विर्वले जन्तुकाणमन- 
गृहिणी ऋचाभोंसे होता दहै! गण्डमाला (क्षर) विषवेल, आनित्रिके यक्ष्म, राजयक्ष्मा समस्त उत्टे, अधौ- 
मुखी फोडी, आन्तिक शोथ (ष्टरि) जलोदर अदि की शांति यक्ष्मनाशनमण' से की जाती है। श्वेत, 
पठित कुष्ठ रक्तदोध कण्ड्‌, छाजन, दद्र, आदि कुष्ठनाशनगण तथा समस्त विषते कीटाणुकौ शांति 
तवेमनाशनगण से होती है । भवन निमाणादि में भूगभं में हड्डी आदि भूगभंदोप, निर्माणजन्यदोप, अम्यवास्तु 
दोषों की शांति वास्तुगणमस्े होती है। समस्त अतीत, आगत, श्रनागत, दुष्ट, अदृष्ट, श्रुत, अधृत असाध्य 
दोषो कौ शांति रौद्रगणसे हेती ह। समस्त पाप, शाप, पितृ, मातुकरुरुजनित दोपों, नपु सकता, बन्ध्यापन, 
गर्भस्ताव, गभेदोष निवारण, मृतवत्ता, कन्थापत्य; अआतंव अनातंवादि की शांति कौ अहोलिज्खगण से होती 
है । वचंसगण, शर्म॑व्म॑गण से श्रेय प्राप्ति तथा स्वस्त्ययतगण-कल्याणकारी है इस प्रकारकी ये निम्न शान्ति 
पृथक्‌ पृथक्‌ विधिथां है ¦ 


(१) वेष्णवी, (२) देनी, (२) ब्राह्मी, (४) रौद्री; (५) वायव्यी; (६) वारुणी; (७) 
कौवेरी; (८) भागवी, (९) प्राजापत्ती; (१०) व्वप्र; (११) कौमारी;| (१२) बह्धि-दैव्यै; (१३) 
मर्द्गणी; (१४) गान्धारी; (१५) नैक््तिकी; (१६) आङ्किरसी (१७) पाम्यी तथा (१८) पाथिवी 
ये सम्पूणं कामनाओं को पूणं करने वादी शांति विधियां है । अनाबृष्टि, अतिवृष्टि से उत्पन्न भय, भूस्ख- 
लन, भूकम्प पूजनीय दैवमूतियो का कम्प, नाचना, रोनप; प्रज्वलित हो, पसीना अये हसे; विता अनिनि - 
ही प्रकाण हो, राष्ट मे भत्यनतस्तश्धता हो : इन्धन बिना अन्ति प्रकाशितदहो; तोये ३ वर्षों में राजाओं 
दारा राष्टरको पीडति करने वाले है अस्तमय पर वृक्ष पर फल लगे, दुग्धे या रक्तकौी वर्षा करे, या उनसे 
रव्तस्राव हो या रोयें । अत्तिवृष्टि, अनावृष्टि कुच्रतु मे लगातार ३विनसे अधिक वेर्षाहो, ये भयकारकहैं। 
नदी यासरोवर एके ग्रामसे बहकर, धूसरेग्रामसे भिक्या जावे, विरस हौं जलाशयं मे विकृति ही 
जर के जीव सहसा अगणित संख्या मे मरे । स्तिया अतमयमें (क्वरारी) भरस्व करः या समयमे प्रजनन 
हीन हो, प्रसवं प्रकारल्तरकादहो,याएक से अधिक को एक साथ जन्म, उल्टा प्रसव हो, हीनाद्धीया 
अधिकाद्घी, या विकृत (नपशरुहीन मानवही) प्रसवहोये कुल श्रमिवरष्टरको हा्निप्रद ह । घोड़ी 
गौ, हस्तिनी, महिषी एक साथ २ बच्चे जन्मे विजाति के जनमे, (षोडों; बडा, गौ, उट) आदिये 
विकृत को जन्मे तो अन्य शतु आदि कृत कूचक्रभय हो । उल्कापात हो पुच्छलतारा धृ्केतु दिखाई दें 
भाकाण मे भैरी बजे; अनले जीव प्राम मेँ घुसं ओरप्रामीणविक्लाव आदिमप्राम छोड़कर बन को भगे, नदियां 
ध्वनि करे, स्थल में जल, दिखाई पडे, स्थर्के जीव जलम जके स्थलकमे जये प्राम या राजद्रारमें 
दिनि में हिवारुदन करं प्रदोष कालम करकट गौः दिन मे गीदड़ रोयें घरमे कपोत उलूक आदि कां 
प्रवेण हो उलूक रोयं, काक कपोत उलृक भादि शिर पर बडेया स्पशं करे । या मधुमां शिर पर ब॑ठे 
काक-मेभुन दुष्टिगोचर हो सहसा राजमहर की ध्वजा गिरं बाग घा कृष सख जाव या दृस्वेहो धूल 
धूभा या कहर सा दिशाओं को आच्छादित करे केतु-धू ्नकेतु उदय हो चन्र सूयं में छिद्र दिखाई पड़ पानी 
कै घड़ों से पानी चुयेये सभी तथा अन्य ज्योतिष या धर्मशास्त्र मे महषियों हारा वणित अद्भूत घटनाये 
महाभय राजा व राष्ट तथा जीवं मान्नको कम्पायमान करने वलि दह इनकी शान्ति पिप्पलादिगणसे 
होती है-गोष्ठग्राम, पशु व कृषि के समस्त विघ्न कृषि, पशु वुद्धि, अन्नवृद्धि चोर-वधिक जरक सिह व्याघ्र 
आदि के भय ओलावृष्टि विद्युतपात टिद्टिभि, शर्भ, चैषा, रतुञा, भादि का अय--अग्िदाह्‌ मादि विघ्नों 
की शाति; सहसाधन, पृद्रादि का नाश, कृषि हानि पशु हानि, राजद्रोह राजभय, राजयोग, युवाजनोंकी 
मृत्यु, धन्यता उद्यम हानि, उद्योग हानि, स्ति्थी, गौ, घोड़ी, महिषी या बाग में वन्ध्यापर्त, अर्थात्‌ पत्रन 
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दोना,होतो नष्ट्हो जाता आदि विघ्नीकी शांतिं होती है । यात्रा के विघ्ननेष्ट होकर-लाभप्रद हीती 
है णवु मैदान छोडकर भाग जावे, आधिपत्य स्वीकार करे, भौतिक समस्त आयुध व्यथं होते है, भर अपने 
प्रयोगो से शत्रू मेतमस्तक हौ अनेक-मकलिपित व्याधियों मे अपने को पाते ह। इन प्रयोगों से मेधा वृद्धि 
दिव्यज्ञान, यमादि वन्धनों से मुक्ति, ब्रह्यवर्च, स्वास्थ्य काभ-पदलछाभ, नष्ट राज्य, भूमि-धनल्ाभ, भगे स्त्री 
पुरुषों का पूनः आगमन, क्रोधी का क्रोध, ईप्यलु की ईप पति पत्नी द्रोह, उत्तम पति प्राप्ति, वर सुलभतां 
से प्राप्ति, सौभाग्यवृद्धि दौरभग्यिनाशने, होता है । ये प्रयोग परिवार-नियोजन तथा आट प्रकार की वन्ध्याओं 
को पुत्र भुख लाभ कराने में समथ हँ । ये मन्ते, सती, साध्वी का अपमान करने वाले, ऋषि, गौ, द्विज, गुर 
पिता, माता, राजद्रोही, निरीहं को अकारण सताने वाक्ते, चोर-वधिक-आतताहयों को धोर सद्धुट मे डा 
देने मे समथे हं। यही तही अपमृत्यु, अकाल मसु प्राप्त, निकृष्ट नारकीय दुःखों से घोर कृष्ट भोगै वादी 
आत्मायं प्रायः रूण कौ वाणी पर अतौदहै, यक्ञीय दीप ज्योत्तिमें दृष्टिगोचर होती दहै, भपने पुराकरत 
निकृष्ट कर्मो को प्रकाश में छाती है, उनकी उन दुःखों से मुक्ति होकर सुकृत लोकों की प्राप्ति एक रहस्य 
मयी बात है । यहु एक विक्षेप चमत्कारी, ऋषियों के तपोबे, मन्बछछ व देववर की ही भमोध शकविति है 
कि हस्ताभिमशेन मात्र से जीव का कल्याण होता है। । 


वेदों में ज्योतिष 

करवेद, सायणमाष्य पूना; कऋरवेदिक दण्डिया; ऋगवेद ज्योतिप-सोमसुधाकरभाष्य; के अनुसार 
धुगारस्भ माघणशुक्ला प्रतिपदा को, भीर युग-समाप्ति पौष ष्णा अमावस्या को बताई गई है । जब धनिष्ठा 
क्षत्र के साथ सूयं भौर चन््रमाका योग होता है तव युगारम्भ कहा गया है। धनिष्ठा भें उत्तरायण ओौर 
धार्टेषा में दक्षिणायन माताहै। इसी क्रम मे लक्षत्नोंका नामकरण इस प्रकार है-- । 

(१) जो (अशनी) (२) द्रा (आर्द्रा) (३) गः (पूर्वाफाल्गुनी) ' (४) से (विशावा) (५) 
एवे (उत्तराषाढा (६) हिः (पूर्वाभाद्रपद) (७) रे (रोहिणी (८) षा (अष्केषा (£) चित्‌ (चित्रा) 
(१०) पर (मूल) (११) शर्‌ (रतमिपा) (१२) ष्ये (भरणी) (१३) सु (पुनवसु) (१४) मा 
(उत्तराफाल्गुनी) (१५) धा (अनुराधा) (१६) न (श्रवण) (१७) रे (रेवती) (१८) मू (मृगशिर) 
(१६) घा (मघा) (२०) स्व (स्वाति) (२१) पा (पूर्वाषढा) (२२) (पूर्वाभराद्रपद) (२३) 
छ (कृत्तिका) (२४) ष्य (पुष्य) (२५) हा (हस्त) (२६) भे (ज्येष्ठा) (२७) ष्ठा (घनिष्ठा) इन 
नक्षत्रो मेही इनके देवता कह दिए गए हैं| 

वेदांग ज्योतिष्‌ मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, भौर अथववेद ज्योतिष प्राधान्य हैँ । ऋग्वेद ज्योतिषं के संग्रहुकर्ता 
लगध ऋषि है । इसमे ३६ कारिकाये हँ । यजुवद ज्योतिष मे ४६ कारिकयिं है जिनमे ३६ ऋग्वेद ज्योतिष 
कीहीहै। १३ नर्ईटै । बथवं ज्योततिषमें कुल १६२ मत्र । इनमें फलित की दृष्टि से अथं ज्यौतिषे 
महत्वपृणं है । 

१ अथव ज्योतिप (चुधाकर सोमकार भाष्य-काशी) अथवं वेद (सायण भाष्य) ३ अथववेद संहिता 
(हिन्दी भाष्य) के अनुसारः प्रथम अथं ज्योतिष मेँ फलति ज्योतिष कौ अनेक महत्वपूर्णं बाते हैँ । इसके 
मन्त्र ९०; ९१, ६३; १०३ १०४; १०५; १०६; १०७; १०८ में तिथि, नक्षत्त, वार, करण; योग, 
ताराओौर चद्धमाकेक्मसे १; ४; ठ; १६; ३२; ६०; भौर १०० उत्तरोत्तर गुण कहै हैँ । भौर वार 
स्वामी भी कहे ह । जातक जन्म नक्षत्र कोलेकर सुन्दर द्ध से फल कहा गया है नक्षत्ोमें२।२का 
एकं व स्थापित कर फल कहा रया है । वं क्रम :-- 
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जन्ज सक्षत्र कमं सक्षन्न भाधान नक्षत्र 


१ सम्पत्कर १ संपत्कर १ सम्पत्कर 
२ विपत्कर २ विपत्कर २ विपत्कर 
३ क्षेमकर द क्षोमकर ३ क्षेमकर 
४ प्रत्वर ४ प्र्वर ४ प्रत्वर 

५ साधक ५ साधक ५ साधकं 

६ निधनं ६ निधन ६ निधनं 

७ भित्र ७ भिन्न ७ भित्र 

८ परम मित्र ८ परममिन्र ८ परममिघ्र 

वेदों षे रायां 


धापन सूत्र :--“मीन मेषयार्मषवृपभयोवंसन्तः'' वणित है । 

कौटिल्य के “अर्थशास्त्र मे" वृहत्पाराशरहोराक्रास्त्र के 8७ अध्याय, उसके उपसंहार क्रमकी 
सूचीमेग्रहु, गण, स्वल्प, रारि स्वरूप, विकषेष छन, पोडशवगं राशिं ष्टि कथन, अररिष्टाध्याय, अरिष्ट. 
भद्धादि में तथा आकाश मे स्थित भवचक्र“ के ३६० अंश अयति १०८ भाग होते हैँ । समस्तं “भचक्र" 
१२ राशियों में विभक्तं है। अतः ३० अष अथवा € भागकी एक राशि होती दहै। यह & भाग अवनी 
मादि नक्षत्रों के € चरणहोतेदैदन्दीं की जाति, रूप गुणादि बणित है| 


इसी में ग्रह॒ उत्का विचुतः भ्रुकम्प, दिर्दाह्‌ आदि का उत्लेखं है, कृष्णपक्ष में चन्द्रमा, बेलछहीन मान, 
-कर, अन्य ग्रहों के बरब्रलसे, कार्योका निदंशदहै महाभारत णांतिपर्व अध्याय १८३; अनुशासनपवे- 
अध्याय ६४; उद्योगपर्व, अध्याय १४३ के अन्त का भाग, बराहूरिद्िर भावायं के "पेचसिद्धान्तिका"" नामक 
ग्रंथ मे “वितामहसिदान्त'' के अनुसार तिन्न विषयों का ज्ञान कर केना मनिवायं है 1 कमज व्याधि में कौन 
व्याधि है; यह्‌ ञान हढृता से होने पर "अथवेवेदशौनकी यशाखोक्त'' णाति विधियां शांति, फलप्रद होती द 
इनका ज्ञान इत प्रकार करे :- पाप; शाप; कृत्या, अभिचार क्षेत्रीय व्याधि; नऋत्िदोष, उन्माद; वास्तु- 
दोष; भद्युतदोषः; देवयजनदोष देवहेडनं (देवादितिरस्कारजन्थ) अनन्ञात; भज्ञात्त अपराधजनिन दोष 
ग्रहे, नक्षत्रादिं जनित व्थाधियींमेसेक्यादह। 


श्रथवेवेदौय शौनकौय शावोक्त--“'चमत्का री” विशेषविज्ञान अथववेद काण्ड १ पृक्त ४ “भम्बयो- 
यन्ति"; सू्‌० ५ “अपोदहिष्ठा'* सूक्त £ “णशंनोदेवी”; इने तीनों ही सूक्तं सेयह्‌ज्ञान करे करि 


) अभीष्टक्र्मसेरकाभदहोगा या नहीं? 

) युद्ध, विवादे, शास्त्राथ, चूत आदि मे जय होगी या नहीं 

) अनुष्ठित मन्त आदि कमं से सिद्धि या अनुकूल फल होगा या नहीं ! 
) रोगी ठीक होगा या नही ? 

) नौकरी या व्यवसाय मिक्ेगाया नहीं ? 

) नष्ट धन; चोरी गया पदार्थ; या भागा प्राणी. प्राप्त हिगा या रहीं! 
(७) परीक्षा भे उत्तीणेहोगे यानहं? 


( १ 
(र 
(३ 
(४ 
(५ 
(६ 
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(८) वर्को वधु, कन्या को योगय वेर शीघ्र मिलेगाया नहीं? 
(६) पूत सुख होगा या नहीं? 
(१०) उत्तम वृष्टि होगी या नहीं? 

भादि २ प्रद्नोंको फलके जानाथं-- दूध, ईधन चौवल, समिधा; कुशा की मुष्टी तश्रा पाठाको 
विना गिन ही अभिमन्त्ितत तीनों सृक्तोंसे करे, भौर चावल, खीर पकाकर फलायै, भीर उन्हँ क्रमशः गिनः 
यदि संख्या सम (२,४,६) आदि गिनकर बैठे तो स्वकायं ; सिद्धि, विषम हौ तो असिद्धि । इसी प्रकार युद्ध 
वेदी के परीक्षण कालम समिधा, कुशा आदि कोभभिमन्तित केर-पश्चात गिनं--सम२;४;९ आदिं 
तो जयः; १:२५ भादि हों तो पराजय समक्षे । 

भथवं का. २. सु. १ "वेनस्तत्‌" से भी पृथक्‌- ज्ञान करं 

१. पाच प्रन्थियों से यक्त "वास" की दण्डी; काम्पीरु वृक्ष कौ शाख) पृथक्‌ २यादोनोंही एक 
साथ अभिमन्त्रित कर, अपने अभीष्ट कायं के चिन्तवन के साथ समतल भूभिमें उपर की भोर खड़ी करे। 
यदि खडा हुआ वह्‌ दण्डादि अपनी निश्चित (जो पृथक्‌ अपने संकत्प से निचय केरे) दिशाकीभोर 
गिरे तो कये सफर हो, विपरीत दिशामें गिरं तो असफल हो। 

२. सी प्रकारवाणको अभिमन्छरित कर धनुपपर चढा, लिदिष्ट लक्ष्य की भोर फक । यदि 
निर्दिष्ट ख्य पर गिरे तो सिद्धि, अन्यत्रभिरे तो असिद्धि) 

३. उत्पादक के पूणैवट कै जल को अभिमन्त्रित करं । उसमें से कोटा या कमण्डछ में जल भरे; 
उसे अलग पात्र मेँ पलट दे । पुनः उत्पादक के पूर्णं दूध को अभिमन्त्रिति कर, उसी लोटा या कमण्डलमें 
भरे, यह्‌ जल से न्थून या अधिक जैसा भी रहै, भौर पृच्छकने न्यून या अधिक काजसा पुवं निश्चय किया 
हो--उसी अनुसार अथंसिद्धि, कायेसिद्धि समक्षे । 

४. विना पूर्वं शिने दाभों की मही भरर, अभिमन्तित करं ! कायं का चिन्तवन कर गिन, यदि सम 
२।/४/६ भादि हों तो अभीष्ट सिद्धि, १६३५ आदि विषम हौं तो असिद्धि! 

कां, २ सु. १ “वेनस्तत्‌” 

५. समिधाये अभिमन्तित अगिनिमे छोड दं। यदिवे परिक्रमाक्रम सेस्वतः दही जरतो अभीष्टः 
सिद्धि अन्यथा जके तो असिद्धि 

६. देलने के पाए या गोठ विना गिने अभिमन्त्रित कर फक । अपनी (पृच्छक) की अभीष्ट संख्या 
फे तिश्चित स्थानम गिरं तो सिद्धि। 

७. हाथकी दो (ही) अङ्ख.लियोंको अभिमन्वित करे, चिन्तनकर मोधशून्य बालक से स्पशं 
कराये । यदि अपनी निश्चित अद्ध.दछिका स्पशं करेतो सिद्धि। 

८. २१ वार शकरा अभिमन्त्रित कर विना भगिने छ । काथं क्रा चिन्तवतकरे, दो भागों में बिं ।' 
अपने उदेष्यानुसार एकं भाग को शिनं । यदि समहं तो कायं सिद्धि, अथंसिद्धि। इनदोभागोंमेसे एक 
ही को निश्चय करे । 

६. नष्टधन-चोरी गये धन, वस्तु, पश, मानव भादि के ज्ञानाय जहनपूर्णवट या हृल या गोदे, (पशे) 
कोरे भी या सभी नवीन वस्त्र से दाककेर अभिमन्त्रित करे मौरःविता रजोधमं \ (प्रारम्भ) की (कन्या से" 
कह ''उठाकेर ले जाओ" वें जिम दिया में केकर चं उधर ही नष्टधन, चोरी), भपहूतपणु, भागा इथक्ति 
जो भी हो~ समक्षं | 

१०. विवाह से पूवं कवारी कल्या के सौभाग्यादि कैः लक्षणके ल्यि या पत्र सुख के लिये,या.धन- 
धान्य समृद्धि या स्वास्थ्य कैज्ञाना्थै, उसीकेवैरोकी षषटीवामीकी सिटी; -चौरास्ता फीर्मिष्ी भौर 
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श्मशान को मिहरी चारोंको इसीसे अभिभन्तित करें । कन्या से कहूं इनमे से "किसी एक को उटाभो" | 
यदिर्पैरयावामीमेंसे कसीकोद््येया उठये तो कल्याण । चौरास्ता की भि स्पशं करतो मरण 
दमश्चान कौ स्पणं करे, तो वैधव्य, मरणान्त कष्ट समञ्च । 
११. कुमारी कौ अज्जकलि मे जलपूणेतया भर दे-दइसीमे अभिमन्तित करः भौर उपसे क "ससे 
जिस ओर चाहो फक दो" यदि पूवे को फेके तो कल्याण (कौशिकं सूत्र ५।१) 
युद्ध विज्ञान 

१ काण्ड ४ सूक्त ३५ "त्वया मन्यो" सूत ३१ “यस्ते मन्यो" इमे दोनों ही से सेनापति या राजा कोई 
एक अपनी मौर शतत सेना के वीच या एतु सेना का दूसरी ओर लक्ष्यकर बीच में वैरे ओर पनी सेना को 
देखकर जपे इरहीं दोनों से भद्धपाश; मजपाण; कच्चे मिटटी के पात्न अभिमन्त्रित कर शत सेना की भौर 
फक । इन्हीं दोनों से जय पराजयके ज्ञाने के लिये शरे (मृजशरवावाणकी लकड़ी के तिनके) सेनाके 
वीच गाड़ंकर अभिमन्तित करं ओौर अद्किरस, (चाण्डा) अग्निस जायें जिस सेना मे धुं छाजावे वहं 
हारेगी । 

२. युद्धयोग्य परीक्षा क्म भँ "काण्ड ५ सूक्ता २ ऋचा ६५ नितद्दधिषे” से जकरपात्त को अभि- 
मन्त्रितकर, योद्धाओों मँसेदो, दो को एक साथ राजा या सेनापति देसे । उस्न जलम जो दिखाईनदे उसे 
युद्ध मे न भेजे) 

का, ५ सु. ६ "श्रह्मजज्ञानम्‌" से अभिमन्त्रित करं 

१. रोमी ठीकहोगा या नहीं? रोगीके शिरस्ते पैर प्ंन्त १ वार रस्प्री तापकर भभिमन्तितकर 
भङ्कारो पर रखदे। यदिव अङ्कारोंपर रक्खीञउ्परको उठंतो रोगी जीवित रहेगा रसा समञ्च) 
कौशिक सूत्र ।६ 

२. संग्राममे जयहोमी या नहीं ? अपने सेनापति था राजाके र ग्यो, पृथक्‌ २ रे-उसमें १-भपने 
दक की; दूसरी मध्यमे मृत्युकी तीसरी रज्जु पर सेनाकी सङ्कुत्पित कर-अभिमन्त्ितं करे भौर उम्ह 
पृथक्‌ २ एकही पस भद्कारों पर रख दें) उन अङ्काय पर रखी मृत्यु वारी रज्जु जिस पर आवै, उसकी 
पराजय । जो भृत्य के उपर चली जाय उसकी विजय; जो समने जाकर पड़े उप्तकी भी जय समक्षे । 

२. इसी कमं मे दसी सूक्त से अभिमन्त्रित कर एक रस्सी को अङ्गार पर रखदे तो पूवेवत संनिकों 
की जय, पराजय समक्षे । कौ. २।६ काण्ड १ सृषत ५फै साथ वतयेसभीकेर्योकाज्ञानकरे। कौ. सू. ३ 
१ वर्हाकां. १ स्‌. ४.५.६ में कुछ का्यंदही उदाहर्णाथं दिये है इसके अतिरिकत अन्य सभी प्रए्नोंपर 
दसी प्रक।र-का. २. १ “वेनस्तत्‌ तथा कां. ५स्‌. ९ "ब्रह्मजज्ञानम्‌ से करे 

स्वानुभूतं ;--यन्वछिचित अखण्ड ज्योति स्थापित करे, इन उपरोक्त सभी सक्तो या किसी एक 
से भी अभिमन्त्रित करें, ज्योति की पूजा केर प्रशनकरं तो दीप ज्योतिमें भी प्रषनों के उत्तर अकारादि 
केम से आतेहै उन्हीसे पूरा वाक्य होने पर, उत्तर पृणेहो जातादहै। 

उयोति मे उनके स्वरूप, स्थानादिभी, अवोधवाकछक ओर धिना रजोधरम प्रारम्भ हुईं कन्याभों कों 
ष्टिगोचर होते हैँ । ये कृत्या, अभिचार, नेक्ति आदि समस्तं कर्मज व्याधियोके ज्ञान की पृष्टिके 
सूचकं हौ जाते है | 

अथवं ज्योतिष के पूर्वोक्त क्रमासुसार, कन्यारजोदोष, का वणेन अध्याय (३) मेहे । इसका 
वेन्ध्यापन, वधन्य, पतिवियोगं मे ध्यान रखना हितकर होगा--दोषं ओर दोषों के ज्ञानकी विधि वहींहै) 
ये गर्भाधान में है । अद्नुतदोषों काज्ञान मध्याय ६ (१) पिप्पल्लादिक्षान्तिमेदिये है । उन्माद क विपय 
काज्नाने अध्याय (१) राक्षघ्नेष्ठिमेदहै। इतीमे कृस्या-को दस प्रकार समक्षं! (१) भगङ्जिरस 
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महाीं प्रकत छत्या “अङ्जखिरस कत्पाष्य सत्त निर्माण} ; अपुरीक्ृत्या, स्वयंकृता, ईर्ष्यालु हारा कृत, 
आक्रोदा (कोसा) क्रूर दृष्टि, परिवित्ति, परिवेत्तू, रत्री, शुद्र, राजा, ब्राह्मण, कापालिके, अन्त्यज, ण्ाकिनी, 
डाकिनी आदि द्वारा किथे घातक प्रयोग--अथर्ववेदनां १० द्‌, १के अनुसार उपयुक्त कृत्या क्षेत में 
पशुओ मे पुस्पों मे, धनादि के विनाणकेदहतु प्रयोगकी जातीहं। कुणाओंमे, इमशानमेंयाक्षेत्तकी 
सीमा मे गाडी जलती है, गार्हपत्य अग्नि मेकीजाती है | अथव कां० ४सू० शापल्पमे, रस णोपणाथं गभेस्थ 
लशु, मांस भक्षणार्थ, रत, मास, पेय, खाद्य, वाद्यासाधनों मे, द्री के पत्त भे, नील, रोदितल्पमें; 
दुःस्वप्न, दौर्जावन, दर्वाचारूप, क्षुधामार, तृष्णामार, वहुभुकरूष म ; मिश्ितधान्यमें ; एकणफ, द्विशफ 
पशुओं मे; णाक मे सभाम; जुजाकेस्थानमे; सेनामे; आयुधो में दुन्दुभि आदिमे; करप भे, भग्निमें 
चौ रास्ता, यज्ञिय वृक्ष याज के निकट, वस्त्र काट कर, बाल काट कर, सूराकर, ऋतु धमं मे क्रतु वस्त्र 
डाल कर चुरा कर, आदिर्‌ विविध सरूप से प्रयुक्त की गई "्ृत्यागण” की भाति समन्त । 


वास्तु दोष भी जो वास्तु श्रन्ति" में निदिष्ट है कल्याण में बाधक होते है जिन पर इनं से, 
कौर बाधा होती है, उस पर ओौर्पाधि, काम नही करती, रस नहीं बनता; नपुसकता, वन्ध्यात्वदोष, गभं- 
स्त्राव, रक्तस्त्राव, रजधर्म की अनियमितता, योनिदोप, पीड़ा, वायुं (गस) हृदय व्यथा, शिरोरोग कटि 
(कमर) रोग आकस्यादि का होना, पागल की भाति हो जानाभादि लक्षणहे । घर्‌ बार छोडना, भयभीत 
रहना, विवेक शून्य होना, क्रोध का होना, उराना आदि लक्षण पये जाति ह) 

्षेत्निय रोग--भानुवंशिक व्याधियां भीरेसीहीहोतीह। 

गभदोष :--(अ० कां. तसु. ६) स्तीके बच्चे मरना, गभपतन होना, जन्मे हृएु बच्चों को मारना, 
स्तियो क योनि आदि भागों में पहं पीड़ा करना, "हूदयताप रजोधमं न होना, सन्तान न होना; पेदाहोकर 
मरना, पापाचरण भे प्रवृत्ति होना सोते, जागते पीड़ा देना, पतिवत सम्भोग करता, भाता कौ भाति भ्म करना, 
गरं को नष्ट करना, कच्चे ही मांस को खाजाना, बाकर के जन्मते ही क्लपटा करना, इनके दौ मुख, चार 
आँखे, पांच पैर परन्तु अंगुलिरहित ह्येते है । इनके पैर पीछे को एडी भौर मख अगेकोहोते हये 
हाथों मे सीगधारण कर स्त्री के पास पहुचते ह चमकते है, पे पाक रसादिमे वात करतेरहै ) गधेका सा 
शव्द करते ह 1 सुई जसे चुभाने वाक्ते हथियार होते है, पेट बड़ा होता हे, प्रायः सन्ध्या, तिञ्याभेये प्रकृष्ट 
होते है । एकान्त मे धसीटते है । इतके कारण चमं में दुगं न्धि आती है मुख लार हीते है इनके नाम-पलाल, 
अनुपलारी, शरु, कोक" मकिम्नुच पडी जक, आश्रेष, प्रमी लिन, कृष्ण, केरी, अपुर, तुण्डिक, अराय अनुजिघ्र, 
प्रमृशन, क्ष्या, रेरिह्‌, इव किष्की, पिग, वज आदि के है । ये वन्ध्यापन, वच्चे के तुरन्त संरजाना, रोने 
करी ओर प्रवृत्ति या कारण बनाना पाप प्रवृत्ति भादि के मुल कारण कह है । थे पुष्प को स्वकीया मे प्रीति, 
न होकर परकीया मे प्रीति करते वाल, या शिखण्डी बनाते हे । 


ग्रहग्रस्त क्ञापग्रस्त दोष विज्ञान 


जन्मलग्न-या प्रश्नकम्न से था चद्दमा से उपयुक्त पद्धति के भावगत विषय बोधक चक्र' तथा इसी 
के श्रहं के स्वरूप का विचार' शीर्षक प्रकरणं को हृष्टि मे रखते हृए' त्वेंवथा रेवं भोम हो तो कृत्या- 
दोषु होता है । इसी मे नाक, कान, नेतर तया शरीर के तिलादि चिहण को भी समश्न भीर फलादेण कं । 
उपयुक्त प्रणव लनसे श्वे केतु, रहुमेसे कोर््होंभौरमंगल पवेहां तो ब्रह्मराक्षस आदिक दोष 
समज्ञं। = वे णानियाभौम हों तो पीपछके वृक्ष का काटना पा क्षति पहवाना समनं वहां ब्राह्मण या ऋषि 
की समाधि या पूज्य देवता का स्थान समक्षे उससे वरुणशाप होत है । यदि जलराशि ० वेयार्वेपाप 
ग्रहुकेसाथहोतोप्रदन कर्ता को सथं (वरुणपाश) तथा जक स्वप्नादि मेँ दिखाई दंगे । एनि हो तौ बड़ 


. 


दातो की चिपक्रे गालो की थडी काक डराथनी आंखे, सूर जैसे खड़े विखरे वाक कारी मूति रम्बा चेहरा 
दिलाई पड़ेगा } यदि कापालिक कृष्या हुई तो नीला स्वरूप होगा (य)) लोहितवणं । केतु हो तो शूद्र 
अन्लयज-चाण्डाक कृत धृत्या होती है । बुध हो तो आसुरी कृत्या, यदि रवे गुरहयेतो दवी, मं्रकृत 
कृत्या स म्ले । 

प्रश्न ग्न या चन्द्रमा से चतुथं स्थानें जसी राणी ओर ग्रहहौंवसादही ग्रहं का स्वरूप समक्षे । 
उसके वाम (तृतीय को) दायें (५वें६ वेंस्थान कै सन्धुख १० वे स्थान को समक्षे । इनमे शुप्क राणी 
हो शुष्क स्थान जरू राशि हो तौ जक स्थान उसमें राहुकेतु होतो गन्दा जल, सौभ्यहं तो उत्तम जल 
स्थान क । राहु से शमी या कटिदार वृक्ष, भौम से अश्वत्थ बुध से कतादि शनि से नीमादि कटु वृक्ष, केतु 
से ववृखादि कटिदार पेड़ समक्षे । भौमसे काल ईट आदि चिह्ञ, एनिरे, कालागोमय, कूड़ा कोयला, 
पत्थर, राहु से परु आदि समञ्ञे । यह्‌ कृत्या प्रयोग स्थान है) विद्वान, भविष्यवकव्ता, अपने स्थानकोत्यागं 
कर विना सम्मान पूरवैक आमन्तित पथि, प्रर्नकरता के यहं न पधार, अपनी पणकटी पर, स्वभासनसे ही 
निष्काम भविष्यवाणी करे । प्रन कत्त{-निष्ठा भावं तथा पत्त पुष्पादिउपायनपूरवेक प्रन करे या आमन्त्रित 
करे तभी दोनों सफल होगे । 

गभाविदोषके नाल फे लिये 

उपयुक्त तथ्यों के अत्तिरिकत “भावगत विषय बोध चक्र के कन सेद्रादशण भावकेञद्धोंमें 
जैसी राश्रीयाग्रहहं वैते हीउन रे स्थानोंमे चिह्नहौगे । राशी से दिशा तथा ग्रहों से वणं, अवस्या 
देण-भूपा सगक्षे । कर्न, प्रन भौर चद्रमासेभ्वेयाम् वें शतु, ति्बंली,यापापकररग्रहहोतो पत्र 
रहित, मृतवत्सा दवारा वल्ल या वाल कटैया रजोधर्मं का वस्त्र चुराया है (यह्‌) स्त्रीकृत कृत्या दोष, 
रजोधर्मं के अगे पच होने या कमर आदि की पूर्वोक्त व्यथा, पेड्‌ पर गस, हदय व मस्तिष्केमे विकार 
करने वाला वन्ध्यापनं (पुत्र सुख में बाधक) समद्च । 

यदि मनूष्य के कल्याण, श रीर, स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क, धन, पद सम्पदा के लियि बाधक, मापत्तियो 
की विविध प्रकारकी वपा करने वारा, मिथ्यालाज्च्छन, अपमानादिका प्रतीक होता है। पह भेषज 
वेद की उत्तम चिकित्सा से परे परन्तु “सौनकीय शा की विधिसे साध्यहो जते 

समय :- जन्मनक्षत्र से भृक्त महादशा, अन्तदंशा, मासदशा, सूक्म दशा प्राण दशा के माध्यम 
पिदिचत करं । 

नक्रति दोष के लक्षण :--सहसा कलह, व्याधि पर व्याधिः अप्यय, णारीरिक, मानसिक, 
वौद्धिक, आधिक विविध कष्ट, पशु, कृषि कौ क्षति, रोग, भौतिक भूमि सम्बन्धी विवाद । बाल, कुमार, 
युवाओं की दयनीय मृत्यु, बाल, तरुण युवतियों का वैधव्य, स्त्री पुरुष, माता पत्री पिता पत्त, स्वामी सेवेक 
म विवाद, अकस्मात धन हानि, मान हानि गौ, घोडी, स्त्री तथा फलदार उचा भ पष्प (ऋतु धर्मे) 
त्र सम्तति को बाधा मादि विध्न हेति है । सहं यम की पत्नी ने ऋति ह। 

हाप ;- श्रायः अन्याय, अधनं से संतप्त प्राणी शाप देते है परन्तु देव द्विजः गुरु ऋषि, गौ, सततीका 
यद्वि किसी प्रकार अपमान हो ओर वे स्वयं शान्ति से सहन केरे, मन, वाणी से किसी काअहित न सोचंतो 
वह वर्ण शाप हो जाता है । शापकर्ताके चाप की वाणी फे शव्द ब्रह्माण्ड म शव्द ब्रह्म होने से अमिट होते 
है । णाप उनकीदयाया वेस्वयंनहोंत्तौ परम्परा गतत महामानव फी दया अथवा अथवे विधि से विना 
णाप विमोचन किये, उन्‌ दोषी जनों या कुलो का कल्याण नहीं होता है । दैवी वाणी भी एसी हुई है 1 इस 
प्रसङ्घ मे एक उ्वलन्त उदाहरण स्मरणहो आया दहै, मरे स्वथं के परिचित तपस्वी, ब्रहमनिष्ठरव्यजीको 
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उनके कुकी देवी को रगभग १२ वां मास गभविस्थामें व्यतीत हौ रहा था । उन्होने विलोम पठ किया, 
पत्र रत्न का जन्म भी हज परन्तु नान्दीश्राद्ध अनुष्ठान से पूवे न करने पर जनन गौचावस्थामें ही भनु 
ष्ठान पूणं किया--इषीमेे दैवी अपराधमे चापहो गया उन्है भयङ्कर विषैले रोगन दवा लिया भौर 
उसीमे लीला समाप्त हई । वे ब्रह्य ग्रहृ हो गये कूल को विविध प्रकार से पीडित रसिया, उनके कल्याणार्थं 
चारों धामौमें पुण्य कमं, मया श्राद्ध, दोषार सप्ताह की गई, परन्तु उनकीस्वयकीव उस कृलकी 
व्यथा ज्यों की त्यो रही, जब इस परीक्षण का उनके कुलं के प्रतिष्ठित जनों ने वतमान तपोनिष्ठ धमं गुर 
जीके भदेशसे अयोज किया तो "पितुमेध' की वणित ऋचाभों से जब उनका आवाहन कियातोवे 
एक देवी की वाणी पर स्वयं प्रथम विष्नह्प में बोले, संघषं किया, वाद में सारी गाथा वेतल्ाई, उनके 
शाप से मुक्त होने पर उनको सृङृत लोक फी प्राप्ति हुई ओौर वह्‌ कुल सुखी है। यही एेसी दूसरी गाथा 
मामूभानजा जिला अङ्गीगढ्‌ के एक कूटीन परिवार "अग्रवाक वेष्य" का ज्वलन्त उदाहरणदहै | ओौरमभी 
अनेको भनुभव मेँ अ।ईहैं। 

दनक प्रन, जन्म, हेरतविज्ञान, स्वरोदय, विह्ुविज्ञान आदि के साथ, लक्षणों (उहापोह) से 
विचार ले। हरन्तु उयोततिष ववेद के वैदिकं प्रामाण्य सिद्धान्तो की गहन शोध अनवरत अनिवायै समङ्घं 
१. ब्राह्मण कफे हाप के संध में विहेष-- 

मरभा० आदि पवं; सम्भव पव अण ८१।२२-२५-२६ 

नरद्धादाश्ीविपात्‌ सर्वाञ्ञ्वलनतत्‌ सवतो न्मुखात्‌ 

दुराधपंतरो विप्रो सेषः पुंसा विजानता ।! २३ 

ब्रह्मण को क्रोध पूणं विषधर सपं तथा चहुं ओर से प्रज्वलित अन्तिसे भी मधिके दुधंषं एवं भय- 
कुर समज्ञ । 

एकमाणीविपोहुन्ति शस्वरेणकश्चवध्यते । हन्तिविप्रः सरष्टराणिपुराण्यपिहि कोपितः 1\ २५ 

दु राधयतरोविप्रस्तस्माद भीर मतो मम | २६। 


सपं ओर वाण एक, एक ही को मार सक्ते हैँ । परन्तु क्रोध आने परं ब्राह्मण समस्त राष्ट भीर 
नेगरकोनष्टकरने में समथंरहै, दसीपे ब्राह्मण दुधंषं होता है, 

ताधमेश्चरितो राजन्‌ सद्यः फलतिगौिव । एने रावत्यंमानोहिकर्तुम्‌ सानि छृन्तति ॥०८०।२ 

किये गेये अधर्म का फल धीरे २ कर््ताकी जड़ काटतारहै) 

पतरेषुवा नतष वा नचेदाप्मनिपरश्यति । फकल्येवघ्रुवेपापं गुर भूक्तमिवोदरे ! *०।३ 

यदि बहु अधर्मं (पापोजित द्रव्य) का दुष्परिणाम अपने उपर दिखाई नहीं देता तो उस अन्यायो- 
जितं द्रव्य के उपभोक्ताभो-पुत्त-पौत्र-प्रपौत्रादि पर अवश्य प्रगट होता है! 

आचतुदंशकाद्वर्षानन भविष्यति पातकम्‌ । परतः कुरेतामेवं दोप एवं भविष्यति।१०७।१७ चौदह 
वषं कौ आयु पयेन्त किसी को पाप नेही रगेगा उससे अधिक की आयुमें पापकर्ताको ही पाप लगेगा 
(माण्डव्य का धमं को शाप) 

सन्तति-विज्ञान 

गुर सन्ताने कारक प्रहु है । सन्ताने का विचार जन्मलग्न, प्रषएनलगन से पंचम स्थान भौर चन्रमा 
उन लमनौ मे जहांभी हो उक्षसे पंचमं स्थान से करे] 

१. शुर, पञ्चमभाव, पञ्चमेशशुभ ग्रह युक्त या हृष्ट हों तो सन्तति हो । 

२. छगनेश पचम भावम हो, भीर गुरु बलवान हो, तो सन्तत्ति होती है) 
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३. बलीगुर, लग्ेण से दृष्ट हो, तौ प्रबल सन्तति योग होता 
४. सन्तान (वें) भाव पर मंग, भौर शुक्र की एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि हौ 
। ५. १६४६७; १०५; ओर शवे भागों, के स्वामी शुभःग्रहहो, भौर उने से कोट पंचम भाव 

मँ बेठा हो । तथा पंचमे, ६।८।१२ भवे मे न हो, पापयुक्त; अस्त; या सतूराशीगत स हो, तो सन्तान 
सुख हो । 

६. पचममे २६५४ वृष, तुल, क्कमेसे कोई राशीहो,५वेंशुक्रया च्रहो अथवा इतकी 
दुष्ट हो, तो वहुदूत्र योग होता है । 

७. केन याचन्द्रमासे वे भावेमेंशुभग्रहहो,याभ वां भाव शुभग्रहे दृष्टहो, पा पंचरए 
से दुष्ट हो, तो सन्तानं योग होता है। 

८, ऊमनेण, पञ्चमेश एक साथ हो, या परस्पर दृष्ट हो, अथवा दोनों स्वगृही मिल्नगही, या उच्च 
कै हो, तो प्रबल सन्तत्ियोप समक्षे । 

९. ऊमेश, पंचमेण शुभ प्रह, के साथ होकर, केर १;,४;७; १० वेंस्थानोंमे हों भौर द्वितीयेण 
बली हो, तो सन्तान योग होता है । 

१०. लग्नेद ओर पंचमेश दोनों सप्तम भावमेंहो, अथवा दितीयेणक्म्नभे हो, तो सन्तान योगं 
होता है। 

११. पंचमेश केनवांण कास्वापी, शुभ ग्रहसे यूत ओर दृष्ट्हो तो सन्तान योगं होता है । लगनैश 
ओर पंचमे १।५।७1१० स्थानों मे, शुभ प्रहसेयुतयादृष्ट्हो तो सन्तान पोग हतां है। 

१२. पंचमेश ओर गुर वरूवान हो तथा लग्नेण पंचम भावमें हो, सप्तमेदा के नवांश का स्वामी, 
लमनेदा तथा धनेण, ओर नवमे, इन तीनों से दष्ट हो, तो सन्तति योगः होता है । 

१३. पंचम भावे मे २।४।८।१०।१२ राशियां, भौर इन्ही राशियों के नवांश शति, बुध, शुक्या 
चन््रमासे युत हों तो कन्याये अधिक तथा पंचम भाव मे १।३५।७।६।११ राशियां, तथा इन राश्षिषोंके 
सवांणाधिपति मंगल, एति भौर शुक्र से दृष्ट ह, तो पुत्र सन्तति अधिक हों। 

१४. पंचमेण २।८भावमेंहो तो कन्याये अधिक्र हां 

१५. १२ वें बुध; शुक्र; याचद््रमामे से कोरईहोतो कन्था अधिक ह 

१६. बुध, चंद भौर शुक्मेसेएकमभी५ वँ गयादही तौ कव्ये अधिके हां | 

१७. पचम मेँ मेष, वृष भौर ककं मे षे किसी परकेतुदह्ो तो सन्तान कलाभदहौ। 
प्रह लग्न में वि्ञेष 

१. प्रन कर्ता की तिथिसंख्पाको४ से गुणाकर १ जोड; योगमें दिन संख्या विध्कम्भादि 
योग संघ्या जोड, ओर योगमे र काभागदे) छब्धिकये देसे गुणाकरभ्नेभग दें! {शेषहोतो 
विलम्बसे, नो शेष हो, तो मभाव; ° हेष से शीघ्र सन्तति लाभ सपर्षे | 

२, दिन संस्या कोरे मे गरणा कर-उसमें तिथि जोडले, पषोग मेदोका(भाय् द १ शेषी, 
सन्तति छाभ ० णेपहो, अभाव समञ्चं । 

३. प्रत, जेन्म भौर चन्द्रमा से पंचम में सिंह वृष, वृिचिके या कन्या राशियां होंतो विलम्बे 
सन्तान ही । 

छ, यदि प्रशन से ५ वे पाप यूति या दृष्टि हो, तो चिकम्ब से सन्तति लाभ हौ 

५, प्रदतसे प वें सिह, मकरया कुम्भमें रति, बौर शनि हो, तो सन्तति अभाव 

६. प्रएतसे ० वै चन््रभरवुधहं, तो विलम्बते १ सन्तति लाभ, चच वली हो) तो कन्या 
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७, प्रष्नसेप्वं केवल ब्युध हो, तो सन्तान अभ्राव। 
८. प्रश्लसेर्वें शुक्र ओौर वृध ह, तो सन्तति होकर मर जाय । 
६. प्रप्नसे न्वे मंगलहो, तो गभं पात हों। 
१०. प्रषत छत से अष्टमेण अष्ट्ममें हो, तो सन्तति नहीं होती है । 
११. प्रष्नसे मवे शुक्र ओरसूयैदहों, तथा दूसरे, वारहवे, ओौर अस्वे, पाप ग्रह हों, तो सन्तन 
अभाव तथा प्रदसकर्त्ता कौ केष्ट समक्तं । 
१२. प्ररत से वारहवे, का स्वामी १।४५७।१० मेहो, ओौर शुभग्रह सेयुतयादष्टहो,तो दीर्घं 
जीवी १ पृत्रहो। 
१३. पञ्चमे, छग्ेण मेप, मिथुन, सिह, वका, धन ओर कुम्भमेसे क्िकीमेंदोतो १ पत्र लाभ 
हो 1 यदि उक्त ग्रहं वृ, कके, क्या, वृश्चिके मकर ओरमीनमें से क्ीमेदोंतोक््याहौो। 
१४. छग से विपम स्थान १।३।५।७।६।११ वे स्थान में, निहो तो पृत्त ओर यदि सम २।४।६।८। 
१०।१२ वें स्थातनमेंहोतीोकेन्याहो) 
१५. प्रणनसे ४वेकास्वामी; कनेणया चन्द्रमासे, इत्थणाल करता हो, भौर दुभरेयुतया दृष्ट 
हो, तो सन्तान सखाभहो। 
गभ॑स्थ सन्तान का लिगज्ञान 
१. प्रष्ल से कने रवि, गूर, याभौम हो-या-ये ग्रह ३।५।७1६ वे स्थानें हों तो पृत्र, अन्य कोर 
ग्रहहतो कन्था 
२. प्रषन रग्न विषम रादि विपमनवांणमेंहो, भौरल्गनमें रवि, गृ चछ्रवली हों तो पृत्र। 
समराशि यासमम्वांशमेये ग्रह हौं तो कस्या । परन्तु विषममेगुरुयारविरहों तो पृत्र । चन्र, शुक्र मौर 
मंगर, सम राशि, मेद्ंतोकन्याहो, ये तीन योग है 
३. प्रन कन को छोड अन्य विपमस्थानमें शनिहोतो पत्र । द्विस्वभाव कर्न पर बुधकी 
दृष्टि हो, तो यमल (जुडना) सन्तति हय । 
४, प्रन छग्न पुरुष रारि हो भौर बली पृषुपग्रहुसे युतयादुष्ट होतोपुत्र । समराणिहो 
भौरस्त्रीग्रहसेयुतया दष्ट्होतोक्याहो, 
५. प्रषल से पञ्चमेण ओौर लगनैश सम राशिमेहोतो कन्था, विपम रारिमेंहोतौपृत्रहो 
६. पुरुप ग्रह-रम, गु, बली हों तो पूव जन्म; स्त्रीग्रहु-चं शु, यलीहोंतो कन्याजन्म हो| 
७, प्रन कुण्डली मे ३।६।५।११ वें स्थानमेर.मं.गुहोतोपृत्र अथवा ५।€ भावम बरी गूर 
हो तो पत्र जन्महो। 
८. प्रएल दिन संख्या, शुक्ल प्रतिपदा से उस दित तक, कौ तिथि सस्या; प्रहर संख्या; नक्षत्र 
संशया को जोड, १ षंटाये, ७ काभागदे, शेष विपम १।३।५।७ रहै तो प्न, २:८४;६ रहं तो पत्नी । 
६. गरप्रिणी नापाक्षर-प्ररनतिधि तथा योगम १५ मोडं। योग मेंँषश्का भाग वे, १:३:५:७:६ 
देप रह, तो पुत्र सम २:४६ परहतोक्न्याहो। 
१०. प्रश्न तिथि-बार-नक्षत्र तथा गभिणी केनाम के अक्षरजोड ऽका भागदं :शेष श सेरविर 
सेसोमकेक्रमसेयदिर. भौ. गू. अये तो पुत्रे शुक्त, चन्र, वुधअयेतो कस्या, शनि अयेतोक्षीण 
सन्तति समक्षं । 


१९१. प्रण्लकाल में प्रस्त कर्ता अपने दार्ये अंग कोस्पषं करे तो पुत्र, वायेंको स्पशं करपृछछै, तो 
कन्या जन्म समज्ञं । 
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सन्तान थोग-विचार 


१. अनपत्ययोग :--जन्म करन, प्रए्न कम मेँ सर्वे ग्रह्‌ निरव॑ली (नीच, एते राशि मैया मस्तंगत 
तथा ६।८।१२ स्थानमे गये हों अथवा पड्बलहीन-वरी) होते पुत्रया पुत्री कोई भी सन्तान नहीं 
होवे । 

२. गर्भानूत्पाद योग :--रुगनमे सूर्यं, प्राते शनि गये हौं, अथवा सातवें भावमे रवि, शि 
गये हों भोर दशवे भाव को गुर देखें तो गभ उत्पतन नहीं होता । १ ॥ 

छठे अथवा चौथे भाव मेँ शनि, मंगल कायोग दो तो गर्भोत्पित्तिन हो ।२॥ 
छठे भावका स्वामी ओौर श्नि,ये दोनों भावमे हौं, सातवें चन्द्र हौ तो गर्भो्ित्ति नहीं 
होती ।} ३॥ 
३. गभंच्युत्ति योग :-पञ््चम भाव (र० मं१ णण रा० केण हृ०ने० प्टृूटा भौर इनसे युक्त, दुष्ट 
बुध) भौर शुभ ग्रहों से अद्ष्ट्हौो तो गर्भपात हो जवे।। १॥ 

पञ्चम भविमें जिस राशि कानवांशहो, उस रारीःको कोई शुभ ग्रहन देधे, ओौर जितने पाप 
ग्रह॒ देखें, उतने ही गभपात दहो ।२॥ 

४. संपके हाप से विपुत्र योग:-- 

पञ्चम भावे गया हभ राहु, मगलसे दुष्ट हो, अथवा-पञ्चम भाव मेँ मंगककी राशि १।८ सें 
राहु गथाहो, सपक णापसे पूत्रनहींहोता। १॥ 

पञ्चम भावे में गया हुभा शनि चन्र से दृष्ट हो, ओर पञ्चमेश राहसेधुतहो तो स्पके शाप 
से पुत्र नहीं होता।॥ २॥ 

पञ्चम भावे का स्वामी बुध-मगलसे युत होकेर-मगरुके ही नवाश गया हो, मौर राहु गकि 
लम्तमेंगयेहो, तोस्पेकेशापसेपृत्रमहो।॥३॥। 

पुत्र कारक ग्रहं (गुर) राहृसेयुतया दृष्ट हो, पल्लचतेश नि्ेलीहो, ओर कम्नेश मंगर से यूत 
होतो सपैके शापसेपृत्रनहो।४॥ 

पूत्तकारक ग्रह्‌ (गुर) मंगलसे यतहो, खन में राहु ओौर पञ्चभेश ६।८१२ भावमेगयाहौ 
तो सपंकेणापसेपृत्रतहो ॥५॥ 

पञजचमेण भाव का स्वामी, मग हो आर पञ्चम्‌ न्नावेमें गया हुभा राहु, बुध, से युत्त, या दृष्ट 
होतो सपकेशापसे-पृत्रनदहो॥६॥ 

पजचमेश भौर रम्नेण ये दोनों नवेली हौ, पज चम भ्व सब पाप ग्रह ओर वृध, गुरुसमे यूत होकर 
"पञ्चमम हों (पांचवे-रम.श.रा.बु. गु.) होतोरपंकेणापसे पुत्रन दह । ७॥ 

छनेश राहु से, पञजचभेण मंगलसे युत या दृष्ट हौ भौर पृत्रकारक ग्रह (गु) राहुसे दृष्टो 
तो सं शाप से सन्तति नहीं होती ॥ = ॥ 


पितृशाप से विपुत्र योग 


+ 


१. पञ्चम भावकास्वामी भूयं श्वे तथा५ वं भाव में पापगश्रहों केवीच मेग्थरादहो भौर 
"पाप ग्रहोसे युतः; दष्टहोतोपितरकेणपसे पूतनहो। 

२. पञ्चम भाव मँ नीच राशी का सूय, शनि के नवांश (तुर राणि ४, पँववें नवांश-१।११) में 
गया हो, भौर पाप ग्रहों के मध्यममे स्थितिहोतो पिन्रुकेशापपुत्ननदहो॥ 
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३. सिह राशिमें गुरुगयाहो, पञ्चमेश सू्॑से यूत,या दुष्ट हौ, ओर पंचम भाव, व, रुने 
पाप ग्रहुगयेहो"तोपितरकेशापसे पत्रनदहो। 
४. आठवें भावम रवि; वः पञ्चम भावम शनि गया हो, भौर पञ्चमेश राहु से युत, या-दष्ट 


हो तो पित्र के शापसे (पुत्र नहीं होवे) ॥ 
५. बारहूवे भाव कास्वामी लगन में, अष्टम भाव पञ्चम भावमे ओौर दशम भाव कास्वामी 


अषव्वें भावमेंगया होतो, पितृ शाप से पुत्रन हवे । 
६ मातु शापसे विपुत्र योम 


१- पञ्चम भावका स्वामी चन्द्रमा नीच रशिका हौ, अथवा पाप ग्रहों के मध्यमे (पाप कतरी 
मे) हो, मरौर चतुथं-व. पजचम भाव मे पाप ग्रह गयेदयंतो माताकेशापसे पूतरहीन हो । 

२. छाभ भाव मं रानि-व-चतुथं भाव मे २-३-पाप ग्रह गये हों, ओर पचम भावम नीच रारि 
(5) काचन्द्रमागयाहोतोमाताकेसापसेपूत्रनदहो। 

३. पञ्नचमेश ४।८।१२ भाव मँ गया हो, रुगे तीच रारि का हो, ओर चन्द्रमा पाप प्रह से युत, 
यादुष्टहोपतो माताकेशापसेपुत्रनहो 

४. पञ्चमेष चन्द्रमा हो ओर वह शनि राहुव मंगल्सेयुतया दष्टहोतो माताकेशापसे पुत्र 
नहो। 

५. सुेश (ष्का स्वामी) मंगलहो, ओर वहं राहुवश्निसे युतहो, ओर रग्न में सुर्य 


च््रमाये दोनोंगयेहों, तो मताकेशापसेपृत्रनदहो। 
सुखेश आवे भाव में-पञ्चमेश व लग्नेश ये दोनों छठे भाव में तथा दशमेश ओौर षष्ठेश ये 


दोनों कुनमेंगयेहयतोमातोकेशापसेपृब्र नहो 

७. राहु-सूये, संगल ओौर ५।१।८।६ इन भावों मे यथा क्रम, अथवा व्यतिक्रम सेगयेहों; ओर 
रनेश ६।८।१२ भावमे गयाहीतो माताके शापसे पुत्रे नहीं होवे । 

८. राहु-मंगरु ओर गुरुये तीनों ही ६।८-१२ भावों में ग्येदं ओर पंचम भाव में शनि चन्रमा 


कायोग.हो,तोमाताकेगपसेपृत्र नहो, 
७ कुलदेव दोष से चिपुत्न योग 


१. छट भाव में गया हुभा शनि; वुध-चन््र, भौर सुं से युत या दुष्ट हो गन को पाप ग्रहु देखे, 


तो कुलदेव के दोषसे पुत्रनहो। 
२, शनि कौ राशि (१०-११) भें गया हुमा सथं पाप प्रहसे दुष्ट हो; अथवा लगन मेँ पापग्रहों 


का वगं-अधिकहोतो कुल्देव के दोषसेपृत्तनहो। 
८ सुतहीन योग 


१. रुग्न मे सूयं ओौर पांचवें मंगल गयाहोतो सुतहीन होवे 

२. जिस राशिमे गुर स्थित हो, उस राशिसे पचम भाव कास्वामौजो ग्रह हो, बहु ६।५।१२ 
भविमे गयाहो ओौर जन्म लग्नसे भी, पंचम नवम व क्गन के स्वामी ६।८।१२ भावमेगथेहयेया 
हृष्टिहोतोपुत्रनदहो 

३. पचमम गुरु गयाहो ओर गरु से पांचवे भावमें पापग्रहु ग्येहोंतोपृत्रनहौो 


४. पञ्चमे लग्न या सप्तम भाव मे गया हो ओर वह्‌ बलवान षष्ठेश से युत या हृष्ट होतो पुत्र 
हीन हो| 
४५. नवम, पंचम बौर सप्तम भावके स्वामी निबेल होकर ६।८।१२ भावमें गये हों श्रौर पाप- 
ग्रहो से यूतयाद्ष्टहोंतो बहुत स्तरियोकास्वामी भीहोतोभी पुत्रनदहो। 
६९. शनि भौर मंगलये दोनों &्वे, १० वें भावोंमेगयेहोंतोपुत्र हीन हो, 
७. शनि, मंगल बशुक्रये तीनों सातवें भावमें गयेहोंयादृष्टिहौतो पुत्रहीन हो) 
०. लम्नेश, छटवे भाव मे शुभ ग्रह को रारिमे गया हो, ओर वहं बुध, चन्द्र सै युत-या-दृष्ट हो, 
(१) छटे अथवा (२) दूसरे भावम सूयं गया हौ तो विपुत्र हो । 
९. पञ्चमेश (गुरु) पाप-ग्रहो से युत-दृष्ट हो भौर निबलहोतो पुत्रहीन हो । परन्तु पञ्चम 
भावमें &, धन मीन १२ राशिदहोतोये योगं होगा । 
१०. लगनेश पापग्रहु से युत या दष्ट हो, भौर पञ्चमेश ६।८।१२ भावमेसेकिीमे भमी गयाहौ 
तो पुत्रहीन हो। | 
११. पञ्चमेश के नवांश का स्वामीः अस्तंगतकाहौ ओौर पाप ग्रहोसे युत, याद्ष्टहौतो 
विपत्रहौो। 
१२. पापग्रहुसे युत होकर गुरु श्वेया पांचवे भागे गयाहो तो पुत्रहीन दहो। 
१३. लम्नेश मंगल की राशि (१८) मेगयाहो, ओौर पञ्चमे दटे भावमेग्याहोतोपुत्र 
हीन दहो, 
१४. बारहवे भाव का स्वामी दशवे, अथवा लग्न मे गया हो तो पुत्रहीन हो) 
१५. बारहवें भाव का स्वामी दशवेः किम्बाः लगनमें गयाहो तो पृत्रहीनहो। 


१६. शुक्र या मंगल इन दोनों मे से यदि एक भी पञ्चम भाव को न देखता हौ तो कई विवाह 
कर लेने पर भी सन्तान नहीं होती। 

(सारश्च यह्‌ है किपंचममभाव मे श्ुक्रया मंगल या शुक्र-मंगल दोनों ही देखते हो, तो सन्तति- 
पुत्र होवेगा क्योंकि वीये कास्वामी शुक्र गौर रज कास्वामी मंगल है, जब (ऋतुरेत) केस्वामीकी 
द्ष्टि या युत्तिगभं भाव पर होगी तभी गभं रहेगा ओौर इन तीनकीदुष्टि न होगी तोक स्त्रियों कं 
हो जाने पर भी सन्तति नहीं होगी) । 


१७. लाभ ११ वें भावमें चन्द्रशनिकायोग,यादृष्टिहोतोपुत्रनदहो) 
६. "शुत्रनाश्षन योग 


१. पञ्चम भाव, अथवा-पञ्चम भाव कारक्र ग्रह्‌ (गुर) पाप ग्रहों के मध्यमे (पापकतंरिमे) 
गनौर पापग्रहु से युत-या-दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति तो होगी-जियेगा नहीं । 

२. पञ्चमेल-सप्तमेश-ओौर नवभेश ये तीनों ग्रह्‌, जिस-जिस ग्रह के नवांरामे ह, वे ग्रह पाप ग्रहे 
के नवांशमे गएहों, ओरपप ग्रहूसेयुत,यादष्ट्हींतो पुत्र नश्हो। 
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३. पञ्चमे, क्रूर ग्रहुके नवाश में हो ओरं वहु नीचं राशिकी अथव अंस्तगेत हेकर-पाप ग्रह 
से युत-यादृष्टहोतोपृत्र-नाशहो। 

४. व्ययेदा (१२). के नवांश का स्वामी जिवि रालि-केदेषकाण मेहो; उस 'राशिकेस्वामीसे 
पञ्चमे युत-ग्रथवा-द्ष्टहो तो पृत्रनाश्हौ। 

५. प्रकाशावस्था मे गया हुमा सुय पचम भावमें गया हो तो जितनी सन्तान ` जन्मती जावे, 
उत्तने ही मरते जांय-जीवित न रहेंगे । 

६. तीन-चारपाप प्रहु पञ्चम भावने गएःहों तो जितनी. ही सन्तान, जन्मती जावे, उतनी ही मरते 

जवे । | | 

3. ए्वम भावये सूयंमयराहोतो (मृताप्मत्य) सन्तान भर जावे । 


८. नवमे, पंचमे भावमे पाप ग्रह्‌ लग्नमं क्षोण चन्द्रमा, ओौर शनि की राशि (१०-११) मे गया 
हया गुरु अस्तकाहातो पत्र का सुखहयेकर-नाश हौ जावे । 

६. पञ्चम माव में बुध गयाहो, ओर लग्न तथा सुख इन दोनो भावोमे पापग्रहग्येहों, तो 
पुत्र कापुखहोवेगा पर नाशौ जाएगा) 

ये समी छोटी जायु की सतान होने के योगहै। 

१०. “धुत सुखतीन योग ।* 

१- पञ्चमेश-शरर ग्रहो के पष्ठादामें हो, अर पाप ग्रह से युत फ्िवा दृष्ट हौोतोपृत्रका सुख 
नहीं होमा । | 

२. तृतीवेश्च ओर चन्द्रमा ये दोनों १।४।७।१०।९।५ मे भाव में से किसी भो गये हों तो पुत्र 
सुख नहीं होगा 


३. सिह राशिमे गये हृए शनि या मंगल, पंचम भावमें होवें, भौर पंचमेश छटे भाव मे गया हो 
ता पृच्र का सुख नहीं होवे) 


४ पचन भावम मगल कौ राशि (१-न) में गा हा राहू मंगल से दृष्ट हो तो पुत्र सुख नहीं 
होमा । | 


५ 8 रप्र शुक्र अपनी नीच राशि (१०-६) मे गये ह, अथवा बुध सम राशि (२,४,६,०८- 
१०-२२) मे, भूयं विषम राशि ({।३,५.७.६.११) मे गया हो तो पत्र का सुख नहीं होवे । 

६ पचम भावमे गुर कौ राशि (६।१२) हो तौ पुत्र का सुख नहीं होवे । 

७. तृतीय माव का स्वामी ३,१२,१,२.५, भावमें गया हो तो पुत्र सुख नहीं होवे । 


८. पचम भावमें गुरुकी रारि (8-१२) में होतो पुत्रका सुख नहीं होवे । 
९. बुव शनि लग्न में गये हों गौर वृरिचक रारि मे गुरुकायोगहोतो पूत सुख नटहो। 


१०. गरु से पांचवे भागमें पाप ग्रहु.गये हों तो सन्तान सुख नहीं होवे- परन्तु शुभ ग्रह गया हो 
तो सन्तान का मुख होगा । | 
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कासुखन हो,.() पुत्र हृमा,.मौर न.हशा, तुल्;हो, ये तीत भेदः पत्र. सुख त्रहोने के है । 
इनमे से जिनके पुत्रहीन, अथवा पुत्र-नाश, अथवा वंशतरिच्छेद योगप्रबल हज हो, उनके तो पुत्र 
होगा. दी.नही..अथवा होकर मर. जति है| 


जिनके केवल पुत्र सुखं हीनः योगः ही, होवे; ओर्‌ ऋअरश्य :उपर्णुक्त योग ` नहीं हौं तो. पुत्र होते हए भी 
पुत्रका सुख नहीं नहीं होता । यथा 
वियोगान्मरणाद्‌-क्लेत्वात्तश्ाः चाप्रसवादपि ।. 
देशान्तरे च गमनात्पूत्रदुःख हि पंचधा; ॥ 


(१) परस्पर-स्तरी-पुरष-के वियोगः *(२) . मृत्यु (३), नपुंसकता या .वम्ध्यापन, (2) अप्रजनन 
आओौर दुर देशगमनादि पांच प्रकार से पुत्र दुख होगा । 
११. वंश विच्छेदः 


१. बुघ भौर लगने ये दोनो. .लग्न.के म्रत्िरिवत् दरे केन्र स्थान (४।७।१९).मे.गये हों वंश 
विच्छेद हो । 


२. बारहुवे, पांचवें या.आ्वें भाव में पाप. ्रहुग्ये.हों.तो वंश-विच्छेद ह्ये. । 

र. लग्न मे चद्धर गुरुका योग हो, ओौर सातवें भावमें शनि अथवा मंगल गथा हो तो वंह 
विच्छेद होगा 

४. पाप ग्रह (ल० भौ° क०) चतुतं भावमें गयेहों, तो वंशा विच्छेद हो| 


९ जन्म लगन, क्वा प्रश्न लग्न, बारहवे, पाचत्रे ओौर आठवें भावमें सम्पूर्णं पाप्रह गये हं 
तो वंश विच्छेद हो। 


६. पचम भावमें चन््रमागया हो, भौर श्राव, लग्नभे, बारह भावभे गुर याहो तो व॑ल 
विच्छेद हो । 


७. सातवे भाव मे बुध-शुक्र; चतुथं भाव मे श० 'मौऽ के० पाप ग्रह ओर पंचम भावमें गुरु गया 
होतो वंश-विच्छेदहो। 

८. चन्द्रमसे आठवें स्थानमें पाप ग्रहुगये ही, तो वंशं विच्छेद हो। 

&. सब पाप ग्रह पंचम भावम गये.हौं,.तो वंश विच्छेद हो। 


१०. सप्तभाव में शुक्र, दशमभाव मेँ चन्द्रमा ओर पुव भावम पाप ग्रह ३।४ गये हो तो वंश 
नार हो| 


११. लग्न में मंगल-आठ्वे शनि, पांचवे सूर्य गया हो तो वंश विच्छेदो). 
१२. वंश विच्छेद योगमें पुत्रया पुत्री कोई जीवित नहीं रहते-वंश कानाशहो जाता है। 
१२. “विलम्ब ते पुत्रोत्प्तियो 








१. लग्न, नवमे मौर पंचम भाव के स्वामी -सुमजअषै शि शिकस्य ९ २ भावमे गये हों तो 
विलम्ब से सन्तान होगीं। | 6 ५ ह, 95, ९, ; 
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२. दशवे भाव मे सवं शुम ग्रह भये होतो पुत्र सुख विलम्बसे हो । 

३. भौ० श० के० अथवा गुड चतुर्थं अथवा पंचम भाव में गये हों रीर < वें भावम चनमा हो 
चो ३० वषं की आयु के उपरान्त सन्तान हो । 

४. पाप ग्रह की राशि (१।८।५।१०।११) के लग्न में पाप ग्रह युतः या दुष्ट हों ओर सूयं निबेली 
कषीणांश का हो, ओर मंगल समराशि (२।४।६।८।१०।१२) मेँ स्थिति हौं तो ३० वषं की आयु कं उपरांत 
सन्तान हो) 

५. ककं रारि में गया हृभा चन्द्रमा पाप ग्रीं से यत (दृष्ट) हौ, भौर सूयं को दानि देखता हो, 
तो ६० वें वषंमेंपत्रकौप्राप्तिहो। 

६. लाभ भावमें (११) वेमे राहुगया होतो वृद्धावस्था में पुत्र प्रप्तहो प्रौर वृहत्पाराशरी कं 
अनुसार कुच योग इत प्रकार है-- 

१. पांचवे गुरु जावे भौर पंचमेशशुक्रसेयुतहोतो ३२ व ३३ वं वेमे पृत्रहो। 

२. पंचमेशच व पंचमभाव काकारक (गुर) ये दोनों (१।४।७।१०) वं स्थानसे युक्त या दृष्ट 
होतो ३०वद३९ वं वषमे पुत्रै्राप्ति होती दहे, 

३. जन्म लग्न से नवमे गुरं गया हो गौर गुरु से नवमं स्थान में गया हुजा शुक्र , लगने से युक्त 
होतो ४० वे वषं मेंपृत्र प्राप्तिहो। 

१३. “शान्ति कमं से पुत्र प्राप्ति योग 


१. राहू-रवि ओर मंगल ये तीनों पांचवें भागमेभागयेहोंतो प्रथववेद सेपुत्रेष्टि य॒ज्ञकरनेसे 
पत्र सुख हो जाता है। | 
२. पंचमेश अपनी नीच राशि मेगयाहो, नवमेश लग्न में भौर बुधकेतु पंचम भावमे गयेहोंतो 
कष्ट से (शान्तियज्ञ; आदि अनेक प्रयत्नो से} पृत्र सुख हो। 
१४. “शीघ्र सन्तानोदय योग 
१. पंचम भावमें १।२ अथवा राशिमे, राहु याकेतु गया हो तो सन्तान की प्राप्ति में 
विलम्ब नहीं होता । | 


१५. “धुत्र प्राप्ति योग 


१. सप्तमेश के नवांश का स्वामी; लनेश, धनेश, ओौर नवमेश, इन तीनों ग्रहो से युत श्रथवा दुष्ट 
हो, तो पत्र प्राप्ति हो) 

२. पंचमेश, किम्बा-पंचम भाव अथवा पंचम का कारक ्रह (गुर) शुम ग्रहसेयृतदहो,यादृष्टहो 
तो पुत्र प्राप्तिहो। | 

३. लगनेश पंचम भावमेंगयाहो, पंचमेश भौर गुहं ये दोनों परिपुणं (बली) हों तो पुत्र 
प्राप्ति । 

४. पंचमेश गुर पूणे वलवान हो, भ्रौर उसे लग्नेश देखता हो तो पुत्र प्राप्ति हो । 


भर्‌ 


४. गुरु अथवा पंचम का स्वामी वैशेषिक्ांशमे गथा हो, ओर शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो पुत्र 
श्राप्तिहो। 


६. घन भाव का स्वामी बली होकर पचम भवमेहो, गौर सहुमे दृष्ट होतो पुत्र प्राप्ति हो, 

७. पंचमेश्च ओर लग्नेश्च ये दोनों परस्पर एक दुसरे को देखते हों तो पुत्र प्राप्ति हो । 

ठ. पंचमेश ्रौर लग्नेश ये दोनों अन्योन्य रालिमे (पंचमेश्च की राशि मे लग्ने भौर लगनैशय की 
राशि में पंचमेश) गया हौ अथवा पंचमे व लग्ने ये दोनों एक राशि मे युतहींतो पत्र प्रप्तिहो। 

६. लगेश्च ओर पंचमेश ये दोनों शुभाऽऽशुभ ग्रह से युत हौकर-केन्द्र ( १।४।७।५०) स्थान मे गये 
हो, ओर धनेरा बलवानदहो तो पुत्रप्राप्तिहो। 

१०. पञ्चमेश के नवांश का स्वामी शुभञऽऽ्युम प्रहसे युतहों ओरद्ष्टहोतो पत्र प्राप्तहो। 


११. नवमेर व लग्नेश ये दोनों सप्तम भावमेगयेहों, ओर घनेश लग्न मेंगयाही तो पुत्र 
भ्राप्त हो । 


१२. पञ्चमे मृदंशाशादि शुभांशमे गयाहोतो पुत्र प्राप्तहो। 

१३. पञ्चमेश गोपुरीशादि अंशमेंगयाहो तो पृत्र प्राप्त हो। 

१४. पञ्चम भाव का नवांश का स्वामी लगन मे, भौर लगनेदाके नवां का स्वामौ पञ्चम भाव 
म गयाहोतो पुत्र प्राप्तदहयो । 

१५. गरू के नवांश का स्वामी (१।४।७। १०) में गयादहोतो पुत्र प्रप्तिहो। 

१६. नवम-लम्न-ओर पञ्चमे ये तीनों ग्रह पारावतादि अंशमें गयेहौ गौर जुभालुभ ग्रहसे दृष्ट 
हों तो पत्र प्राप्त हो) 

१७. लग्न से अथवा चन््रमासे पांचवें भावमेशुमाऽश्‌म प्रहकी राशी शुभ ्रहसे युत, दष्ट्हो 
तो पुत्र पदा हो, इससे विपरीत नहीं । 

१६. “कन्या प्राप्ति योगः" 

१. पञ्चम भाव मे सम राशि (२-४-६-८-१०-१२) ओर सम रादि का नवांश, बुद्धया शनिसे 
यूत दष्ट हो, श्रौर शुक्र अथवा च््रमा भथवा इन दोनों से दुष्ट हौ तौ कन्या-सन्तति होवे 

२. नेत्र, पाणि अवस्था में गया हु, बुध, पञ्चस भावमे गया होतो पृत्रकी हानि मौर कन्याको 
-श्राप्ति होगी । 

३. समावस्था मे गया हुआ बुध पांचवे अथवा ७ वेँभावमेंगयाहोतोकन्या होगी 


४. पंचम भाव सम राशि (२-४-६-८-१०-१२) का हो ओर वहु शुक्र चन्द्रके दश वमे होकर, 
-दुक्र-चन्द्रसेहीदष्टहो तो बहुत कन्या वाला हो। 


५. पञ्चमेश धन में अथवा अव्वे भावमें गया हुाहोतो बहुत क्न्याहों। 
६. लाभ भाव में बुद्ध-शुक्र किवा चन्द्रमा इन तीनोंमें सेएकभी ग्रह गयाहोतो कन्या प्रजाहौ 
(जितने श्रधिक ग्रह कायोग हो उतना ही योग बलवान होता है) 
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७. बुद्ध, चन्द्र, शुक्र इन तीनो मसे एक भी पांचवे भावम याहो तोःकन्या प्रनाहोती है) 
१७. “अल्पपुत्र, अनपत्य व मृतापत्य योग 
१. वृषभ-करन्या, वृरिचक अथवा सिह राशि में चन्द्रमा भया हो तौ जातक श्रत्पपुत्र वाला हो । 
२. सप्तम भावमें पाप ग्रहकी राशि पापग्रहसे युत-्दृष्ट हो तो सन्तान रहितदहो। 
३..अष्टम भावम गुरु अथवा शुक्र गया हो तो नष्टगर्भा (जिसके गभं ही स्थापित नहो सके ठेसी) 
अथवा. सन्तान मर जने वालीहा 4 
१८. ..'वेधध्यं योग 


१. सप्तम भावम गया हुजा मंगल पाप ग्रहोंसे युन-द्ष्ट्दोतौबाल विधवा योग होता है, 

२. लग्न या चन्रमा सेः सातवेंया श्राव्वे भावने पाप ग्रह (तीन चार पापं ग्रह)गए हों तो 
विधवा योगहोतादहै1 | 

३. मंगलकी रादि १।८ में गया हूश्रा राहु, पापग्रहुसे युत होकर ठवेभाव मे, अथवा १२ वें 
भावमेंगयाहोतो विधवा हो। | 

४. सप्तम, ओर लग्नमेपाप ग्रह गएुहीं (दोनोमेंही पापग्रहगए हों) तो विवाहुहोने कै 

उपरान्त ७ वे वषमे व्धिवाहो।. 
५. छठे क्रिम्वा अस्वे भावम चन्रमा गयाहोतोभ्राठवें वषं विधवाहौं। 
(परन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण, अथवा नीच, शत्रुराशिगत हो ओर पापं ग्रहसे युत, दष्टहयोतो 


उक्त फल मिलना सम्भव है । केवल चन्द्रके छठे, आठवें जाने से आच्वे वर्ष्‌ रण्डा होनेकायोग यद्यपि 
सूत्र कारने कहा है तथाऽपि असंगत प्रतीत हुभाहै। 


६. अष्टमेश, सातवे भाव मे, ओर सप्तमेश. श्राव्वें भावमें गयाःहो, पाप ग्रहसेदण्ट्होतो 
युवावस्थामे ही विधवा हो यह्‌ अनुभूत है । 


७. छठ ओर आठवें स्थान के स्वामी चे, या बारहवे भावम गए हों ओर पाप ग्रहसे युत हो 
तो युवावस्थामेही व्धिवाहौ 


८. पाप ग्रह्‌, अष्टम भावम गयाहो, भौर ्रष्टमेश के नवांडशक्रास्वामीनजो ग्रह ह उसकी दका 
अन्तदंशा मे विधवा हो 


६. आष्वं भावमें बुद्ध गयाहो, तो काकवन्ध्या होती है । अर्थात्‌ एक बार सन्तान होकर, फिर 
नहीं होवे । ये समद योग पं० गंगाराम प्रात्मज श्रौ लाल कृष्ण-गाम-सेई (बसवन) (वृज) जिला मथ॒रा 
के ्रनेकों बार श्रनुभूत हैँ । 


०. शनि श्र रविये.दोनों आव्वे भावमें गये हौं तो वन्ध्या (बभ) होती है । 
“विवह्‌ मे गुर विचार 


पारस्फर गृह्य सूत्र के भाष्पमें देवल ऋषि ने विवाह प्रकरण में निदिष्ट करिया है कि विवाह काल 
गुर का निम्न प्रकार विचार श्रनिंवायं, आवश्यक है। 


नष्टात्मजा, धनवती; विधवा, कुशोला । 
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ूत्रान्विता, हूतधवा, सुभगा विपृत्रा | 

स्वामिप्रिया, विगतयपुत्र, धवाधनादूया । 

वन्ध्याभवेत्सुरगुरौ; क्रमोऽभि जन्मः ॥ 

विवाह कालमें १ गुर हौ तो जन्मते ही सन्तान नष्ट हो; दुसरे घनवती ३ तीसरे गुरु होतोबाल 
चेघव्य, चौथे कुशील, पांचवें पृत्रवती, छठे स्वामी विधोग, सातवें सौभागयवती, भावव विपुत्र, नवमे दम्पति 
को परस्पर अट्ट प्रेम- दशवे मृतपुत्र, ग्या रहें स्वामीधनी, यशस्वी, बारहवे वर्ध्याकारक कहै हँ जिनमें 
१, ३, ४, ६, ठ, १०, १२ के योग अनेकों पर सिद्ध हुयेहै।. 

“विषकन्या योग": 

१. शनिवार-प्रारलेषा नक्षत्र, ओर हितीया तिथि जब मिले, उसमे उत्पन्न कन्या विषकल्प 
होती है । | 

२. रविवार-शतभिषा तक्षत्र ओर द्वादशी तिथिये तीनों जिस दिन मिले, उस दित कन्या जन्म 
ले तो वहु विषकन्या होती है । 

३. मंगलवार-विशाखा नक्षत्र भौर सप्तमी तिथि जब मिले, उस दिन की जत्मी कन्या विषकन्या 
होती है। 

४. शुभग्रहसे यतया दृष्ट; पापम्रहुलानमेगयाहो, ओर पाप अ्रहु टं भावमे गये, रेमे 

ग, इष्ट घटी मे जन्मी हुई कन्या विषकन्या होती है । 

५. पांचवें रवि, लग्न मे शनि, नवमे, मंगल गया हो, एसे योग में जन्मी हई कल्या विषकन्या 
हौतीहै) 

६. जिसके विषकन्या योग हो, वह्‌ भाग्यहीना, दरिद्रा, मृतप्रजा ओर दुवेचनी-गोक सन्तापयुता 
होती दै। 

“'विषकन्या भंग योगः 
१, सप्तमेश अथवा कोई शुभ प्रहु सप्तमभावमे गयाहोतो विषकन्या योग नहीं होता है। 


ग्र्थात्‌-जिसके विषकन्या योग हुभा, उसके जन्म लग से सप्तमभाव में सप्तमेश, या कोई शुम ग्रह मया 
हो तो विष-कन्या योग कामग (न्ञ) हो जाता है । 


““वंधन्थयोगः 


१- जातक तत्त्व के अनुसार--जन्म लग्न या प्रश्न लग्न या चन्द्रमा से सातवे, राढ पाप ग्रह 
गये हों तो विधवा हे 


२. मंगल, राहु-सातवे, भाव्वे या बारह्वे गयेहोंयादष्ठहो तो विधवा हो 


३. लग्न ओर चन्द्रमा पापग्रहोकेवब्रीच शुभ ग्रहों ते अदष्ट्होतो दोनों कुलों को नष्ट करने 
वाली हो। 


४. लग्न-या चन्द्रसे सप्तमस्थ राहु दुखी, कुल दूषित"करने वाली हो 
५ लग्न, ओर सप्तम मे पाप ग्रहों तो विवाह के ७ वे वषं विधवाहो 


५ 


६. छठे, ज्वं क्षीण चन्रहोतोनठ्वेंवषंर्डाहौ 

७. सातवे, आठवें भावके स्वामी पापग्रहहो,यादृष्टहों तो तरणावस्थामेरण्डाहो 

८. छठे, जाघ्वं के स्वामी छठवें गये हों, बारहुवे पाप ग्रह होतो विधवा 

९. आच्वं गुरुयाशुक्ररहोतो गभेपातहौो या सन्तान मर जवे. 

१०. श्राठ्वे, मंगलहो तो कुलटा, ओौररनिदहोतो पत्ति रोगीहो 

११. आघव्वें राहु होतो दोनों कुलो का संहार करे 

१२. लग्न, चौथे, अष्टम ओर बारह्वे पापग्रहयुत या द्ष्टहयं तो पति को त्याग दृसषरौमें 
आसक्तो 

१३. सूयं श्रष्टममेहों भौर पापयुत, टष्टहोंतो पापिनी। 

१४. सप्तमेश, अष्टम मे, अष्टमे सप्तम भाव मे, पापोसेयुत दष्टहोतो बालविधवा हो 

१५. सातवे, आसवं के स्वामी, छठवें, वारहवे, पाप ग्रहो से पीडित हों तो निद्चय विधवा हो 
ये योगभीपं० गंगाराम-ग्राम, पोस्ट सेई (बृज) जिला मथुरा के ्नुभूत है| 

“पुत्र प्राप्ति-प्ररन विचार" 

प्रदनकालीन तिथि कीसंख्याकोेसे गुणाकरं, १ जोड दे, तदनन्तर वार तथायोगनजो उस दिन 
उस समय हों, उनकी संख्या को जोड़े, २सेभागदं जो लन्धि आए, उसको ३सेगुणाकरे, ४सेभागद्‌, 
जो दोष रहे उसे फल कहे-- 

एक संख्या रोष रहे तो विलम्बसे पृत्रहो, परन्तु चिरायुके लिए पाथिव दिव-पूजन या अथवं 
आयुष्यगण पाठ करे । 

दो संख्या शेष रहँ तो पुवं जन्मकृत पाप की बाधा से पृत्र नहीं होगा, पापमोचन शापमोचन 
(वृटच्छान्ति) पूत्रेष्टि यज्ञ, अथवेवेद या ऋग्वेद कर या हरिवंश, सन्तानगोपाल के सवालक्ष जप कर । 
महारुद्रयाग करं | 

तीन संख्या शेष रहँ तो पएृच्र तो प्राप्त होगा, सुख नहीं रहेगा । पुत्र सुख चाहं तो किसी दीन 
कन्था के विवाह मेंगुप्त दान दं या उप्तका विवाह करदं) 

ओरचारया शून्य दोष रह तो सन्तान शीघ्र होगी । 

“"रोगों के उत्पन्न या सन्तान न होने में, देवदोष ज्ञान" 

१. तीसरे, नवमे, बारहवे, छटे स्थान मेँ प्रदन लग्न से कोई पाप ग्रह हो यो क्रमशः विष-जल शस्त्र 
से मरे हृए किसी स्वकुलोत्पन्न आत्मा का दोष कहे परन्तु यह योग, पाप ग्रहों के साथ शुम ग्रहोंकायौग 
होने पर नहीं होता है । यदि बारह, आव्वे स्थानम राहृहोतोग्रेत दोष, गरुहो तो पितरदोष चन्द्र 
हो तो जलदेवी का दोष, सूयं हो तो देवी दोष अथवा लगन, अष्टम द्वादशमे सूयं होतोक्षत्रपाल दोष 
शनिदहो तो स्वगोत्र की सती का दोष्ट, ओर बुद्ध बारहवे या अष्टम, हो तो पिशाच दोष, व्यय १२ तथा 


आयवे भौम हो तो, साकिनी (कव्या) का दोष, शुक्र हो तौ जलदेवी दोष परन्तु दोष सूचक ग्रह्‌, स्व, स्व- 
राशि उच्च रािमेंहों ओर बंलवानहों तो उक्त दोष साध्य, ओर यदि चन्द्र नीच या निबेल हो 
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ओर दोष सूचक ग्रहः अपनी नीच, रातु क्षेत्रराशिमेंहींतो असाध्य कहं है । बलवान पराप ग्रह केन्द्र १,४,७ 
श०्मेहो तो असाध्य, यदिद्युभ ग्रह॒ १,४, ७, १०मे होतो पूवोक्ति देवगण साध्य अर्थात्‌ अनृष्ठानादि 
से प्रसन्न हौ जावे। | 

असाध्यता मे अथवंवेदोक्त या ऋग्विघानोक्त विधि ही सफल. सिद्ध होती है। 

“्रकारन्तर से दोष ज्ञान" 

२ तिथि, वर, नक्षत्र, लग्न, प्रहर की संख्याओंको जोड़, ८सेभागदे। ३।७ रेषर्होतोदेव 
बावा, २ से पितु बाधा, ६४ ते भूतप्रेत, पिक्ाच, यक्ष राक्षस कृत्यादि दोष । 

१।५ शेष हों तो श्स्त्रादि अपमृस्यु प्राप्त कुल की आत्मा का दोष कहें । 

""जन्माङ्कः से उपासना ओर ग्रहयोग 
(१) जिस जातक के जन्माङ्खमे गुरु, बुद्ध मंगल साथ हौं वह॒ उपासक होताहैसाकारन्रह्यका 


उपासक होता है। | 
(२) गुरु के साथ बुध दशममेहो तो सात्विक उपासक बनकर (साकार ब्रह्म) उपासना करता है । 


(३) दरमेश कोई शुभ ग्रह हो वह चन्द्रमाके साथ हो राहुकेतुसे युक्तयादटष्टनदहो तो साकार 
उपासक हो । & ष = | 

(४) बुघ उच्चस्थान या कमं (६) महौ, दशमेश नवममे हं राहु केतु कायोगनदहोतो 
साकार उपासक हो। | 

(५) दशमेश उच्चस्थान में हो बुष साथहो;या लग्नेश दशमस्थ हो; दशमेश नवमस्थ हो, दोनों 
दश्ञागों मे किसी पापग्रहुकायोगनहोतो साकार उपासकौ । 

(६) दशनेश १० वेहःया वह चारशरुभवगंकाहौया १।४।७।६०।५1६ में हो तो साकार 
उपासक हो । | | 
(७) दशमेश बुघ हो गुर बलवान हो, या चन्द्र तृतीयस्य हो तो साकार ब्रह्म उपासक हौ । 

(८) दक्षमेश ओर लग्नेश साथहों ओर दशम ओर लम्नेश के एकही स्वामी. होते सफनं 
सगुणोपासक हो । 

(६) दशमेश्च शनि के साथहोया राहुके साथहो तो तामसी प्रकृति का उपासक हौ । 

(१०) दशमेश रवि, शुक्र या चन्द्रमा होतो दूसरों के सहयोग से उपासना कभ द्वारा अनेक धार्मिक 

कृत्य सम्पादित करं । 

यह ध्यान मे रखलेना अनिवायं होगा कि केवल नवम या ददाम भावमें स्थित ग्रह ही प्रवृत्ति के 
परिचायक ही होगे; प्रव्युत ग्रहु-मैत्री दृष्टिबल या पचमम वैठे ग्रह॒ भी, प्रभावित करते है। 

१. जिस जातक के पंचम भौर नवम दोनों भाव शुभ लक्षणीं से युक्त हों, वह जातक सफल 
सगुणोपासक होकर विशव मे ख्यात होता है । 

२. पंचम स्थान मेँ पुरुष ग्रह हो या दुष्टि बलवती हो तो पुरुष देवता का उपासक हो । 

३. यदि पंचम स्थानों मे सम राशि हो, चन्द्रमा ओौरशुक्र भीतो शक्ति का सिद्ध उपासक 
बनता है) 
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४. ५वेसुयेहो तो जातक शक्ति का सिद्ध उपासक होता है। 


४५- नवं मंगल होया दष्टिहौ तो पञ्युपति नाथ का उपासक हौताहै) यदि €वं गुरु हो, या गुर 
की दष्टिहो तो शंकर-भक्तहोताहै। 


६. शनि ५वेया€वेंहो (विशेष प्रभाव € वेमे) तो तामसी उपासना म सिद्धि प्राप्त करे) 
यथा-- 


“न वमस्थाने सौरोयदि स्थित सवं दर्शन विमुक्तः। 

नरनाथ योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितोभवति ।'' 
रानि ६ वे हो, अभ्य ग्रहों का बलाबल होने पर समस्त दर्शनोंको व्याग दे; राजयोग होतो राज को त्याग 
दे; या दीक्षा के उपरान्त उपाक्तक बने। 


७. यदि जन्मकाले क्रिपतीभीस्थनमे से लेकर ७ तक ग्रहों तो उपासकं होता है। इन 

४ से सात ग्रहोंमे एक बलीतोहो; पर अस्तन हो ओर बली ग्रह युद्ध में पराजितभीन हो; हारे बली 

ग्रहोकीदृष्टिन हो उनमें कोई दशमेशहो तो उपासक उभयलोकोंका मागं प्रशस्त करता है। एसी 

हि थतिमें बली सूये साकार उपासक, चन्द्रमा तामसी उपासकः; भौषसे सन्यास बुव्रका प्रभाव तामसी 
गुर का साकार ब्रह्मोपासक, यही युक्रका प्रभावहे। 


८, लग्ने पर किसी की दृष्टिन हो, लग्नेश दानि को देता हो तो सिद्ध प्रस्यात होताहै। 


&. शनि पर अन्य ग्रह्‌ कीदृष्टिन हो गौर शनि लगेश को पुर दुष्टिसे देवे तो सिद्ध उपासक 
या सिद्ध सन्त होतादहै) 


१०. शनि की दुष्टि निबेल लगन पर हौ तो निर्मुण ब्रह्म उपासक हो । 


११. जन्म के चन्द्रकी राशिके स्वामी पर किसी की दष्टि नहो; परन्तु उस जन्मरादयाधिपति 
की दृष्टि रानि पर पड़ तो प्रभावित ग्रह कौ अन्तद॑शा मे उपास्तना की ओर अग्रसारित होता है। 


चन्द्रमा किसी रारि पर होकर मंगलया निके द्वेष्काणमें हो; चन्रमा पर किसी की द्ष्डि 
न होकर शनिकीद्ष्टिहोतो निर्गुण उपासक हो, | 


१२. चन्द्र शनिकेद्रेष्काणमेहो भौर उसपरदृष्टिहो तो निर्गृण ब्रहमोपासकर हे । 


१२. चन्द्र शनि कै द्रेष्काणमें हो; मंगल या शनि कानर्वांश भी हो उत पर रनिकी पूणं दृष्टि हो 
तो निर्गृण उपासक हो 


१४. यदि जन्म राशि निबंल हो; उस पर शनि की दृष्टिहो तो उपासनामेंही अन्तिम जीवन 
लगाये 1 

१५. & वंभावमें शनि पर किसी बलीग्रहकीदष्टिन हो, राजा होकर भी अन्त समय ब्रह्म उपा- 
सक होता है। इस योग के प्रभाव से जातक राजसी जीवन व्यतीत करने लगता है । 

१६. यदि चन्द्रमा पर शनि या लग्नेश की दष्ट होतो उपासक बने ।. 

१७. धम &मेचन््हो,अन्यकीदुष्टिनदहयोतो राजयोग . होने प्रर भी सन्यासी, सिद्ध उपासुक 
होता है। 


अट 


१८. मंगल जित राशिमेदहोउसीमे चन्द्रहो; चन्द्रमा रानिके द्वेष्काणमें हो ओर चन्द्रमा पर 
रनिकीदष्टिहोतो उपासकहो। 


१९. लग्नेश गुरुमंगल या शाति हो, उस पर शनिकीदृष्टिहो, घमंमेंगुरहोतो निर्गुणो पासकदहो। 


२०. कमं १० वें तीन बलवान ग्रहहौ; सभी उच्च केह; स्वगृहीहोंया जुम वगेस्थहोंश्रौर 
कमशवबलीहोतो सिद्ध उपासर्हौ तथा संतारमेस्पातहो। 


२१. कर्मर निब्ल हो, सप्तममेहोतो तामसी उपासक हो। 


२२. द्वितीयेश ओर सप्तमेश उपासना की श्रोर ्रग्रसर करने वाले तीन प्रहोसेधिरेहोंतो तामसी 
उपासक बन कुख्यात भी हो जाता है | 


२३. उपासना को प्रर अग्रसर करने वालि ग्रहों के साथ रवि, शनि, मंगलहोतो तामसी उपा- 
सक हो। ` | 

२४. लग्नेश बली न हौ उक्त पर शुक्र एवं चन्द्रमा की दृष्टि हो ओर कोई उच्च अथवा उच्च नवा- 
रस्थ ग्रह्‌ चन्द्रमा कोदेखताहो तो धनहीन उपासक हो । 


२५. हीनवल चन्द्र रारि का स्वामी केन्द्रस्य बलवान शनि को देखता हो तो तासमी उपासक हो 
या धनहुीन उपासक हो| 


२६. यदि कमं (१०) में मीनका बुध हो-या-उसमे मंगल वाहौ तो सिद्ध उपासक हो । ओर्‌ 
जीवन्मृक्त हो} [र ॑ 


२७. १० वें कमश घमं (&) मेहो; ओर बली नवमेश, गृरु-शुक्तसे दृष्ट हो या संयुक्त हो तो उपासक्न 
सिद्ध ओर संप्तारमें ख्यात हो। 


२९. कमश (१०) शुम ग्रहुहोय कमेर,दो शुम ग्रहोके बीचमेहोया कमश शुभ ग्रहुके नवांश 
मेहो तो सिद्ध उपासक हो। 


३०. केन््रस्थ (१।४.७।१०) चन्दर पर गुरु या दुक्रकौ दृष्टिहो तो उपासना से अभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त करता है । 

३१. कमश शुभ ग्रह हो भौर उच्च, स्वगृही या भित्रगृही हो तो सिद्ध उपासक हो। 

३२. दरमेश पांच शुभ ग्रहों के वगं का हो; या-सात उत्तमवर्गोकाहोतो उपासना पदति से महान 
सिद्धि प्राप्त करतादहै) 

३३. लगनेश १०बे; &्वेहो, दशमेश पर क्रिपी भी पपृग्रह कीदष्टिन हो तो महान उपासक 
वन उभय लोकत्रायक सिद्धि प्राप्त करता है। 

३४. जन्माङ्ख मे सभी प्रह चद्द्रश्रौर गुरुके भीतरहोंतो निर्गृण उपासक सिद्ध होता है। 

३१५. जन्माद्धस्थ समस्त ग्रह शनि ओौर मंगल के अंतगंत हों तो निगृणोपासना मे सिद्धि प्राप्त 
करता ह। 

३६. जातके का जन्म मक्र रारिमेंहो ओर समस्त ग्रह सूयं ओरमंगलकेजंतगंतहोंतो निर्गण) 
पासकं सिद्धदहो) | 
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२३.३४.३५ वं निर्गुणोपासता के योगोंमे दो ग्रहोंके बीच में श्रन्य सभी प्रहंके रहने से 
(अभिप्राय है) कि यदि इस योग मेँ मकर राशिमें जन्महो श्रौर सर्य कौ राशि. अंशं से अगे अन्य सभी 
ग्रह स्थित हों तथा अन्तम मंगल दहो; | ॥ 

३७. धर्म॑स्थ शनि ओर गुरुहोया कम॑स्थहों ओौरणएकही नवांश में हों तो उपासना से सिद्धि 
प्राप्त करता है। ` 

३८. ककं जन्मलन्न हो; घन के नवांश का लग्न हो; गुरु लग्नस्य हयो १।४।७।१० वे तीन या चार 
ग्रह हों तो उपासना सै जीवन्मुक्त हो जाता है। | 

२९. यदि जन्म धन राशिमेंहो,गुहलग्नमें हो, लग्नमेष के नवां का हो, मिथुन मेशुक्र हो, 
चन्द्रक्न्यामेहो तो उपासना से परमपद प्राप्त करते है। 

“जन्माङ्धः से उपासना ओर सहयोग में विक्ञेष ज्ञातभ्य'' 

४०. यदि मेष के अन्तिम नवांश का जन्म हो; लग्नमे गुहया शुक्र हो.द्वितीय स्थान में चन्द्र हो, 
सिह के नवांशकामंगलहौया घन के पंचम नवांशकाहोतो सिद्ध उपासक होता है । 

४१. लग्न कको, लग्न में गुरु हो, सहका शनि, वृष का चन्द्र, मिथुन मे शुक्र, रवि, बुघ स्थिर 
राशिमेहो तो उपासना से सिद्धि प्राप्त करताहै। 

४२. ककं, सिह, कन्या, तुला, वृदिचक ओौर धनम ही सातो ग्रह्‌, वैडे हो, इनमें से बिना ग्रहुकी 
राश्िकोईन हो तो लब्धप्रतिष्ठ उपाक्क होताहै। 

अथवंकाण्ड ४ सूक्त १ के सन्दभं मे 

“कायं सिद्धि असिद्धि प्रन" 


१. प्रर्नकत्तां का मुंह जिस भोर हो, उस दिला की अंक संख्या (१ पूर्वं २ पश्चिम ३ उत्तर 
४ दक्षिण); प्रहर संख्या (सूर्योदय से ३ घन्टे १ प्रहुर समे); वार संख्या; श्रौर नक्षत्र संख्या 
(अरिवनी से प्रारम्भकरर) सबको जोड़, योगमें तका भाग दै--शेष १।५से शीघ्र सिद्धि; ६।४से ३ दिन 
मे सिद्धि; ३:७ से विलम्बः २।० से अस्िद्धि। 

२. प्रदनक्तासे १ से १०८ पयंन्त संख्याम से कोई अंक लिये याजो वहु सममे, बूलवायें 
उसमें १२ का भाय दे १।७।६ से विलम्ब, ८।४।५।१० शेष से कायेनारा २।३।६।०।११ से कायं- 
सिद्धि समभे । 

३. प्ररनकर्तां की तिथि संस्या जो प्रशनकाल में हो--वार संख्या- नक्षत्र संख्या क योग को 
३ से गुणा करे उसमें ६ जोड़े उप योगमें ६काभागदे- शेष १से पक्षम, रसेमासमें,३से ऋतु, 
४ से अयन (उत्तरायण--दक्षिणायन ६।६ मास) ५ शेषमें दिन, दमे राति,७ में प्रहर = में घटी, 
९ शेषमें १ मिनट की ब्रवधि कायं होने की समभै। 


"(लाभालाभ प्रन 


१. प्रसन कुण्डलीसे ८ केस्वामी पवेंस्यानमेहौं प्रीर दोनों एक ही दरेष्कणमे हों तो 
अव्य लाभ हो| 


६९. 


२. प्रशन लग्न मेँ सौम्यग्रहोकावगंहोतो ग्रह मावानुसार च्युभ फल हो। 


३. प्ररन लग्न में चन्द्रमा ओर लाभ ११बें गृह या शुक्रहो तथालाम भावके उपर बुभ ग्रहों 
कौद्ष्टिहो तो प्ररनकर्ता को विेषरूपसेलाभहौो 


. लग्ने ओर ११ लभेशएकसाथहोतोभीलाभदहो। 

. लगते लाभदा का इत्थशाल~-योग होने पर भी लाभहो। 

. लग्तेश चन्द्रमासे युत या दुष्ट होकर ११ वंस्थितहौतो दूसरों की सहायतासे लाम हौ) 
- लग्नसे १० मे शनि ओौर चन्द्रमा का इत्थसाल होने पर लाभहौो। 


€ ^ -+< ० 


८. कमे १० का स्वामी लग्नेडकेसाथहो, या उनका इत्यसाल योग हो एवं कर्मश ओर लाभेश 
योगहोतोलाभदहो। 


€. प्रइनसे ११ भौरम्वेंकेस्वामीकायोग ओौर इत्थसालहोतो लाभ हो, 


१०. जिस-जिस स्थान पर चन्दमा की दुष्टि हो उक्त-उक्त स्थान से पुण्यवृद्धि तथा कमे- 
सिदिहो। 


११. ८वेंपरचन्द्रकीदुष्टिहोतो कायं, घर्म, कमं का हास हो| 

१२. लग्ने ६ न्मेदहोतो कायं हानि-नाना कष्ट हौं । 

१३. लग्ने १२ भावमेंहोतो व्यय भविकहो, लाभ क्छ नहींहो। 

१४. प्रदन लग्न में बुध को चन्द्र देवे, अथवा पाप ्रहोतेदृष्टहोतो शीघ्र लाभ हो 

१४. प्रदन लग्न की राशि कौ कला बनाकर उसको छाया के अगुलोंसे गणाकर७सेमागदे शेष 
को एक स्थानमे रखदे। यदिश्ुभका उदर्याक हौ तो काये सिद्धि, म्रन्य ग्रह के उदयांकसे प्रसिद्धि 
समभे । 

“प्रवासी प्रहन ज्ञान” :--अथवें कां० ७ सू० ६। प्रपथेपथाम्‌ के सम्दभंसे 

१. प्रदन लग्न मे गुरू, शुक २।३ स्थानोमेदहोंतो प्रवासी विलम्बसे अवे। यदिये १।४ेहों 
तो रीघ्र वापिस आये । (२) ६।७ वें कोईग्रहुहौ ५।६९वेबुवयाशुक्रहो तो शीघ्र अये। 

२. लग्न मे चररारिहोया चन्द्रमा चरपरहोयाद्ित्वमावमे,चरकान्वांशहोतो वापिस 
आये । यदिस्थिरहोतोन अये। 

. लगनेश २।३।८।६ में हो तो लौटकर मागम ठहुरा समभे । २।३।५।६।७ में वक्री प्रहु हू 
१।४।७।१ ० वें गरुया बुधहो ५।६शुक्रदहयोतो शीघ्र वापिस जवे । 

४. प्रहारो की संख्या या प्रश्नकरत्ता से किप्ती फल क! नाम निवये, उपक संख्या को६से 
गृणा कर १ जोड़ेयोगमें७काभागदे १ शेषसे प्रवासी मागे, रसे धरके समीप, ३सेधर षर, 
छसे लाभ युक्त, ५से रोगी, ६ से पीडित, °्से भ्रानि पर तत्पर समे । 

“वैवाहिक” 
१. प्रन लग्न से {।७ के स्वामी प्रथवा चनमा से इत्थराल योगहोतो शीघ्र विवाह । 
२. लग्नेश या चन्द्रमा ७वेभावमेहौोतो शीघ्र विवाह होता है। 


६१ 


२. सप्तमेश का जिसग्रहुसे इत्थदाल योग हो वहु प्रह निबेल हे, प। पयुक्तं यापाप दृष्टहो 
तो विवाहनदहोयाभारी परेदानी स होता है। 

४.७ वेंभावमेंपापया अष्टमेशहो तो विवा हान्त दम्पति मेसेश्की मृत्यु हो। विवाह मे 
भूम वटनाये घटित होतीहै। ` | . 

‰- ७ वेया उसके स्वामी परशुम ग्रहंकीटष्टिया युतिद्टोतो ३ मासमे विवाह हो | 

र. लग्नेश, सप्तमेश तथा चन्द्रमा इन तीनों के स्वभाव, गुण, स्थान, दृष्टि के माध्यम से विवाह 
फल समभे | | 


अथवं कां० ४ सु० १ केसंदभसमे 
“श्ुमाशुम लान" 
` प्रश्न का समय का इष्ट बनाये, प्ररन कुण्डली, ग्रहुस्पष्ट, भावस्पष्ट, नवमांरा तथा चलित चक्र 
बनाकर विचार करे :-- | 
९. प्रश्नकाल में चर राशि, बलवान लेशः कार्या शुभ ्रहोसेयुतया दृष्ठ हो भौर 
९।४।५।७।९।१० स्थानोंमे सेक्हींहो तो प्रनकर्ता का कायं शीध्रहो। 
९. यदि लग्न में द्विस्वमाव रारि हो १।५।५।७।६।१० पपग्रह हों लगेश, काये हीनव्रल हो, 
नाच, अस्तंगतयाशत्रुक्षेत्रीहोतो कायं नादा हो । 
३. यदि स्थिर लग्न हो, लग्नेश, कमह बलवान हो तो विलम्ब से कायं हो । धनप्राप्ति हेतु 
ह ओ 
लग्न, धन, धनदा ओौर चन्रमा से। सुख, शान्ति, गृह, भूमि आदि की प्राप्तिके प्र्नमें लग्न, चतुथं 
क [# मे # 
दराम भौर इनके स्वामी ओौर चन्द्रमा से। परीक्षामे य प्राप्तिके लिए १।५।९।१० आर इन के स्वामी 
जौर चन्रमा से । विवाहाथं लग्न, चन्द्र, २।७ ओौर इनके स्वामी । व्यवसाय, केर, नौकरी मे-- चन्द्र, लग्न 
कि मे ॥ + 
दाम, एकादशा भीर इनके सवामी । बड़े व्यापार मे- चन्म ९।२।७।१०।११ ्नौर इनके स्वामी. । 
रुन्तति मे- चन्द्रमा । १-२-५ ओौर इनके रवामौ तथ। गुरसे विचारकरे। 
रोग, आरोग्य म्॒ु-्ञन 
९. नामक्निरसंल्याकोरेसेगुणाकरेगौरमात्राकों४ सं गुणा कर योग करे उसमे ७ का 
भाग दे । दन्य से मृल्युः शेष से जीवन समभे | | 
९. चचमासेया प्रन लग्न से-लगनमे पाप ग्रहकौराशिहो, ओर पापस युक्त या दृष्ट हो 
या चन्रमा मेहो अथवा पापग्रहुहतो रोगीकी मल्युहो। 
२. प्रदन कुण्डली मे पापग्रहठ्याश्२ेवं हों या चन्रमा १।६।७।5 मं हो तौ रीघ्र मृत्यु । 
४ लग्न मं चन्द्र, ७ कें सूयं, मेषका भौम वृदिचक के नवांशमें चन्र सष युक्त या दष्ट हो 
तो दीघर मरण । त 


 ५- अदन लगनसेजवे पाप ग्रह होतो महाक्ष्टहो, शुभ ग्रहहांतो शीघ्र स्वस्थ हो । यदि 
७वेपापओौर शुभदोनोंही हये तो मिधित फल परन्तु मृत्यु नहीं होती । 


६२ 


६. लगनेश निर्बल हो म्रष्टमेष व्ली हो चन्द्र ६।5 होयादानि ठ वें भौम से युत या दृष्ट, 
हो तो मरण। 


७.८ वेरवि हो तो रक्त पित्त, बुधहौो तो सन्निपात, राहुपे युक्त सुं त्वेहौतो कुष्ट 
राहू से युक्त या दृष्टशनि तवेहोतो वायु विकार मौर वे शुक्रहौ तो सन्निपात हौ या पक्षावात, 
लकवाहो । 


८. लग्नेश बली, ्रष्ट्मेश निबेल होतो रोगी शीघ्रस्वस्यहो। 


९. स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रषद, पूर्वाफाल्गुनी, आग्रा ओर आश्लेषा मे प्रारम्भ रोग 
मदयुप्रद होता है । रेवती, अनुरावा करा प्रारम्भ अधिक दिन तक बीमार भरणी, रदताभिषा भ्रौर चित्रा 
का ११ दिन तक । विक्ाखा, हस्त गौर धनिष्ठा का १५ दिन, मूल, कृत्तिका ओर अद्िविमीका & दिन 
मघा का ७ दिन, मृगरिर ओर उत्तराषाढा का १ मष । भरणी, श्ररलेष।, मूल, कृत्तिका, विशाला, 
आद्रा श्नौर मघामें सपंके उसे की मृत्यु सम । 


शश्र म॒स्यु :--आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, दतमिष।, भरणी, तीनां पूर्वाः विशाला घनिष्ठा मौर 
कृत्तिका, रवि, मंगल, दानि, ४,९,१४,११ ओर ६ तिथि में उत्पन्न रोगी क्रा मरण होताहै। 


स्त्री पूरुष मे से क्रिस का निवन पर्हिले हणा १ नापान्नर संख्या कोर३ेसे गुणाकरं सात्रा 
संख्या को ४ से गुणा करं--दोनो को जोड़ ३ से भागदे। शेष १ से पुरुष, २ शेष रहं तो स्त्री की 
मत्युं कहं २. पुरुष स्त्री की जन्मराशि संख्या जोड ३ सेभागदेः न्या १देषसेपुरुषरसेस्त्रीको 
भ्रथम मुत्युहोतीहै। 





द 


रोग तथा मषल्य विधान 


प्यम अन्याय 


रोग 


पूर्वोक्त व्याधियां दो प्रकारकी हँ । उनमें प्रथम मिथ्या भ्राहार-व्यवहार जन्य है) 
इस विषय मे प्रवं वेद काण्ड ठ सूक्त ७ ऋचा २० काभाव। 


'.ब्रीहियेवश्च भेषजा श्रमर्त्यो'' ।॥। (२०) ““सोमोराजा श्रभृतं हविः । 
दीर्घायु, नीरोगता भ्रौर सुष-प्राप्ति हेतु साच्िक पौष्टिक भोजन करे यथा चावल, 
जो, का भोजन । सोमरस पान करे । 


“मधोः संभक्ता श्रमृतस्यभक्ष्यः । धृतं श्रन्नं गोपुरोगवं दृह्वताम्‌ ॥ १२ 
मधुरता से संमिधित, श्रमृतान्न; घी से मिश्रित अन्न श्नौर गोरस श्रेष्ठ है । 
चित्तवृत्तियों का सुधार 
कां० २ सु० ६ ऋ० ४ “निहः सृधः अचित्ती: विवर 
भगडालूवत्ति, हिसा का भाव, पाप वासना; देष भौर ईर्प्याको दुर करं ऋचा ५- 


“विहवा दुरिता तर" । सब पापभावों को त्यागो उनसे बचो। विशेष वै्यकम्रन्थों मे 
उल्लेख है । 


पापजनित कमज व्याधि 
कां० ८ सू० ७ की चचा ७; १९; € श्रौर १३ में वणित “दुरित अंहस्‌ मृष्यु'' कायिक 
वाचिक, मानसिक; बौद्धिक मनुष्य की पापप्रबरृत्तियां ही रोग, दुख, मृत्यु श्रोर नाशका मूल 
कारण है। इनके लिये श्रौषधि सेवन लानेप्रद है । श्रौषधियां पापसे रक्षाकरतीहैँ, पाप न 
होने से रोगसे बचत । समूल पापदुूरहोनेसे मृत्युसे रक्नाहोतीहै) 
वेद में प्रायः एक ही ग्रौषधि सेवन पर बल दिया है, मिश्धित भौषधि सेवन का उल्लेख 
है परन्तुनकेतुल्यहीदह। | | 
रोग के रक्षा के उपरोक्त कारण वणित हैं । 
पापी को श्रघोगति 
पापी, दृष्ट की अ्रधोगति, श्रपकीति होती है “कां सू० ४ ऋ० ११ 
“शरस्य यज्ञः प्रति श्युष्यतु ! यः दिवानक्तं दिप्सति स श्रधः श्रस्तु* ॥ 


स्तेन कृत्‌ स्तेनः रिपुः दश्च एतु । सतम्बा च निहीयताम्‌ ॥ १० ॥। 
स दशभिः वीरः वि यूया ॥ १५॥ विहवस्य जत्तोः ्रधमः पस्पदीष्ट ।॥ १६ ॥ 


प्रध्याय १; & 


दृष्ट का यश्च नष्ट हो जाता है । दिनरात दुष्टता करने वाले का श्रधः पतन हो जाता 
है चोर-वधिक-ग्रातताई, लुटेरे, दुष्ट-द्रष करने वाले के तन, धन, वंश, कौर्ति नष्ट हो जाते 
ह । दसो प्राण परित्याग कर देते हँ । दुगति को सदलबल प्राप्त होते है । 

दुष्ट लक्षण 
श्यः श्रयातु यातुधान इत्याह । यः रक्षः श्रुचिः भ्रस्मिइत्याहु" १६ 
भले को बुरा कहना, श्रपवित्र को पवित्र समभकर विपरीत ग्यवहारकर्ता ही दृष्ट है । 
ग्रात्मदण्ड 
“यदियातुधानोऽस्मि, यदि वापुरुषस्यश्रायु; ततप, श्रद्या मुरीय ।। १५॥ 

यदि श्रपराध प्रज्ञानवशहो जायतो जैसा लघु-भीषणापापदहोवेसे ही प्रायरिचत्त के 
दवारा पापको निबृत्ति करे। 

यदि र्म किसी कोभ्रकारण यातनादूु, तो म्राजही मरजाङऊं। यहु सर्वज्ञ सर्वेश्वर 
जो समष्टि मरौर व्यष्टि मे विद्यमान है--उनके समक्ष प्ररायन करे । 

उन्माद 

उन्मादके दो मूख्य कारण है, (१) मिथ्या ्राहार-बिहार (२) कर्मज-पापज ।! प्रथम 
को चिकित्सा योग्य ग्रौर भ्रनुभवी तपस्वी वैदयद्वाराही सम्भव है । यदि उनके उत्तम निदान 
तथा उपचार से उन्माद चान्तन हौ तो निश्चय दूसरा क्मज-पापज है । जिसके कुद लक्षण 
निदानमेंदैः-कुद्ध प्रथम प्रकरणमेभीहै। इस ग्याधिके शान्त करने वाने मन्त्रहष्टा ऋषी 
“चातन ्रौर्‌ श्रग्नि “रक्षोहा” के नाम से यहां वशित हैँ । चातन-रोगों को दूर करना, 
हटाना, हटा देना, निकाल देना, नाश करना । इनके नाम मे कई सूक्त है । ये सब “"्चातनगरा" 
के नाम से प्रयुक्त कयि गयेहैं। 


““रक्षोहा'' भ्रग्नि-रक्ञः; राक्षसः; भेगुरावत-कव्यादः; किमीदिन यातुघान, मूरदेवः; 
तमोवृधः; श्रचित्‌; दुहि, भ्रचिनु; अ्रघः प्रशंस ब्रह्मदिष; तमोवृधः; दुष्टकृतः; दह; भनृतवक्ता; 
भसतःवक्ता स्तेनः; स्तेनकृतः रिपु, मिथ्याधारन; श्रनुतदेव; देवानुमोधंउहै द्रोहुवाक्‌; र्षः 
शुचि; भ्रयातुं यातुधान इत्याह; तन्वं गूहमाना; दिप्ुः पिदयुनः; हविमंयिन्‌; शुशुलूकयातुः; 
गध्रयातुः; उलुकयातुः श्वयातुः; माययालासदानः; शपनेनशशाप; अधमर श्रादघे; रसस्य हरणाय 
जातं तोक श्रारेभेः यातुधानीपृत्रं स्वसारं नप््यं प्रत्ति; विकेद्या; मिथ, विष्नतां; विनरह्यन्तां । 

दुष्टों के लक्षण 
श्रथवं वेद काण्ड ठ स्‌० ३- 

(१) दुहद्रिं (मन मे घातपात की धारणा करने वाला) (२) रक्षः राक्षसः (बाहर से 
रक्षा श्रन्दर से विनाश करने वाला) (३) प्रसुतरृप (दूसरों की बलि चाहने वाला) (४) धूवेन 
दूसरों का धात, नाश चाहने वाले) (५) भंगुरावत (दूसरों का सत्यानाश्च करने वाले) 
(४) अभिदासन (दूसरों का वध, बन्धनकर्ता) (७) हिखः--(दूसरों का नाश्ञकर्ता (८) शफाहन्‌ 
(पेरों से प्रहारकर्ता (६) रिषः (विध्वंसक) (१०) कव्यात्‌ (कच्चा मांस, रक्त भक्षक) 
(११) मनुष्य-ग्रश्व (पुरो के मांस खाने वाले वधिक) (१२) श्रहिसनीय गौ के वधकर्ता या 


प्रध्याय: ४ 


कराने वाते (१३) गौग्नों को विष देने बाले (१४) दसस के घात या वध के प्रेमी (१५) यातुधान 
(पर पीड्क) (१९) दुरेवः (कुमार्ग जात ताई) (१७) श्रदेवी, मायाः (धोबे से श्रपना देडवयं 
बढ़ाने वाले( (१८) वृजिनः (पाप कर्मे रत) (१९) वाचास्तेनः (वारी का चौर) (२०) मुरदेवः 
सहमूरः (महावातको महामख, महाहिसक, उाक्रु, भ्रातताई, वधिकों का समथेक साथी) 
(२१) मिशुनाशपाततः (अपशब्द, निष्टुरभाषी) | 
कां० ८ पुऽ ४ 

(२२) तमोदृघ (बरज्ञान बढ़ाने वाला) (२३) भवितत (चित्त मे दुष्ट विचार) (२४) अच्रिन्‌ 
(स्वाथरत परपीडक) (२५) श्रघः श्रघशंसः (पापकर्म कुख्यात). (२६) ज्ञान, ब्रह्मद्रोही 
(२७) दुष्कर्मा (२६) दरंह (कपटी, विद्वास्तघाती) (२९) भ्रसत्य गवाही देने वाला (३०) मिथ्या- 
वादौ (३१) विविध छल छद्य से श्रन्य धनापहर्ता (३२) दूषित, विषाक्त भोजनादि से प्राणं 
हन्ता (३३) चोर, चोरों का प्रसार कर्ता (३४) मिथ्या व्यवहार करने वाला (८५) अ्रसत्य- 
ग्राचार-्रनाचारी (३६) देवमूति चुराने वाले, भूठे देवोत्सवादि के बहाने ठगने वाले (३७) 
दुवक्ताः; कटोरवक्ता (३८) स्वयं पतित होते हुए पवित्रात्मा का दावा भरे (३६) सज्जनो को 
दुजंन कदे (४०) छिपकर हमला करने वाले (४१) हिसक-घातको (४२) चुगल (४२) हवि 
को दूषित करने वाले (४४) पशु पक्षि घातकी (४५) भेडियों की भांति महाक्रर (४६) गीष 
तुल्य परिविनाशकर्ता, लोभी, (४७) ्रहुंकारी (४८) उल्लर के तुल्य दिनसेभीत (४९) कुततो 
के तुल्य लडने वाला (५०) कपटी छली-मायावी । 


ये किसी भी लोक-भू-यौ आदिकेहों उनसभौसे रक्नार्थं “रक्लोहरणगण'' उपयुक्त 
कहा गया है । 

प्रादि-ग्रादिये सभी दैवी, भ्रासुरी, यातुधानी विघ्न तथाश्रागे दिये गये कृत्यागण के 
समस्त विघ्नो को नष्ट करके शान्त, स्वस्थ नीरोग बनाने वाली श्रग्निकानामरहै, इसे 
दक्षिणाग्नि चाण्डालाग्नि,भ्राङ्किरस्याम्नि भी कहा गया है । अगे प्रमाण सहित विवरणश्रायेगा। 

इनमें ऋषौ बल, मन्बबल, देवबल ही प्रधान भेषज है । माच्र-छखींटे देने, धुनी देने होम 
करने के यत्र-तत्र दीघेकासीन रोग, कीटाणुभ्नों वकारण कोद्र कर स्थायी स्वस्थता, 
नैरुज्यता तथा तपोबल की श्रभिवृद्धि-जप-उपस्थान-भेषज सेवन, मणिबन्धन रूप भेषज्या 
विधि दहै। 
| कत्यागण मे अपामागं का महत्त्व 

कृत्या का विस्तृत निदान दिया जा चुका है । इसके निवारण मे विशेष भेषज श्र पामां 
के कई सूक्त हैँ जो “कृत्यागण'' के नामे वणित है । यद्यपि इसका विद विवरणम्रागे है तथापि 
निम्न रोगो मे इसके प्रयोग का सूक्तों मे उल्लेख है, से उसके साथ ही विचार कर प्रयोग करे, 
यह्‌ एकाकी ही प्रयोग कर । | 

इसे श्रौगा-लटजीरा चिरचिरा भी भाषान्तरों मे कहते हँ । यह खेत कृष्ण ओर लाल 
तीन प्रकार का हेता है । इसके गुण जो भाव प्रकाश निषण्टु से भो सम्मत रहै, १ भस्मक रोग 
अधिक खाने, श्रधिक प्यास के रोगोंको समतामे लाता है । बीज प्रयोग करे । 


श्रध्याय१: ४ 


बीज पचने मै कठोर, स्वादु श्लीतलदहै, इसके बीजकीखीरश्तोला की ही महीनों 
तक ॒भूख-प्याप्र को पास नहीं भ्रानि देतीन बलक्षयहीहोतादहै। शरतपूणिमामें श्रग्ति पर 
रख चिलम मे रखकर धुवां पीने से दमा इवास चला जाता है । बवासीर, खुजली, श्राव, 
रक्तस्ाव, रजघछाव, रक्तचाप सभी रक्त विकारोंको दूर करता है । वमनकारक्‌ भी, सन्निपात 
ज्वर मेँ पृरदिनपर्णी के साथ उपयोगमेंग्राताहै। 


यह भूख बहाने वाला भी है । कफ, मेद, वात, हृद्रोग; भ्राध्मान, भगन्दर को नष्ट 
करने वालाहै। शरीर कौ कान्ति-बल-वीयंव्धंकदहै नस्यमे भी प्रशस्त है उदर, जिगर, 
प्लीहा को नष्ट करताहै। व्रण, उल्टे, बिना मुख के, विषैले सभी फोडो, ब्रणों, विषो, वात, 
पित्त, कफ जन्य दोषों का शमन करता है । क्रोध या दुर्वेचनों को शान्त करता है | दुष्टस्वप्न 
नारक, गाढस्वस्थ निद्राप्रद; मनकी ग्लानि, विविधकमि शरीर की कृशता; क्षीणता; को 
नष्ट करः; तेज, शोभाः कान्ति, स्वरूपता प्रद है मस्तिष्क के सभी दोष-वधिरपन, मोतियाविन्द 
भ्रादि नेत्र रोग-रात्रिभ्रन्ध नासिका रोग, बुद्धि कौ जडता, तोतलापन, विस्मरण होना, 
थकान, दांतों कौ हिलने से रक्षा, गले या मसूडों से रक्त या दृगेन्धि राना, गले, कण्ठ के विविध 
विकार; उदर विकार-शौच शुद्धि करने वाला चिडचिडापनः; वकवासः; क्षेत्र मे गौग्रों श्रादि 
परओं, मनुष्यो, व स्त्रियों बालो-वयस्कों मे विनाश्च हेतु किये कृत्या प्रयोगो को नष्ट करने 
वाला है पाप, शापनादक है । समस्तविषों; विषैले जम्तुभ्रो के विषोंकोश्ान्तकरने वाला 
प्रदर, प्रमेह, मधुमेह शान्त करने वाला, माता, चेचक, मोतीभरा को दूर करने वाला है । 

त्रय रोग--माता पिता, मातामह, पितामह से चले श्राये भ्रानुवंश्िक कुष्ठ-यक्षमा, 
म्रपस्मार, वन्ध्यापन, नपुंसकता, इवास, कामला, पाण्डुरोग दूर करताहै। सहन शक्ति 
बढ़ताहै। धूपः रीत सहन करने में सहायक होता है मूच्छपन; रक्तक्षीणता; सूखापन, 
नवजात शिद्युरोग को शान्त करता है । इन्द्रियों के दोष, दुर्बलता दुर कर स्वस्थ बनाता है । 
शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा मस्तिष्क विकारो उन्माद श्रादि को शान्त करता है। 


कलंक (्रपवाद) श्रपकीति, भहेनासूनों से उत्पन्न रोगो को नष्ट करता है । श्रपामा्ं 
खोटी भूमि-रमशान-ऊसर या रास्ताके सहारेकाननलें। 


जुतासुभूमिको श्रेष्ठ कहाहै, पष्य नक्षत्रका प्राथना पूजाके साथ लाया ओौर 
भ्रपामागं सूक्तों से श्रभिमन्तित करने पर तो यह सभी भ्राधिदैविक, श्राधिमौत्तिक,. 
भाध्यात्मिक विकारो को शमन कर स्वस्थ बनाने में समर्थं मानाहै। 


इसके अनेकों प्रयोग सफल सिद्ध हुए है । 


प्रमुख श्रथवेवेदीय श्रौषधि-परिचय 


अथववेद मे श्रौषधिों के विविध प्रकार, उनके जातिभेद, वगेभेद, स्वरूप गौर गुण, 
धर्मोका प्रतिपादन किया गयाहै। श्रथववेद के काण्ड ० सूक्त ७में श्रीषधियोंका जातिभेदः 
इस प्रकार है- | 


रग मेदसे-भूरेरग वाली, शुभ्रवेतरंग वालो, लालरंग वाली, चितकबरी, नीलेरग 
वाली, काले रगवाली भ्रौषधियां होती हैँ । ०८।७।१ 


श्रध्याथ थ: ६ 


स्वरूप मेद से-मूल पे ही श्रलग-अलग शाखाश्रौं मे फेलने वाली जैसे भ्रनार, मेंहदो 
भ्रादि श्रौषधि्ां। एक मूल वाली जैसे श्राक-मदार श्रादिग्रौषधियां । फैले हुए मूलवालो 
जैसे-त्राह्मो ओषधि, कये वाली जैषे जवासा, क्टेली, नागफनी आदि श्रौषधिर्या । सूक्ष्म 
ग्रवयवों वाली जेसे-धुहुर, भाऊ श्रौषधियाँ । कण्डं (परो) वालौ जंसे-सरपत, नरकट, 
सरकण्डा, ईख, बेत श्रादि श्रौषधियां । चाखारहित, जैसे-नारियल, सुपाडो, खजूर, ताड भादि 
ओषधि वृक्ष (15७४) 

गुण भेद से-जीवन देने वाली ग्रौषधि। किसी हालतमें हानिन पहुंचाने वाली 
प्रोषधि । स्वयं जीवनी-शक्ति रखने वाली ग्रौषधि । श्रान्तरिक ममेस्थानों को शक्ति देने वालौ 
भ्रोषधि । बाहरी घावोंको भरने वाली श्रौषधि। उन्नत करने वाली प्रौषधि। एलो वालो 
श्रोषधि । मधुर रपत वाली भ्रौषधि ।८।७।६॥ 

संशोधन तथा स्नेहन वगं को श्रौषधिर्या-प्रचेतसाः (चेतना प्रदान करने वाली) श्रौर 
मेदनीः (दोषों को हटाकर शुद्धता, स्निग्धता लाने वाली ग्रौषधिर्याँ) ।5।७1७॥। 

उपयोग भेद से-जो पुनभवाहों भ्र्थात्‌ वार बार नये रूप मे उगनेवालीहों। 
श्रमनेर्घासः-श्रगिनिके भोजनरूपहों। श्रपां गभंः-जलोंकासाररूपहों। ध्रूवाः-स्थिर 
प्रभाव वाली हों । सहस्रनाम्नीः-हजारों नामों वालो श्रौषधियां रोग भेद से उपयोग में लाई 
जानी चाहिए ॥८।७८॥ | 

जलीय श्रौषधियों कौ उत्पत्ति भेद से जाति--्रवकोल्वा-जिनं भ्रौषधियोंमें कार्ड 
(सेवार) लिपी रहती है । उदकात्मनः- जलमय जल से उत्पन्न भ्रौषधिर्यां । तीक्ष्णष्पृङ्ग्यः 
जिनके पत्तो के प्रग्रभाग सूक्ष्म होते हैँ ॥८।७1६॥। 

विषनाडक श्रौषधियों का वगं-विषरुणाः--ग्राह्य । उग्राः-तोत्र गन्ध रस वालो। 

विषदूषणीः--विषनाशक । बलासनारानी-कफ-बलगम नाश करने वाली । 

कृत्यादूषणी- कृत्या ्रभिचार दोषों को दूर करने वाली श्रौषधियाँ ।।७।१०॥ ` 

ग्रन्नदेने वाली, दूधदेने वाली, घास, घृत देने वाली, स्निग्ध श्रौषधियों के तीन वगं--इन 
प्रौषधियों का मूल गुणकारी होतादहै। इनको फुनगी (उपरी भाग) गुणकारो होतादहै। 
इनका मध्यभाग गणकारो होता है । इनके पत्ते गुणकारी होते हैँ । इनके पल गुणकारी होते 
है । मधुर गुण वाले जल से सींची हई ये ओषधियां अ्रमृतका भागप्रदमंडारहै) इनसेषी 
अन्न श्रोर दूध का दोहन करना चाहिए । ०।७।१२ 

पत्तों वाली श्रोषधियों का वगं- पृथ्वी पर जितनी प्रौषधिर्यां हँ वे सहृखार्णो वाली 
है । मृघ्युहूप रोगसे मूक्त करातो है ।।८।७।१३॥ 

ग्रोषधियों कौ मणियों के गुण--श्रौषधियों कौ मणि (बटो, गोली) शस्विह जसे 
प्रभावकारी रोगोंसे बचातीदहै। देहक्षतिं से रक्षित रखती है। रोगोंको श्रौर समस्त 
विषकृमियों को दुर करतो है ।८।७।१४॥। 

भौषधि-मणि का तातस्य श्रौषधिकी वटीया गोलीसे है। कौटलौीय प्रथसास्त्र 
(श्रधि० १८प्र० १७६) का यह्‌ सूत्र मी प्रमाणित करता है-- 

जीवन्तीदवेतामुष्कपुष्पवन्दाकानामक्षीवे जातस्याश्वत्थस्य मिः सवं विषहुरः । 


श्रध्याय १९: ७ 


महौषधि वर्गं की श्रौषधियां-वृक्षो मे भ्रहवत्थ (पीपल), तृणो मे दमं (दाभ, कुष). 
लताश्रो मे श्रोषधिराज सोमलता, प्राकृतिक द्रव पदार्थो मे जल (अमृत), जद्धमज वस्तुभ्रों में 
धघुत-पेवन तथा धृत हवन, श्रन्नों मे जो ्रौर चावल, ग्राकाशीयमभेषजषरूपों में सूयं श्नौर चन्द्र- 
महौषधि हँ ।८।७।२० | 

यहा पर श्रथवेवेद दो प्रकार को चिकित्सा का संकेत करता है--१. प्राकृतिक चिकित्सा 
२. श्रौषधि चिकित्सा | [ 

पञ्चु-पक्षियों तथा मनुष्यों द्वारा उपयोज्य भेद से श्रोषधियों का वर्गोकरण--श्रथवेवेद 
के श्रध्यायप सूत्रऽके वराहो वेद वीरुधं इसर३ेवें मत्र से लेकर यावतीषु मनुष्याभे- 
षजेभिषज्जो विदुः--इस २६ वें मंत्र तक पदयु-पक्षियों, मनुष्यों द्वारा उपयोज्य श्रौषधियों का 
वगं बनाया गयाहै। | 


ग्राकारभेद से श्रौषधियों का वगं- पृष्पवतीः- एलो वाली । प्रमूमतीः एलो से रहित 
किन्तु पल्लवाङ्कुरे वाली । फलिनीः-फएलवाली । भ्रफलाः-- फल रहित ॥८।७।२७ 

ग्रथर्ववेद में पृथिवी (मिद), पवेत, जल, नदी, स्रोत, मेषवृष्टि, श्रग्नि, बिजली, वायु, 
सूयं, चन्द्र-इन प्राकृतिक पदार्थो से प्राकृतिक चिकित्सा का विधान बताया गया है । जेसे- 


१. पृथिवी (मिदर) सर्पं विषको चूसनेकागुणमिटीमे रहतादहै। 
२. पृथिवी-संषत्‌ रेह मिट्टी में कफ, खासी दूर करने कागुणह। 
(उसर,पडती जमीन) 
३. देवी (सौ रष्ट्मृत्तिका) सौराष्ट्‌ मृत्तिका केशों को काला श्रौर लंबा बनाती है भ्रीर 
स्थावर विषो कोदूरकरतीहै, 


४. उपजोकोदभृत बँबोकीमिद्ीमेनासूरका घाव भरने तथा नगा करने 
(बांबी की मिट) वाले स्थावर विषो को दूर करने, मूर्च्छा, भय म्मौर सपे विष 

नष्ट करनेकागुणहै। 

५. गिरि (अचे टीले) ऊचे टीले तथा पहाड़ पर दौडते हए चढ़ जनेसे सपं का 
पवंत (पहाड) विष तुरन्त उतर जातादहै। 

६. जल जल मे सदोव्रण (तुरन्त घाव) भरमे । स्वप्नदोष, निद्राक्षय, 
श्रापः, महत्‌ वंशानुगत रोगोंकोदूर करनेका भ्रनुपमगुणदहै। नदीके 
(कुएं का जल) बहते हृए पानो मेँ इबकौ लगने से सपेविष दूर होता है, नेत्र 
नदो-लोत हृष्टि बढती है । भरने के पानी से हूदयदुल, हूदय दाहः, 
(बहता हूभ्रा जल) नेत्रदाह दूरहोतादहै। नयेखोदेहृए कुएं काजल, ऊचाईसे 
्रवत्क गिरता हृभ्रा जल ब्रणखाव नाशक है। मेष-वृष्टि का जल 
(उचेसे गिरता हआ मूत्रावरोध, पथरी तथा मूत्राय, पित्ताशय के समस्त रोग 
जल) दुरकरताहै। प्रथर्ववेदने जल को रसायन कहकर समस्त 
रातवृष्ण्य रोगोंकोदूर करने वाला ब्रतायादहे। 

(मेघ-जल) 


श्रध्यापय: ८ 


७. श्रश्नि 


प्रगिति शीतरोगकोदूर करती है, सपं विषको जला (दाग) 


अग्ति (सामान्य श्रग्नि) कर नष्ट करतीहै। कृमियों से दूषित ्राहारको शुध करती 


भूरिधायस पजन्य 
(पाथिव अग्नि) 


होता (हवन की प्रग्नि) 


८. विद्युत्‌ 


है) मूत्रावरोधको दूर करतौ है। गभवती को सुख-प्रस्तव 
कराती है । इसमे रासायनिक गुण रहते दं । 


इन्द्र विद्यत्‌ (वच्ाग्नि) विदत्‌ से समस्त रोग दूर होते ह । खासकर भोजन में 
वरुण विद्युत्‌ (विद्युतधारा) कृमिन्दोष को दूर करतीहै। रके हुए पेशाव को खोलती ह+ 


€. वायु 


मरत्‌ (साधारण वायु) वायु रसायन है । स्वास्थ्यप्रद है। शरीर कै भन्दर 


वेघा (मौसमी हवा) 

वृहस्पति (ऊध्वं वायु) 

मित्र (यत्र प्रेरित वायु) 
१५. मेघ 

वृषा (बादल) 


१९१. चन्द्र (चन्द्रमा) 


१२. सुं 
ग्रयमा 
सविता 
ग्रादिव्य 


भेषज्य प्रभाव डालता है। सुख से प्रसव कराता है । 
सभी प्रकारके रोगोंको दूर करता है। रके हुए पेल्लाब्र 
को निकालता है । 


गरज के साथ बरसता हृश्रा पानी श्रौर मेघ-गजेन सरपं विष 


कोदूरकरताहै। 


चन्द्रमा की चांदनी रके हृए मूत्र को बाहर निकालती है ्रौर 
क्षेत्रिय (वंश्च परम्परागत) रोगोकोदूरकरतीदहै। 


हृदय रोग, हलीमक, कामला, श्रपची (गण्डमाला) श्रीर्‌ 
शिरोरोग को सू्थकिरणे नष्ट करती हैँ । समी विषेले जन्तुभ्रों 
का विष दूर करता है । कृमिनाशक हैँ । क्षेत्रिय रोग तथा सभी 
प्रकार के रोग, सूर्योपासना, सूरयस्नान, सू्यव्यायाम से दुर 
होते है ) 

श्रोषधि निघण्टु 


श्रथर्ववेद मे जिन श्रौषधियों के नाम दिए गए हैँ उनके मूल नाम, गुण धमं इस 


प्रकार है :- 
श्रथवंवेदीय नाम 
१. भ्रग्नि 


२. श्रद्ध 
३. भ्रजश्युंगो 


प्रसिद्ध नामं गुण श्रौर धमं 
चित्रकयाचीता योनि दोष, गभ संखाव, जातघातक 
रोग तथा गर्भाशिय के कृमियो का 
नारक है| 
सुग धकोल, ग्रगर ज्वर नाशक 
मेढा सिगी विषाक्त कृमि नाशक, भूतोन्माद 
नाक्चक 
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७. 


७६. 


\6\9., 


८. 


८६. 


( ~प 


८. 


ई ©. 


९१. 
१ ९. 


श्रथवं वेदीयनाय 
वचस्‌ 


वरणमणि 
वरणावती 
वरुणा 
वर्ण 


त्क 


वात्‌ 
विक्षर 
विइवरूपा 
विषाणा 


` विषाणा भ्रजग्यृद्धी 


वृषा 
राखमणि 
रंखमृक्ता 
दरतवारमणि 


रद्रा 
सवेत 
समिच 


सहदेवी 


सिन्धुतः 
पयभित 


सुभा 
सोम 
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प्रसिद्ध नाम 
वच 


विल्वं 
वरन्‌ 


श्रगस्त्य वृक्ष का पञ्चांग 


मूवकिन्द 
सयुद्रफेन्‌ 

काला श्रगर 
हिरन का सींग 
मेढासिगी 
केवाच 


दाखवटी (भस्मादि) 
मोती 


ऋषभकवटी 
प्रियंगुलता 

सफेद पूल का श्राक 
सुगन्ध काष्ठ 
सहदेई, सुसकौनी, 


महाबला 


सिन्धु फल 


(कोद्कुण प्रदेश मे उत्पन्न 
यह इलायची कौ तरह्‌ तीन 


धारकाहोताहै) 
शालपर्णी 


सोमलता 


गुण शरोर धमं 
स्थावर विष प्रौर मूर्च्छा दुर 
करती है। 
सपं विष श्रौर शिरोरोग नाशक 
(मणिधारण॒ प्रकरण देखे) 


मन्या, ग्रीवा, स्कन्ध को अपची 
प्रन्थियों को नष्ट करता है । 

सपे विष नाशक 

कफमय खसो को नष्टकरताहै। 
पशु रोगो को दुर करता है । 
हृदय रोग, पैतृक सेग नाश्चक 
रक्तस्रावे, वात.रोग दुर करती है। 
वाजीकरण श्रौषधि है । 

मानसिक रोगो, भ्रम, मूर्च्छा रोगो 
कोदुर करती है) 

नपुंसकता दुर करती है, गर्भपात 
दूर करती ह । विष नाशक, वात- 
रोग नाक है । 

ज्वर नाशक 


सपविष नाशक-नपुंसकतानिवारक, 
हैजानाशक । 


कमि नाञ्चक 

मनुष्यो, पशुग्रो के श्रनेक रोगों को 
इर करता है। रतायन है) 
भूतघ्नी है| 


हर्ष्या, मानसिक दाह नाक 


पशु रोगों को नष्ट करती है , 
दिष्य महौषधि है। सवं रोग 
नाक रसायन है । 


ग्रथवं वेदीय नाम प्रसिद्ध नाम गुण श्रौर धसं 


६३. हवि धृत भ्रादि से किया गया हवन स्वास्थ्य वर्धक, रायु वद्धैक, मेधा 
क्ति वद्धेकहै। 
९४. हारिद्रव दारु हल्दी का वृक्ष वृक्ष के नौचेसोनेसे, इसे देखने 


से, इसकी वायु सेवन करने से, 
इस वृक्ष का स्वरस तथा कषाय 
पीने से ्रन्य योगों के साथ सेवन 
करने से, इसको छाल पीय कर 
लेप करने से हलीमक (पा ण्डुरोग) 
कामलानष्टदोते है। 

जह रवाद की भेषज 


त्रिकुटा (सोट, मिचेक्रालो, पीपली), १ तीला आमे, २ तोला हल्दी, २ तोला लुन, 
२ तोला शहद में मिलाकर खाये । 
थनेला (कूचरोग) 
नीला थथा, नौसादर, मुरदाप्तन, सेतचीनी, पारा, मेहदी, क्वेला, छोटी इलायची, 
सुपाडी कौ भस्म, पान, सफेद जोरा, खोआ, घी म खरल कर, तानि के पात्र मे लोहे के मूसल 
से सरल करे, उसे थनेला पर मले । 
या 
नीला थोथा, कत्था, सिन्दूर, नागरमोथा, समभाग लेकर पीसकर कटु तैव मे जला 
उसे लगाये (चाय-थनेला) टीक हे | 
या 


पुरानी ईट को लौनी (मुखरी) काली मिच॑ दोनों महीन पीस कर गौ की लौनी में 
के मिलाय मले तो थनेला अ्रच्छाहोताहै 


काच के वीज, मीठे (तिल) तेल में लाक पीस कर मले । 
| वायुरोग निवारक 

१. समालरु के पत्ते ्राधासेर. गेहं १ सेर, उढ सेर पानी मे रानि कोभिगो३। 
रातः सवका कडाही में गमं कर पानी सुखा ले, पत्तं निचोड़ कर पानी गेहं मे डाले, सुखा ले पत्ते 
फक दे, गेह सूल जवे तो पीसनले, उसे श्सेरघीमें भूने, यथेच्छं खांड मिला लें । प्रातः वं 
सोते समय १/२ छटाँक दध के साथ सेवन करे, घी मोजन मेँ ले, वायुरोग शान्तहो। 
। २ क्टेरीके हरे फल१०० ग्राम, २५० ग्राम घी मे ठक्कनदार पाच मे ठक कर भूनले, 
पीसनलें। 


पथम ३ दिन सायं प्रातः ३।३ माशा, फिर ४ दिन ६।६ मागा फिर १ सप्ताह अन्द 
करके, भ्रगले सप्ताह उपरोक्त विधिसेले फिर १ सप्ताहं बन्द कर दे, फिर भ्रगले सप्ताह वैसे 
दीले,उपरसेगौया बकरी का दूध ले, भोजन में घी यथाशक्ति ले। 
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अजीणंनादाक अग्निवद्धंक च्ुणं 
सौठ, ्रजवायन, छोटी हूरड समभाग तेकर क्रुट लें, उसे हरे इन्द्रायण (फरफदुग्रा) मे 
हूसकर भरद, दुख जाने पर च्ूणं करले काला नमक मिला ले, खाना सोडा श्रनुपातसे मिला 
लँ । मात्रा ६ माश्चा जल के साथ सेवन केरं। 


इन्द्राय को पक जाने पर लावे दवा भरकर कपृड्‌ श्रादिषैठक करगे या उडद 
के भूसे मेँ वरसातमें दबा दं । वषक्राल के उपरान्त द्रद ऋतु मे चरुर बनायें । 


अनुभूत बल वी्यंवद्ध क भेषज 


सफेद मुसली २५ श्रम, छोटे गोखरू २५ ग्राम वड गोखरू २५ ग्राम चंखाहुली (लंख- 
पुष्पी) २५ ग्राम, सालिमं मिश्री २५, पुरानी सुपाडो २४. नागौडी असखमंघ २९५ ग्राम, ढाक का 
गोद २५ ग्रामसंमरका गोद, २५ ग्राम कौँचके बीज २५ ग्रा० श्रलसी २५ ग्राम चनेका वेतन 
२५० ग्राम, विघाडे का ्राटा २५० म्राम कीकर का गोद २५० ग्राम वादामकीो गिरी २५०ग्राम 
बुरादागोला २५० प्राम, विरौजी २५० ग्राम, सेमर का पूल २५०, शमी (छौँकर जाटी) कौ 
फली २५० ग्राम, पीपल, गूलर, प्लक्ष (पिलखन व॒ गुलर) के पृथक फल व कौँपले उत्तर की 
टहनिथों कौ २५०।२५० ग्राम घो १। किलो, सूजी (रवा) २५० भ्राम खोया ५०० ग्राम, चीनी 
२।। किलो छोटी इलायची बीज १० ग्राम, बडी इलायची बीज २० ग्राम, केसर ५ ग्राम केवडा 
२० ग्राम, पिस्ता १०० भ्राम, सफेद दूवं २५० प्राम, वाराही कन्द ५० ग्राम बीज लिवलिङ्धी 
नेपाली १० म्राम | 


प्रलसी को बारीक पीसेश्नौर २००ग्रामधघी में भूने, दोनों गोद पीसकरधीमो अआरचसे 
घी मे भूने, वेसन २५०ग्रामघौमेंखोयेको ७५ ग्राम घी में भूने, सुगन्ध ्नाने तक भून" पर 
जलनेन दे! सिघाडकेश्रटेको २५०ग्रामयघीमें हल्की श्रांच पर भूने। सूजी को ५०० ग्राम 
घी में भरून कर स्वच्छ बर्तनमे रख ले। भूनने मं कोई चीज कच्चीन रहे। न जले। 


लौहे की साफ कढाईमे चोनी के श्रन्दाजसे पानीडाल कर दधते सफाई करके २ 
तारकी चाशनी ले। चाशनी से पुवं सूजौ को चादनी में डालदे, जब सजी पएरूल जाय तो भुनी 
व अन्य कुटी हई चौजो को उसमे डालकर श्रच्छी तरह घोटे, तदनन्तर बारीक कटे हुए मेवा 
को कटाई मे डालकर मिलाले) केसर को केवडे भली मति घोट कर इस रस्ायनमें मिला 
ग्रच्छी तरह घौटादेकि उसमें कोई गांठ न रहने पावे । इस रसायन कोधी से चुपड़ी कसि 
कीथालोमें फलये, ठंडी होने पर ५०/५० ग्राम की कतरी काट कर रखलें । प्रातः सायं १/१ 
गौ के धारोष्ण दूध में १ हिस्सा शहद २ हिस्साघी व यथेच्छखांड डालकर ङ्परपेलं।ग्रौटा 
दूघहो तो ठंडा करके शहद मिलायेँ तब ले । उसमें ५० ग्राम हिला जीत भ्रौर मिलालं, 
रसायनमेंही मिलान) कन्ज होतो त्रिफला १ तोला सोते समयजलके साथनलेलं। 


पथ्य -रे मास पूणं ब्रह्मचय्यं गुड, तेल, खटाई, लाल मिचं तेल गमं मसाले । 
पुरुष गर्माधिान पयेन्त लें । स्त्या सन्तान होने के भ्रर्थात्‌ जब तक वच्चा दूध पिये लं। 


साथ ही जलस्वणे व चांदी वाला लें | रसायन के परिपाकपयंन्त भ्रथवं का० २ सूक्त 
३६ का जप अनिवार्य है। 


ध्याय १: शद 


सन्तति सुन्दर सुशील, सुनहरे बाल स्वस्थ मेधावी दीर्घायु होती है स्त्रियों का बलक्षीण 
हीं होता वाल कले होकर मुलायम हो बढुने लगते हँ शरीर कौ मुरियां नहीं रहती हैँ । 

स्तरी-प्रीति सन्तति, धमं भ्रथं लक्ष्मी, यज्ञादि, कामूलहोने से प्रतिष्ठा की पात्र है, 
जह उनका भ्रादर है, वही देव निवास करते है, वाजीकरण योग्य वृष्यस्त्रीजो इस सन्तानं 
विज्ञान में भलो-मति निपुण हो, पीठे दी गईविधि से सन्तति सृजन उभयलोके के कल्याणं 
का साधन है। एसी सन्ततिसे देश धमं राष्ट्‌व कूल को गौरव मिलता है । स्तरी-पुरुषको 

सन्तानोत्पादन मे वृष्यता तथा वृहुणता परम वाजञ्च्छनीय है। कमज, कालज रोगों के 
निराकेरणाथं पीडे विविध विधियो का संग्रह किया गया दहै, रबर श्राहार-व्यवहार जन्य, व्याधि 
से उत्पन्न नपु सकता व बन्ध्यापन को दुर कर शुद्ध, पुष्ट, रज वी्यलाभ कर, गभाधान का 
श्रीगखेरा किया जाता है। इसमे अ्रनेक उपाय रहै, परन्तु यहां उन्हीं प्रौषधियों का उल्लेख 
किया जायगा, जिसे सवं साधारण युलभेतासे कर सके । (श्रकर्मेण्य, ्रालसी, श्रनाचारियों 
के लिये परमहुंसवत्‌ संसार शून्य है) । 

१-- वेदोक्त ग्रौषधि सूक्तों के विधिवत अनुष्ठान के पर्चात, पुष्य नक्षत्र सिद्धि स्वर्थं 
सिद्धि श्रमृतासिद्धि योगों में विधिवत पूजा व प्रथेना कर भ्रपने भ्रभीष्ट सिद्धि के लिये 
ग्रौषधियों का चयन करे घर पर धुप पूजा, गन्धादिके साथ दाया में रक्खे, समय पर उपयोग 
मे लं निरचय भ्रारेचर्यजनक लाभटहोताहै। | 

२-भ्रौषधि सेवन से पूवे शमो (छौकर) याद्लोटी हरड प्रातः सायं १/१ तोला लें। 
ऊपर दूध या जल निम्न प्रकारका लं । सप्ताह उपरान्त ग्रौषधियां ले यह्‌ गर्माधान से पूवं 
ही करले। 

२-जल-सोना, चांदी कोई भौ नग, वंग (धातु) जलयादूधमे डाल ले अग्ि पर गमं 
करे जब जल ३/४ रह्‌ जावे, उतारले, उसी्मेसे १० १बारमेंले। 

४--गंगजल-पौलेरग कौ बोतलमें करलं, पीली ऊनसे ठंक केर डाट को हटा सूर्योदय 
से सूर्यास्त पयेन्त धरूपमे नित्य रखदं उठार्ये, तो डाटसे महु बन्दकरले। गेसन निकलने 
दं । नं०२ेकेजलकीभी गैस न निकले इम जल मे से थोडा-२ जल उसमे भिला लिया करे। 

दून जलो में महाभूत (पञ्चतत्वों) की पञ्चतन्मात्रायं श्राजाती है । पञ्चमहाभूतोंसेही 
पाथिव शरीरै, जिसप्राणीके शरीरम कोई व्यधिहोया रज वीयं मे दोषया दुबंलता हो, 
इससे निश्चय लाभ होता है । 

(श्र० का० ३ सू० १३) (अपः) सूक्त (अ० का० ३ सु० १८) वनस्पति सूक्त 

५--इन दोनों जलो को श्रथवं तथा ऋग्वेद के सक्तो से अभिमन्त्रित करके लिया जाय 
तो ब्रह्य इत्यादि पाप, शाप, कुष्ट, यक्ष्म, तेव, कणे, मन, मस्तिष्क बुद्धि (पिराच यक्ष, 
कृत्या, यातुधान, रक्षोगणादि जन्य) उन्माद नपु सकता, गभेलाव, रक्तस्राव, प्लीहा सन्त- 
तज्वर, पाण्डुरोग, क्षेत्रीय रोग, कृमिरोग, बवासीर रोग, इलेष्मा, खाँसी, प्रसूतिरोग, निश्चय 
दूर हुए दै । श्रनुभूत है" परीक्षण निरन्तर चलमभी रहै ह 

६-- भावी सन्तान को सुन्दरता, सुडौल, पुष्टता, दीर्घायु, शुद्ध स्वस्थ मन, मस्तिष्कः 
हृदय, बुद्धिलाम होता है बलबवृद्धि तो होती ही हैं| | 

श्रध्याय १: १६ 


७--यह्‌ मणि बन्धन, स्वणंधारण सूक्तों से श्रभिमन्व्रित जल या दूव का उपयोग 
्रवणंनीय, भ्रचिन्त्यगुणों का खोत सिद्ध हभ्रा है । नक्षत्र तथा शान्ति सूक्त, पापमोचन सूक्त 
पापनायन, सूक्त, शापविमोचन सूक्तं से प्रभिमन्वित यह्‌ जल व क्षीर (चर) कर्मज कालज 
उपरोक्त व्याधियों से निङ्चय मुक्त करता है, निष्ठा विश्वास संयम परमोपयोगी है। इनमें 
किसी भी विदेशी ग्रौषधि का सेवन न करे । 


यही भमि परम पनीत दिव्य जलो वनस्पत्तियों तथा श्रौषधियों का स्रोत है, यहां 
कौ पावन रज में उत्पन्न प्राणो यही की श्रौषधि रौर जलो यहां के पूर्वेजों को प्रदत्त अमूल्य 
याती भ्रौर श्रतीत के विज्ञान केगौरवको समभे, धारण करं तो मिथ्या आहार विहार 
जन्य, कमंज-कालज, भ्राचार, प्रज्ञादि जन्य सभी व्याधियों से मुक्त होकर, लोक श्रौर परलोक 
को प्रशस्त बनाते हए उत्तम पुत्र उत्सन्न कर, देव, पितु, गुर, राष्टोय जन्मत्रय ऋणो से मुक्त 
होकर, मय ग्रपने पितुशवरों के सुकृत लोकों की प्राप्ति मै सफल होगे, हए है । कृपया बाहरी 
बृद्धि भ्राचार तथा संसृति का भ्रायात कर देश की मान प्रतिष्ठा श्रौर गौरव पर प्रहार 
न करे] 

गंगाजल के श्रभाव में पावन नदियों श्नोतों काजल ग्राह्य है। परन्तु वर्षा ऋतुको 
नदियों कान ले, शरदऋतु से ग्रीष्मपर्यन्तका ले । 


दूध 
१--लाल याकलेरंगकी बडे की, माँ बद्छडा भी उसी के रद्धकाहो श्रौर जीवित 
हो, सींगञ्चेउठेहो,क्ठोरनहों, नम्रहो मारतीन हो, चारों थन की प्रथमवार की व्याई 
होः ईख या उड़द के भूसा श्रादिके खाने वाली या प्रजन ब्क्षके पत्तोंयेपली गौ को रखे, 
भ्रथवं वेदोक्त “कां ४ सू २१ गावः" से नित्य पूजाकरे, उसी के दूव धारोष्ण में दोहन कालान्त 
उपरोक्त दोनों जलो को, गौघरत, वसन्त की छोटी मधु मक्खी का मधु शुद्ध खांड मिलाकर 
सायं प्रात; ठं, तो वृष्यता, दृहृणता कै साथ प्रध्यात्मिक श्राधिदैविक बल बढ़ता है, पुत्र प्रद हे। 


र भ्रष्टधातु का पुरुष बनाकर उपरोक्त गौ के दूध में उसे प्नौरम्नौटादे, जल जल 
जाय, दूध रह्‌ जाय, ठण्डा होने पर उपरोक्त मधु घी खांड डाल केर, उपरोक्त जल मिधित 
कर पिये । ७० व्ष॑कोभ्रायुमें मी पुत्र प्रदानकरतादहै। 


२--२० पिप्पलियों को तिल-तेल श्रौर गोघृत मिलाकर (१ पल में) भूमे पीस कर खंड 
प्रौर मधु डालकर उपरीक्त दूषके साथ नलें। 


चमत्कार :--श्र° वे० का० ६।सु० १०९ पिप्पली भेषजम्‌ सूक्तसे श्रभिमन्त्रित करें तब 
लं, अचिन्त्य अ्रभ्रमेयवल, वीयं प्राप्त हो । 


स चरक (गंगाधूर) के मत से पवेती गोखुरू तथा विदारीकन्द समान ले श्नौर उसका 
क्वाथ बनाल , उड्दकलेप्रौर साठी चावल को पानी मे सिमो बादमें गौधृतमें भूने, इत 
सबकोदुधमे डाल खीर बनायें प्रौरम्र० वे० काण १० € शतोदना गौ तथा का० ४/४/६/ 
७२ वाजोकरण, तथा कां० ६ सु० १३८ क्लोवत्वम्‌ के पाठपे अ्रभिमन्वित कर मधु खांड मिला 
सेवन फर, निद्चय पुत्रलाभ हो। | 


श्रध्याय १: २०५ 


५-गुरुवार को जब पुष्य श्राय, शतावरीकोश्र° वे० का० १९ सु० ३९ से पूजा 
करके लाये" स्नान ध्रुपदे घर छाया मे रल, सुख जाने पर ह्रुर्णं बना लं । = पल चूर्ण, 
उपरोक्त गौ का दुध ३२० पलगौकाघो ३२ पल, सवको मन्द प्रगिति से पकावे, पक्राते समथ 
उपरोक्त सूक्त का तथा का०६ सू १०९१ वाजीकरण तथा कां० ५ सरूु० १३८ क्लोवत्व का पाठ 
कर । इसमे सिद्ध पिप्पली (पीपल, जवा छोटी) का चरणे मधु खांड मिलालें। नित्य सेवन 
करे, यह्‌ धृत सुन्दर, धीमान धयं, धमंवान, दी्घंजीवी पृत्र प्रद है । 

९--उपरोक्त गौ के उपरोक्त मणि, धतुग्रों श्रौर सूक्तो दूष में दांपृष्पी जो पुष्यं 
नक्षत्र मे लाई हो नित्य सेवन करे ऋतु स्ननान्त शिवलिद्का (नैपाली) तथा वाराहीकन्द को 
रुणं कर दोनों १/१ तोला शिवलिद्धो के ५बीज ले, गर्माधान गर्भाधान विधि बृहदारण्यक में 
लिखे भ्रनुसार करे, निश्चय मृतवत्सा अनपत्याया कन्या ही कन्या वाली स्त्रियां दीषंजीवी 
धारमिक-बलिष्ठ सुन्दर पत्र को जन्म देतीहै। - 

७ श्रथवे वेदोक्त--कां० १६ सू° ३९१ ्रौदुम्बर मणि सूक्त, कां० ६ सू० ११ पु सवनसूक्त 
से गुरुपुष्य मे पूजा कर, उत्तर प्रौर्‌ पूवं कौ दिशा वाली शाखाग्रं के ग्रौदुम्बर (गूलर) पौपल, 
बट तथा पिलखुन के लाल ऊपर वाले कपल, तथा फल जौर जटायें लाकर छाया में सुखा लें 
चरणं कर ले, सभी समानमभाग लं। ओर उपरोक्त गौ के उपरोक्त रीत्िसे सिद्ध क्ियिदूव 
मे गोघृत, खांड तथा शहद मिला कर सेवन स्त्रो-पुरुष दोनों ही करे तो शूरवीर, सभाजोत, 
वाग्मी कवि, धर्मात्मा, सुन्दर नरसिंह को जन्मद, रषष्टर्‌की सेवा का महान सुख प्राप्त 
करते हैं| 

पीपल यदिरामी वृक्षमेपेदाहुग्राहोया वट ब्ृक्ष मे उत्पन्न मिल स्के जौर यदि 
उसके नीचे गाये निवासकरती हों मिल सकेतो श्रहोभाग्यही समभे। 

धनिको के लिये तोग्रौर भी साधन सुलभ, ये ७ प्रधोग सव साधारण साधन हीन 
जनो के लिये परीक्षणान्त संग्रह क्यिहैएक भो परिवारको लाभ सम्भव हृप्रातो लेखक 
अहोभाग्य समकेगा । धयै निष्ठा तथा विश्वास से शरीरस्थ शत्रु (ग्रालस्थ) का दमन कर ` 
श्रनुभव करने की परम श्रावर्यकता है 1 | 

| रसायनं 

हरीतको रसायन 

१--हरड, श्रा वला, बहेडा, (र बेल के वृक्ष की जडकौ लाल, प्रणी को जड को लाल, 
भ्रसलरुको जडकी छाल, गाम्भारी को जडको छाल, पाटला के जड़ (पठल) की दाल, खरेटी 
कौ छाल), ३ चारों पर्णी (शालपणि पृदिनपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी) पिप्पली, गोखरू, छोटी 
बड़ी कटेहरी वाराहीकन्द सिवलिद्धी के बीज इन सवका क्वाय, घौ से चौगुना, चोगुना ही 
विदारीकन्द का क्वाथ मुलहटी, महुए के पल, काकोली, क्षीर काकोली, कौच बीज, जीवक 
ऋषभक, क्षीर विदारी, शंखपुष्पी, ब्राह्मो, इन सव कों नंऽ रेको समभाग ले कल्क बनाये 
यह घीकोमात्राकाचौयाईले,घीकारश्राठगुना दूध लें उपलो को मध्यम श्मगिनिमे पकाय 
जब सब जल जविधी रह्‌जावे उतारकरचछानलंःघीगौकाही प्रयोग करें| 

इसी सिद्धरसायनघृत मे से १/२ तोले से एक तोले की मात्रा मेँ प्रतिदिन सेवन करे, इसके 
जीणे होने पर दूधमे, घी, मधु, खांड डालकर साटी चावल का भात खाये। प्रनुपात गमं जल 
जो स्वर्णादिका पूवं बतायाजाचुकारहै, लें । 
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सिद्ध करते समय, श्रथवे वेद तथा ऋण्वेद के सृक्तों का पाठकरं यहु निरवय ही देहः 
इन्द्रिय, बुद्धि, मन, रज, वीर्यं, मेधास्मृति, कान्ति, नीरोगता, देहाग्नि की दीप्ति, वणं को 
नि्मलता, वायु की श्रनुलोमता, बद्धता से मुक्त करा, नव जीवन ज्योति अगने वाली है 
राक्ति अनुसार, गभविानान्त, भीस्त्री सेवन करे तो भावौ पुत्रको विलक्षणता के श्राश्चर्यं- 
जनक प्रभावोको प्राप्त करायें । 


मेध्यरसायन 


-- स्वर्णादि से सिद्ध उपरोक्त दूधके साथ 
ग्र (मण्ड्कपर्णी का स्वरस, ्रथवा मुलहटी का चूण ग्रथवा तीमगिलोय का चण 
ग्रथवा दंखपुष्पी का जड़ सर्हित च्ुणं भ्रथवा वाराहीकन्द, म्रथवा शिवलिद्धी नेपालीके बीज 


५ से १० तक सेवन कर । 
एन्द्री रसायन 

१ मल्टी, ब्राह्मी, बच, ब्रह्य सुवचंला, पिप्पली, सैधानमकं स्वणें का उपरोक्त विधि 
से सिद्ध घो) रंखपुष्पी (वत्सनाभ) विष इनमेसेघी व विष को दोड भ्रन्य भ्रौषधिर्याँ ३/३ 
तीन-तीन तो० स्वणं भस्म २ जौ,बत्सनाभ १ तिल श्रौर उपरोक्त स्व्णंघृत १ पल परिमाण 
मेले, जीर्णं होने पर पर्याप्तघृत, शहद, सिला सेवन करे । 

लाभ-समी प्रकारके बुढपिको दूर करेगा, स्मृति मेधा रायु पुष्टिकर, बलकारक, 
स्वर, वणं को शुद्ध, कृत्या (पाप का श्रमिचार क्म) श्रलक्ष्मी (दरिद्रता) सभी प्रकार के 
विष, इ्वेतकुष्ट, उदररोग प्लीहा, गुल्म, पुराना विषमज्वर, मेधा स्मृति तथा ज्ञान के श्रपहुरण 
करने वाले समी उन्माद मृगी, हिस्टीरिया, प्रात्रीणियोंकेपानीका रोग, सभो शोथ रोग, 
सिहको गजंना से सभी जोवंकी भांतिप्‌ द्ध दवाकर भाग जतेटहैं। 

सक्तौ के साथ सिद्ध करना चमत्कारोंका जनकहै। 

'हरीतको रसायन नं ०१ मे निदिष्ट पञ्चमूल निम्न का प्रयोग करं। 

१--विदारीकन्द, (शालपर्णी) वृहती, पृदिनपर्णो, छोटी कटेरी, गोख 

२-- बेल व्रक्ष, अरणी, भ्ररलु, का पूमयं (गाम्भरी)., पाटला (पाटल) 

द-पुननवा, (साठ) मुग्दुपर्णी. माषपर्णी वला. एरण्ड, (ग्रण्डी) 

जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, शतावरी, 

५--शर (शरकण्डा, सरपत्‌) ईख, दाभ, कार (काही जिस को कलम वनतौ है।) 

ये सब्र मिला कर पञ्चमूल कहलाती है, इनमे जो बडे तनेदार वृक्ष हँ उनको जडं 


की छाल, जो छोटी जडो की हँ वे जड़. नं० १ दस पल नं० २ दसपल, न° ३ दसपल नं०४ 
दसयल, नं० ५कीभी सभी मिलाकर १० सारांश समी समभागवलं। 


ग्रौषधि सक्त सब मंत्र परिशिष्ट में देखें । श्रौषधियां श्रथवा रसायन सिद्ध करने से पूवं 
अगवान श्रदिविनी कुमार का पूजन करें भ्नौर ऋषिन्याप्त से न्यास तथा मृद्राये करके सिद्ध करं 


तो शीघ्र अ्रचिन्त्य मनवाज्च्छित लाभ होताहै। 
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भिलाये का दूष 


प्रास्लाढ्‌ के महीने में विधिवत पूजा तथा प्राथेना कर कीडाश्रों से रहित, बिना चोट के 
बिना ग्लेविनारोगके पके जामुनीरंग वाले ज्येष्ठया प्रासाढ़ में स्वयं चुनकर लये, जौ या 
उदके भूस में रुद्ध कपडे में बांधकर ४ मास पड़ा रहने दें । श्रगहुन, पौष में सीतल, स्निग्ध, 
मधुर श्राहारसे शरीर शुद्ध कर नित्य निम्न प्रकार सेवन करे । 


प्रथम दिन १०, दूसरे दिन ११ इसी प्रकार २९ वेदिन १/१ बहाने से ३० मिलाये, 
पूनः २२ वं दिन से ३०/३० सत्ताईसवं दिन तक ले, २८ वे दिन २६ उन्तीसवें दिन २८ तीस 
वे २७पएसे ही १-१ कम करके ४८ वे दिन १० म्र्थात्‌ कुल १००० भिलवेही लं भ्रधिकन नले, 
न ३०से ऊपर एक दिनमेंलें। 


इनको कुचल कर श्राठ गुना जल में डालकर परकाये, जब जल १/८ भाग देष रहे स्वच्छं 
वस्वरसे छानले, इसमे दुध, खांड, मधु, घृत मिला कर पिये । परन्तु गर्मंस्वभाव वाल को 
उष्ण काल या पित्तकाल में नहीं पीना चाहिए ।जीणंहो जायतो घी मिधित दूध से साटी 
चावल सायं । प्रयोग ४ दिनके उपरान्त २ माप्त २२ वार दूध ्रवश्यले। तो श्राय १०० 
वषं स्वस्थ, सुन्दर, बल, वीर्य, कौ वृद्धि तथा उपरोक्त सभी गुणो से सम्पन्न शरीर हो 
जाताहै। 

यह्‌ कुच उदाहुरणाथं, विर्वास के लिये निर्दिष्ट है । भारतीय आयुवंद श्रथवे वेद का 
श्रद्ध श्रौषधियों का श्लोत है, वहां की पद्धति श्नल्यव्पयसे स्थायी लाभ करनेमें सदैव अरनू- 
करणीय रहेगी । । 


ये सभी प्रयोग वन्ध्यापन, नपु सकता तथा समी प्रकारकीसभी शरीरके श्रङ्खों की 
शिथिलता को दर करने वले हँ] स्वस्थ रज, वीयं से ही उत्तम दीर्घजीवी पुत्र का सुल 
प्राप्त होता है। 


बल तथा वी्यंबद्धंक गुटिका 


१--उत्तम ताजा घौ, उससे दूनी मिश्री, घी से श्राधे जल में डालकर चाशनी बनाये, 
उसौमेघीवघौमेंयुनागेहूकाश्राटा डाले, ठन्डा होने पर घी का प्राधा शहद डालें, श्रौ 
सबको मिला मदेन करं, जब सब एक ही जावे तो १-१ तोला के लड्ड्‌ बना ले । नित्य प्रातः 
साय्‌ ४१ दिन स्वरी पुरुष सेवन करे स्वणेदि का जल व स्वर्णादि का सिदध दूध साधलेते रहं तो 
हाथी के सहर व बल वीयं प्राप्त कर गभधिान करने वाले निश्चय बलो, सुन्दर, सुरील, दीघं- ` 
जीवी पुत्र प्राप्त करतेर्है। 


ओषधि तोल परिमाण 


१ यव न= १/४ रत्ती 
२ स्वेधान्यक == १ माला 
१ काणं == ४ रत्ती 

१ कषं == तोला 
१ पल == ४तोला 
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१ कुडव == १ पाव 


१ प्रस्थ स १ सेर 

१ द्रोण = १६ सेर 
१ सूयं == ३२ सेर 
२ सयेद्रणो == दथ्सेर 


भिलावा योग 


भिलावे को भ्रौषधि मेँ प्रयोग करने से पूवं पक्व भिलावोंकी टोपी उतार कर उनको 
तप्त रेत मे दबा दे । २-४ दिन उपरान्त उनको निकाल कर किसी कपड़ेमेलपेटकरनो या 
उडदकेभूसेमे दवादं। ४्मास उपरान्त निकाल कर दूध मे उवाल ले फिर पानी से धोकर 
किसी मृत पात्रमे या शीशेके पारमे रक्खें । भिलावे का प्रयोग द्विगुणघुत तथा चौगुने दूध 
मिश्री मिध्चितकरलं। 

मात्रा--१ भिलवेसे प्रारम्भ करें भ्र्थात्‌ प्रथम दिन १।) तीऽरे दिन २इस प्रकार ११ 
वें दिन ६ भिलावों का प्रयोग करे, फिर उसी प्रकार कम करते चले भ्नावे । २२ वें दिन १ 
मिलावाहीलं। । 

यह्‌ अधुनिक मानव के बल पौरुष जल-वायु को दृष्टिपथ मे रखकर अनुकूल मात्रा है । 


प्रनातंद या अ्रात्तवादशंन 


रजोदशंन काल से रजक्षय काल तक प्रतिमास रजस्च्राव होता है। इसमे व्यतिक्रम 
होना श्रनातंव कहलाता ह । यह दो प्रकार काहोता हे १ रारीर क्रिया सम्बन्धो २. वंकृतिक्‌ 
नं० १ शरीर क्रिया सम्बन्धी यथा गर्भावस्था तथ! स्तन्य काल । नं० २वेकृतिक--स्थानीय 
सेम श्रथवा सामान्य रोगों के कारण यहाँ नं २ वेकृतिक्र का ही उपचारदहै। यह्‌ 
भीदतेप्रकार का है प्रव्यज्ञ अनातव, विकृति की वहु अवस्था जिसमें उत्पादन चक्र 
एवं रजस्ल्लावचक्र की गति क्रियाय ग्भश्चिय तथा डिम्ब ग्रन्थियों मे यथा क्रम सम्पादित 
होती है किन्तु मासिक धमके समय रक्तका योनि मागे से वहिरागमन नहीं होता है। यह्‌ 
स्थिति किसी भी प्रकारके श्रवरोधसे ही उत्पन्नहोतीदहै। ये भी दोप्रकारके होते हैँ। 
जन्मजात-२ श्रन्यकारण यथा-'दोषेरावृतमागे त्वाद्रात्तंव नश्यति स्त्रिया (सुश्रत) “पित्तं 
पंगु कफंपंगु पंगवो मलधातवः । बायुनायत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति वेगवत्‌" तथा चरक ' योनि 
गर्भगशयस्यं चेत्पित्तस्षद्षयेदसुक 

खाररजस्का मता कायं वैवण्यं जननीभृरम्‌ 1 

भरत ने श्रनात्तंव चक्रने ्ररजस्कायोनि इसे माना है । इसका कारण. भ्रविच्छिन्न 

योनिच्छंद है जो योनिमागं तथा गर्मशिय ग्रीवा के जन्मजात ग्रवरोधकेकारणमभोहो सकती 
है। किन्हींकोभ्नन्य कारणस हए श्रवरोधसे भी मासिक धमं का रक्तं रुक्‌ सक्ता ह । यह्‌ 
प्रकाटुय सुविदित तथ्य है कि मासिक रक्त सावकाञ्मानानच्राना दरीर के विभिन्न संस्थानों 
की का्यकुललता पर निभेर करता है । इन संस्थानों के कायम किसी भी प्रकार का व्यव 
धान होने से श्रनात्तं व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 
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संस्थान 


१ उत्पादन संस्थान, रक्त वाहक संस्थान ३ नाडी संस्थान ४ निखतोस ग्रन्थि | 

२ उत्पादन संस्थान के विक्रार से उत्पन्न प्रनात्तव ३ प्रकारके होते है। 

(१) गर्भाय प्रथवा डिम्ब ग्रन्थि की जन्मजात अनुपस्थिति 

(२) गर्भाय तथा डिम्ब ग्रन्थियों को शल्य कर्म द्वारा निर्हरण 

(३) डिम्ब ग्रन्थयो की क्रिया हीनता, गर्माशिय दीवार भें किसी प्रकारका शोथ 

किन्हीं नवोन श्रवरुद भ्रादि की उत्पत्ति रेडियम किरण श्रादि के डालने से। 

रक्त-वाहक संस्थान विकार से उत्पन्न भ्रनात्तं व निम्न कारणों से सम्भव है । 

(अ) रक्ताल्पता । (ब) हलीयक वार-वार रक्तस्ाव होना तथा शारीरिक दर्बलता के 
न्य सभी कारण जेते राजयक्ष्मा, हृदयरोग, सूत्राशय सम्बन्धी रोगों की श्रन्तिम ` स्थितिर्या 
विविध प्रकार के ज्वर, विविध प्रकार के विष, विविध प्रकार के जीरं विष पारद विष, 
ग्रहिफेन, मद्य, नाड़ीसंस्थान, पक्षाघात तथा विभिन्न स्नायुविक विकार सभी उन्माद, 
गम्भीर मानसिक संघात, प्रथवा स्त्रियों को गृहीत गर्भाया रजः क्षय होने का विकल्प जो 
मानसिक प्रभावसे होती दहै) 

“विधि मुत्तर वस्त्यन्तं कुर्यादात्तंव शुद्धये । स्त्रीणां स्नेहादि मृत्रानां चतस्टष्वात्तंवमदी 
कुर्यात्कल्कन्पिच्टरयापि परश्यान्याचमनानि च । | 

श्रातव शुद्धिके लिये पंच कमं करे । कल्क रौर पिचु रख तथा योनि का श्राचमना 
(पिचकारी) करावं श्रथवा श्रपामागे से विषादि विकारो का सोधन करे। | 


चिकित्सा 


श्रात्तंवादशेन नारी मत्स्यान सेवेत निव्यशः काजिकचतिलान्‌ भाषानुददिबिय तथा 
दधितामत्स्य कुलथ्याम्लतिल पाष्ुराहिता पाने मूत्र मूत्रारिवच्चदधि शुक्त च भोजनम्‌ । 

आतंव नष्ट होने पर मदधली का मांस, कुलथी, श्र म्लपदाथ, तिल, उडद, सुरा, गोम्‌च्- 
विना व्यानीगौ का मद्रा, सिरका खाना हितावहु है ।-दशमूलारिष्ट कस्तूरी से युक्तं रज 
प्रवद्धिनी वटी के साथ | 

पीत ज्योत्तिष्मतीपत्र स्वजिकोग्रासनग्‌यहम्‌ । 

शीतेनपयसा पिष्टं कुसुमं जनमेदध्र्‌.वम्‌ 11 (भा० प्रर, 

इरवाकुलीज दन्तौ चपला गुड मदन किरवयव शूकः 

सासुक क्षीर वर्तिता योनिगता कुसुम संजननी ॥। (यो° दो० भा० प्र०) 

कंडवी तोरई के बीज, जमालगोटा, पीपल, गुड मेनफल, सुराबीज, तथा ववारवार इन 
को थुहुरके दूषमें पीस कर योनिम रक्खें। 

लोहमण्डुर, स्वणंमाक्षिकभस्म श्रादिको देश, काल, श्राय, बलाबल को दृष्टि से 
प्रयोग करे । भोजनान्तर कुमारी भ्रास्तव दें। चिकनी सुपाडियों का सुपाडी पागदे। चन्दर 
प्रभावदी दं। 
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अयुरवेदीय योग--देवदाघमिष्ट, कुमारी श्राव, दाधादिक्वाथ चन्द्रप्रभा । इसमें 
वं गभस्म, लोहमस्म का मिश्र, एलु्रा के साथ लमभिप्रदहै। कन्या लोहादि गुटिका श्रौर 
वेगभस्म का मिश्रण कर देना भी लाभप्रद है। काली समटिवदी भौ लाभप्रद है। स्वं 
भस्मको मकोयके साथ देना लाभदायक दै । विवंगभस्मभी लाभकारी है । 


न्यग्रोधादिगण 


नयग्रोधोदुम्बाराइवत्य प्लक्ष यष्टी कपी तनाः ¦ ककु भास्नप्रियातश्चवेतसो रोहिणी शिवा 
तिन्दुकी वदरी लोध्‌. जम्बु भत्लातकस्तुणीः। कदम्वकस्तथा दार्वोपलाकमधुकावापि । न्यग्रो- 
धादिगणोद्येष योनि दोषहुरः परः । एभिक्वाथं तैल्लंञ्च साधयित्वा प्रयोजये त्‌ । बट, गूलर, 
पोपल, पाकर, मूलेटी, पारिस पीपल, श्रजुन, श्राम, चिरौजी, वेदसादर रोहणी, हरड, तन्दु, 
वेर, लोघ, जामुन, भिलावा, तथा कदम्ब, दारूहल्दी, हाक ग्रौर महश्रा के वृक्षो की छाले, 
मुलहदौ कै प्रूल, हरं का फल इन सव की छाल समभाग को जौकुट करले । इसमे से २ तोला 
ले । उपै १२८ तोला जलम पकाये प्राधा शेष जल रहने पर कृपडेसे छान ले, उसमे ५२रत्ती 
फिटकरी ५ र्ठ सुहागा मिलाकर एनिमा देने के यन्त्र से योनि को प्रक्नालन करे । इन्द्रायण 
को श्रूपदं । समर की जड़ दूध भें श्रौटाकर खानलं, उसमे विजौडे के बीज पीसकर मिलावें 
सबको छान कर “रजो धर्म" के उपरान्त ४ दिन पिये तो लाभप्रद होता है) श्रवा नागौरी 
भसगन्ध ३ तोला, संगजराहत ३ तोला इलाययी के बीज ३ तोला वंशलोचन ३ तोला शतावर 
३ तोला बनूल का गौद ५ तोला चरणे करले मात्रा ३-३ माशा प्रातः सायं अनुपान बच्डेकी 
गौ का दुग प्रवधि १ सप्ताह । 

यह पुवं जन्म कृतपापों के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय रोग होग्रौरक्न्याही होती हों, 
या गभेस्लाव हो जावे, या सन्तति होकर मर जवे, या रोना (म्रनातेव) हयो तो (ग्र° कां० 
२ सू० २८) तथा प्रहोलिङद्धगण, स्वत्ययनगरा, वास्तुगण पविच्रगण, वर्च॑सगर, श्रम्बादिगणों 
से महाशान्ति जल श्रभिमन्त्रित कर शान्ति ग्रोषधियों को शिर पर रख, दीटे दे । उपयोक्त 
ग्रौषधियों को अभिमन्त्रित कर योनिमें लेप करे, उन्हींकीष्रूपयोनिमे दे श्रौषधियों को 
भ्रभिमन्त्ित कर सेवन कराये यज्ञावशेषपुरोडाश्च को खिलाये । का०२ सू०४१ तथासू. ४३ 
का- २ स्‌. १९ ^“मुञ्चामित्वा-से अवसिञ्चनक्षे्रीयरोग सें केरे शिर पर तिल, शण, 
गोमय, कार सू. २९ प्रजन की छाल, यवनुस, तिल एकत्रित कर बि, बल्मीककी मिही 
तथा जीवित पशु के चर्म, के साथ पोटली बनाकर अभिमन्तित कर बधि 


श्राज्यतन्तर | 
प्राज्यतन्त्रमुच्यते--म्रव्य सरचन्यचसङ्च, (श्र ० कां० १६ स ६८ ) वहि लवन वेदिः 
उत्तरवेदिः भ्रम्निप्रणयनं अग्निप्रतिष्ठापनं ब्रतश्रहुणं पवित्रकरणं पवित्रेरोष्म- प्रोक्षणं 
इध्मोपसमाघानं वहिः प्रोक्षणं ब्रह्मासनं ब्रह्यस्थापनं स्तरण॑स्तीणं प्रोक्षरं श्रात्मासनं उदात 
स्थापनं माज्य संस्कार, सवग्रहणं पुरस्ताद्धोमा म्राज्यभागौ श्नभ्यातानान्तं पूव तन्त । 
श्रथ उत्तर तन्त्रमुच्यते भ्रम्यातानादि पावेण होम समृद्धि होमाः स्विष्ठकृष्टरोमाः सवं 
प्रायरिचत्तीय होमाः स्कन्नहोमाः पुनर्मेतिवन्दरियह्येमः स्कन्ना स्मृतिहोमौ संस्थित होमा 
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चतुग हौ तहोमः वहिहोमः संस्त्रावहोमः विष्ुक्रमाः व्रतविसजनं दक्षिणादानं ब्रह्मोव्थापनं 
यस्मात्कोशादित्येतत्‌ (कां० १९ सू ७२ ऋचा १) उत्तर तन्त 

अग्ने चरुरिति (कां ८ सू ६७ (पुनरमेत्वन्दियं) ब्रह्मस्थापनं । कां० सू० ६ प्रधानदेवता 
को स्थापना 

श्रलषि रोग भेषज्यम 

भ्र० का० ६ सु० १६ भ्रावयो इति साषंपं तेलसंपातं वध्नाति ॥१ 

इससे श्रभिमन्वित तेल को डाले, मर्दन करे) गौ मूत्र से धोये काण्डं प्रलिप्य ॥|२।।-- 
(का०२ सू ३) (प्रदो) ऋचासेसरसोंकेतेल में शाक सरसों को मिलाकर प्रभिमन्वित कर 
रोगीकोदं। 

चत्वारि शाकलानि प्रयच्छति ।४॥। (अ० कार मु ५) मूलक्षीरं मुखेनप्राश्य ततो 
ग्रभिमन्त्रय श्रद्क अक्षिणी व्याधितस्य । (मुलक्षीरं क्षीर पाटिका लग्न) कां २ सू ९सेश्रभि- 
मन्त्रित कर (मूल क्षीरं भक्षयतति) 
केशबृद्धिकररे, केशपतन भेषज्यम्‌ 

(म्र० कां० २ सू० ठ) तथा (कां ६ सू० २१) वृक्षों (हल्दी, दारुहल्दी, श्रपामार्गं पुननेवा 
भरविला,) कौमूलवदछालवफलको पानी मे डाले प्रौ ग्नौर सर धौये यहु रेवती नक्षत्र 
या पृष्य मलये हृए वृक्षो को सामग्री होनी चाहिय, उपरोक्त मंत्रों से प्रभिमन्वित्त करले। 

(का ६ सु° २२) (कां० ६ सू० २३) (कां० ७।२) (का० ७ सु०३) इन सूक्तों से जल 
को अभिमन्त्रित करद्ीटेदे (कां० ६ भु० १३६) (कां० ६ सू° १३७) से ग्रौषधियं को खोदकर 
लाये । इनसे सबसे ही वरुण का हवन तथा दूध भात की वलि पाक यज्ञविघान से करे । 

जलोदर में | 

का०६सु२२व २३ चित्यादि शान्ति श्रौषधियों त जलोदरके रोगीकोदछीटेदे, श्रौर 
इनो से वरुण देवका उपरोक्त हवन व बलिदान करे । का २/१३ से भी ्राहृतियां दे । का०२ 
सू० १३ सेतथाका०६सू०२४से हृदयरोग जलोदर तथा कमलरोग (पीलिया) मेंढाक की 
लकड़ी को (पणर) गिलोय के रसमे भिमोकर हवन करे | | 

कृशाभ्नो के महु को जलाकर गिलोयका रस छोडकर शिर पर होकर नीचे को 
भाडादंश्रौर रोगी को जल प्रवाह के विमल ख्डाकर रन्हं तृणों को वहा दे श्नौर श्रन्य 
कुशाभ्रो से शिर पर शन्त्यौषियोंकी पोटली रख दह्वीटै दे | 

केश कल्प विधि 

१ चम्पा के पूल, धतूरे के बीज, नल में पीस कर केशों प्र लेप करे 

२ प्रवल नीबरूके रस में पसे, २१ दिन केशों पर लगाये । 

इनको भ्र०वे० कां० ६ चु १३६ तथा १३७ से भ्रभिमन्त्रित कर लेः । 

मृत्वत्साके हेतु 

रतन ज्योति पौले पुष्प की जड पञ्चाङ्ग सहित, जलमें पीस्षकर पिलाये, माल कांगनी, 

जटार्मांसो के परल निगल कर ऊपरसे गौ घृत पिये, 
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नहस््रा का उपचार 
सापि की कचूली गड मे मिला गोला बनाकर सेवन करे 


अपस्मार (मृगी या हिस्ट्िया) 


१ काली मिचं घोड के मूत्रमे पीसनासदं। 
२ कब्तर की वीट२ रत्तो, पानी मे धिसकर नेत्रो म लगावे। 
वन के पत्तं १ पाव पानी मे पीस, छानकर पिलाये सर्पविष दूर हो ! 


भग धतुरे की ग्म में 
घौ व खांड मिलाकर पियं । 
बिच्छू का विष | 
नौसादर, च्रूना, समभाग लें जलमें पीस कर हाथो मे मले प्रौर सधे, कान का भैल 
शुक मे धिस कर उस काटि पर लमावे। 
अफोम 
फिटकरी काच्रूणं पानकेरसमेंले, अ्रफीम उतरे। 


नरे चले जानेपर 
देशी पुराना गड पाव, ६ मश्ञे सुहागे का फला, मिलाकर सेवन करे, 
ग्‌ गेपन मे 
सफेद जीरा १ म्ला, हींग ४ रत्ती, मिश्रौ १ तोला, ३ दिन प्रातः सायं द्धमें 
मिला पिये। 
बधिरतामें युद्ध 
एक पुतीका लहसुन का अ्रकं रौर शुद्ध शराब कान मे डाले । 


सुजाक 
, रेवत चीनी, शोतल चीनी, दारुहल्दी, गेरू, सोडा, समभाग लेकर लस्सी के श्राय सेवन 
करे, दुव भात खावें । 


कटेहरी कौ जड २ तोला, पानी १ सेरमें पकाये, १ /४ भाग रह्‌ जाये तअ पियं, १४ दिन 
सेवन कर, गहुः चना कौ रोदी साये बिना नमक, मिर्च, मिठाई घी लेना चाहिये । विषखपरा 
कौ जड़ ६ मारो, पानकारस ६ म्ले, पारा ३ माश्च, मिला हाथ मे मोड, पीक डालता 
जावे, हाथ मलता जाय, १।। प्रहुर बाद ६ माश रूमामस्तङ्का लेपकर हाथों को मले, गमं 
जल से घोयं । 


शरोर मे चट उड़ने पर 
सुपाड़ो की भस्म. मुरदास्तन पीस, लौनी घी मे मिलाकर लेप करे । 
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चिनन 
रात्रिमे केसू भिगो दे, सवेरे मथकर छानलें रौर उस जल को पीजायं । 


कमलवात 
भ्राक के ७ पूजो का जीरा, एक बारमें खाये, ३ दिनमें रोग चला जाय । 
| बवासीर सें 


दही राधा सेर, राई ६ मे भुनी पिसी, सीपो की कलई रे माशा, निश्रौ ३ तोला 
मिला ३ दिन प्रातः सायं सेवन करे । 


प्रथ पुनः केश वृद्धिकरणेभेषनज्यम्‌ (कां २ सू २८) 
धातुग्नो की क्षीणता, नपु सकता, दलेष्मा, नजला, यक्ष्मादि से शरीरे दुबंलतासे केशों 
को सफेदी भ्रौरकेशों का उखड्ना भ्रौर केशो को वद्धि मे रुकावट श्रा जने के उपद्रवों के 
निराकरण के निमित्त, अथव कां० ६ सू० १३९ “केशदहंहणम्‌” तथा सूक्त १३५ (केशवद्ध नम) 
काची माची फल श्रोर जीवन्ती फलों को जल में डलं, श्रभिमन्त्रित करकेशो को छखीटे दें। 
भृद्धंराज (काला भांगरा) से धोर्ये ये उपरोक्त श्रौषधियां रात्रिकोजलमें भिगोये, मथ जल 


श्रभिमन्वित कर ब्रह्ममुहूतं, सूर्योदय से पूवं धों । इससे दवेतता दूर होकर श्यामता भी 
्रायेगी, उपरोक्त रोगदूर होगे । इनमें प्रांवला श्रौर डाले । 


केशवद्ध न, केश जनन, छोटे से वड़ा काला करने के लिये, काले उड़द, काले तिल श्रन्य 
कृष्णवणे रन्न की खिचडी मे घी डाल अभिमन्त्रित कर खाये । चरिफला का सेवन तथा 


अरपामागे का चूणं बनाकर स्वण व चांदी डालकर तप्त जल के ३।४ भाग को ठण्डां कर उसके 
साथ सेवन करे। 


"काड्चभषन्यः" 


प्रसूतिका या यक्ष्मादि कौ काश या श्लेष्मा के निराकरणाथं का. रसू २७ तथा रात्र, 
पराजयः तथा रका. ६स्‌ १०१५ कास शमनम'' तथा कां. ७ सू. १०७ से हल्दो को प्रभिमस्त्रित 
करलं, या पीपली को शहद के साथ लें या पूर्वोक्त काली मिचं १ पाव, ४सेर जल मे डाल, 
१/४ रेष जलमें २ सेर चीनी की चाशनी लें इलायची दानो कीभतिलें।या१से ४१ दिन 
तक वृद्धिव ह्लास अर्थात्‌ प्रथम दिन १ ओ्रौर ४१ वै दिन ४१ पुनः ४० वें दिन ४० ग्रासके साथ 
चर्व दिन केक्रमसे हरं प्रभिमन्तित कर उपरोक्त जलके साथ प्रातः सूर्योदय के पूवं 
लं । निगल । जौ के सत्‌ श्रभिमन्वित कर खाये । सूयं का उपस्थान करे । तीथंजलों को शान्ति 
्रौषधिरयां डाल स्वणं चंदो के साथ उवबालकर प्रभिमन्त्रित कर श्राचमन करे) अपामार्गे की 
दातुन करं । गौ मूत्र नित्य पान करे, गौ बच्डेकी हो, जिसके बच्चे न मरते हौं, स्वस्थ, 
पुष्टहों। 

करणेशूल 

कानमंददंहो या फुन्सी हो, उसमे पीडाया अन्य कान को पीडा हो तो कानमे खाना 

सोडा डालें भौर श१०बरुद नीबूकेरस,३या्बार प्रयोग करे । 


श्रध्याय १; २६ 


उत्फुट्लिका 
वाल निमोनिया, डब्बा, पसली चलने के रोगं भूना तूतिया १ रत्ती करञ्ज की 
मींग १नगले, पानीया गौमूच्रमे घोट, मूगके बराबर गोली बनाले, माताके दूध में घोल 
कर बच्चेकोदे। 
वाल यकृत वृद्धि 
दारपु ख मूलद्ुणं, पुनर्नवादि मण्ड्र, प्रारोग्य वद्धिनीवटी शंख वटी चायको मात्राव 
अवस्थानुसार, मिलाकर दं) 
उदरशल 
छोटी पीपल, कुटकी, चिरायता, ह॒रड का दिल का रौर एलुभ्रा पीस कर गम कर 
लेप करं 
लवण भास्कर च्रुणे, हिगृष्टक वर्ण, शंखवटी, लशुनादि वटी, विषमुष्टिका वटो, 
संजीवनी वटी सव मिला गुनगुने पानीसेलें।३ेबारदें। 
नयु सकता हरणः बल वीयंकरण विधि 
१ मनसिल, २ कुठ, ३ युहागा, ४ वीरवहोटी, ५ सफेद कन्नेर कौ जडं १/१ तोला ६ 
मांठा तेल भ्राधा सेर, ७ चमेली का रस श्राधा सेर, सबको कटाईमे पकाय रस जल जावे, 
तेल को उतार कर छान ले, जननेद्द्रिय पर लगावे उपर पान बांध दे, रग पएूलं नपुंसकता दूर 
होती हे । 
इसे अथवं वेद काण्ड ६ सक्त १३८ “क्लीवत्वम'" (त्ववीरुधाश्रेष्ठतमा) इत्यादिसे 
प्रभिमन्त्रित करलं! 
अन्यं 
१ढाककागोंद १०२ सँमरका गौँद १ दु०,३ दूध १० सेर, गोद पीसकर दूधमें 
डालें, खोश्रा करे, उसे छाया में सखये" पीकर उसीके बरावर मिश्री भिलालें, प्रातः सायं 
१५ दिन मात्रा एक तोला अ्रनुपान गौ का धारोष्ण दूध, शहद व गौधघृत डाल कर सेवन करे । 
अभिमन्त्रण उपरोक्त सूक्त से सभी में अनिवायंहे 
न्य | 
शिववीरज, लोहा स्वणे, तांँबा कौ भस्मे ये सब मिला उपरोक्त दूध के साथ मलार्ईके 
साथ सेवन करं । 
अथवा 


द्ध, घी, मोचरस, काली मिचे, स्याह मूसली, शहद, गोरखमूण्डी, असगन्ध, छोटी 
ढ्दढधी, शंखाहुली (दंखयपुष्पी) गुड्ची, पीपरि, खांड, कत्थ के बीज, के वड़ा, कुठ, मुलहरी, गेहूं 
क्ट पीस कर (समभाग) परबल, पान, गिलोय, तिल तेल मे मिलाशरीरपर मदेन करना। 
प्नौर ग्रसगन्ध नागौडी को दूध में पीना। 


यदि संभोग के उपरान्त पियं तो संभोग से श्रसुचि नहीं हो वल भ्रौर काम-वृद्धिहो। 


प्रध्याय १; ३० 


वीयं स्तम्भन 

गोरखमु डी, श्रसगन्ध, जायफल, (दल्लिणी) जावित्री, अहिषेन, भंग भ्रजवायन, इन को 
चूणे कर गौ के धारोष्ण दूध, ज्रहद, गौघृत मिला एक तोला २१ दिन सेवन करे । 

लोहभस्म एक रत्ती, सौठ २ तोला, मिश्रौ एक तोला, २१ दिन प्राततः सायं उपरोक्त दूध 
के साथ सेवन केरना। 

पके केला, खांड, मधु, मिला ७ दिन प्रातः सायं, रजोदशेन के उपरान्त स्वरी, पुरुष, 
संभोगानन्तर सेवन करें | 

पिण्डखजूर, केला पके, इनसे दूने ताल मखने, पीसकर उपरोक्त दृधसेस्तव्रौप्यितो 
समस्त सेग दूर हों रजस्तम्भनटहो। 

उड्दकादूर्ण, महु्रा का शहद (रपत) सौँठ, विदारीकन्द मिला उपरोक्तद्धके साथ 
स्त्री, ऋतुस्नानान्त सेवन करे ७ दिन प्रातः सायं । 

यदि शुक्राण्णु नष्टहो गये हों तो 

ग्रसगन्व, शितावर, सफेदमूसली, विदारीकन्द, पषेतीगोखुरी, तालमखाना हत्दी, 
ब्राह्मी, शंखपृष्पी, गोरखमुण्डी, समर के पल व गोद, सफेद दूव, बबूल का पञ्चाद्घु ढाकं के 
फूल, गोद जल-जमनी, वीज लजव्रन्तो, बौज बन ठुलसा, सभो समभाग लें चूणं कर उसमें 
त्यवंगभस्म ६ माशा मिलाकर उपरोक्त दूध के साथ ४१ दिन पायं प्रातः एक-एक तोला 
सेवन करें। 


इति श्री कमज व्याधि निरीष ग्रन्थस्य रोग तथा भेषनज्यविघाननाम प्रथमोऽध्यायः 


प्रध्याय १:३१ 


भथ शरीर-विज्ञान तथा गर्भाधान-समीक्चा 


दितो रध्या 


ॐ ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन आवः । 

स बुध्न्याऽउपमा श्रस्यविष्ठाःसतश््चयोनिमसतश्चवि वः \४\१। 
इयं पिच्या राष्ट्येत्वग्र प्रथमाय जनुषं भुवनेष्ठा: \ 

तस्म एतं सुरुचं दार मह्य धमं श्रौण्तु प्रथमाय घास्यवे \\४\२) 
योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धुं वृहस्पति नमसाव च गच्छोत्‌ । 

त्वं चिष्वेणां जजिता यथासः कविद्वो न दभायत्स्वधार्वान्‌ \} ४1७ 


भ्रथव वैदीच शरीर विज्ञान 


ग्रथेवेद काण्ड ११ सूक्त, ८, ऋचा १ ““यन्मन्ुर्जायाम्‌"" महाप्रलयकाल के उपरान्त 
इस मानबदेह्‌ (अ्रथवा) पञ्चभौतिक पाथिव शरीर की रचना श्रौर उस मे ्रात्मा का निवास 
तथा समस्त देवताश्रों का स्थान ब सम्बन्ध वणित दहै। 


सवे प्रथम एक संकल्प; जिसकी ,संकत्पश्क्ति'' रूप क्या थीः दूसरा ्रात्मा था, उसका 
““"उत्साहुरूपः' श्र्थात्‌ मन्यु सामथ्यं था । प्रथमकन्या का ्त्तीय सामथ्यं से विवाह हृश्रा। 
इन कन्या तथा वरपक्ष के मध्यस्थो में से वरपक् का प्रमुख ““ज्येष्ठवर था जिसे मन्यु 
कहते थे 1 


ऋष्वा २- इनमे तप श्रौर कमं दो पक्षथे । कम के सकाम तथा निष्काम दोदलंथे) 
इन वर-वध्रूपक्षों मे प्रमुख ब्रह्म ही वर था । इनका विवाह होगा । 


ऋचा ३-४ :--(१) प्राण (२) प्रपान (३) व्यान (४) उदान (५) नेत्र (६) कणं (७) 
नाक (८) वाणी (€) मन प्रर (१०) बुद्धितत्व ये दस देवता थे, जो मानव देहु मे निवास 
करते है । इनमें प्रथम चार जन्म से मृस्ुपयन्त निराहार निरन्तर तप करने वले प्राण हं। 
दूसरों ५; €; ७; ८; ह्ये विध्वाम तथा भोगों के साथ निरन्तर कमं करते हँ, इनको संकल्प 
ङक्ति नामक देवशक्ति का विवाहं ब्रह्म से होना है ) शरौर-रचना से पूवे सूये, चन्द्र ; वायु; 
ऋतु धाता वृहस्पति; इन्द्र, अग्नि तथा प्मद्विनी ज्येष्ठ ब्रह्म के साथही रहते थे रोर विद्व के 
कार्यमे रतये) शरीर-रचना के साथ भ्रंशसूप मे इस “पिण्ड देह" में श्राकर तप तथा कमं 
करने लगे । विना कम तप भ्रसम्भव है । इस पिण्डदेहं से पूवं ्रकतिरूप भूमि थी । इसी 
भूमि पर शारीरक सचना होती है । इस रचना के हेतु प्रग रूप म उपयुक्त दस देव श्रते ह| 
इसके ज्ञाता को ही "पुराणवित्‌" कहा है अर्थात्‌ जो पूवे था वही नया बनता दै! इसी से 
“<बरात्मा वै जायते पुत्र कौ पुष्टि होती है । 

ऋन्वा ८--इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्ठा, धाता श्रादि बड़ दस देवों का वास (विवरूपी 
देह) मे है, इनके प्र श रूप पुत्र, इस ८ "पिण्ड देह) मे प्राते है" इसी कारण यहं स्पष्ट है कि 


्रध्यषय२: २४ 


“यत्िण्डे तद्ब्रह्माण्डे" । जो पिण्डदेह में है; वही ब्रह्माण्ड भं है । इसी कारण पिताके गुण, धमं 
पाप, पण्य समी पुत्र शरश) मेभ्रातेदहँ। इस विष्वदेहुमें व्याप्त द्सदेवोंने पिण्डदेह्‌ में 
दिर्माण कर उन्हे यथास्थान नियुक्त किया । 


ऋचा १०--इस विरवदेह्‌ के देव पिण्डदेहु मेदेवतांय के रूपमे किस प्रकार किस 
स्थान पर वास करते है, इसका उल्लेख प्रागे किया गया है । 


इस भ्रंशसूप देह मे से जब ये दस देव चले जते है; तव यह्‌ निष्क्रियो जताहै। इन 
दस देवों ने ““पिण्डदेह मे आकर केश, हडडी, स्नायु, मां घ, मज्जा, रक्त रस वोयं श्रादि नेतर 
शिर पाद भ्रादिको भरा। ये मृत्युपयेन्त यहीं वास करते है, 


इन्ही का उल्लेख एेतरेय उपनिषद में प्रधिक विद्रत किया हैँ। 


विहवदेह्‌ पिण्डदेह मे देवताश विहवदेह पिण्डदेह्‌ मे देवतां 
१ परब्रहय जीव, ग्रात्मा & लोहिनी; श्रापः रक्त; रुधिर, 
२ सूयं नेच १० द्यौ | मस्तिष्क 
३ भूमि नासिका १९१ म्रन्तरिक्ष नाभि, उदर, पेट, 
छाती 
४ जल रसना १२ पृथ्वी पर 
५ अग्नि वाणी १३ पर्वत जोड, सन्धि 
६ (ग्राकाश) कणं एय मद्यु; रापः वीयं (रज) 
७ वायु (रुद्र) प्राण, त्वचा १५ ग्ररिवनौ वांस; उच्छास 


ट म्रौषधि; वनस्पतिः केश 


ऋचा १२३- ये देव “संसिच्‌” भ्र्थात्‌ श्रपना स्थान, जीवनमय करने वाले कहे है) 

सत्न १४-१६ः-इस पिण्डदेह के ऊरु; पैर; जानु; रिर; हस्त; मूख; पीठ; पसलियां 
जिह्वा, गरदन; गदंन की हडिडयां; त्वचा प्रादि के निमि श्रौर उनको एक दूसरे से जोड़ने 
वाले ऋषि (देव) “संधा नाम के है । जिन्हने रङ्कः रूप; शोभा-कान्ति एक दूसरे देव नेभरी 
है। जब ये सब देव इसमे सम्मिलित हए, इसका रहस्य जानने वाली; भ्नौर इन अवयवा पर्‌ 
नियन्त्रण करने वाली, श्रात्मदेव की भार्या; सती देवी है,जो समे कान्ति, सोभा; श्रौर 
रप्रणीयता का संचार करती है । इन्हीं वर-वध्रु के विवाह तथा सरीररचना का सूक्त में 
उल्लेख है । इसके शित्पियों मे प्रमुख “त्वष्टा देवता दँ, इन्हीं को परम-पित्ता, देवाधिदेव ; 
सवंशक्तिमान कहा है । इन बडे त्वष्टा की शक्तिके बलसे पृथक-रयेदेव शरीरके पृथक- 
पृथक स्थान मे चिद्रकर उन चिद्रोसे शरीरम प्रविष्ट होते हैँ। इन देवताश्रो का इस मरणधर्मा 
देहु मे वास होने से यह भ्रमर-सा कना रहता । 


इस ““पिन्डदेह“ मे निद्रा; जाग्रति, तन्द्रा; उद्ोगिता, निक्छंति, (पापवासना) पृण्य- 
भावना; पापः; पुण्य; जरा; तारुण्य; खालित्य (गंजापन); बहुकेश पालित्य, केशो का (दवेतपना 
कृष्णपना); स्तेय (चोरी) ग्रस्तेय; दुष्कृत सुकृत कूटिलता; सरलता; सत्य-्रसत्य; यज्ञ-अयज्ञ 
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यश्च-श्रयश्च; बल बलक्षीणता; क्षात्र-निबेलता; भ्रोज (शरीरशक्ति) भ्रशक्ति; भूति (टेदवयं) 
श्रभूति (निधनता); राति (दान) भराति (कृपणता); क्षुधः; (शूल)-भूख न लगना; त्ष्णा- 
प्यास न लगना; निन्दा स्तुत्ति; हां मरौर ना श्रद्धा-अश्रद्धा; दन्नता-ग्रदाक्षिण्य; विद्या-श्रविद्या; 
ज्ञान-भ्रज्ञान भ्रानन्द-दूःख; मोद-कष्ट, हास्य-रोदनः; नरिष्ट (ज्रनाल)-नाश नृय-ग्रनृत्य; आलाप- 
प्रलाप; मौनः प्रयोग-वियोगये सव भाव उन च्िद्रोसेशरीर में प्रविष्ट हुए जो प्रस्यक्ष ₹इष्टि- 
गोचर होते दैँ। टवा १६-२५ ऋचा २६ इस शरीर में प्राण॒; श्रपानः व्यान उदान, चक्षुः 
श्रोत्र क्षिति श्रक्षिति; वारी; मनये दस चाक्तियाँ रहकर उपयुक्तकायं करती है । 


ऋचा २७-२६ :--प्राशीर्वादः; कोधः; अ्ननुक्ुल-प्रतिकरुल शब्द, संकल्प; विकल्प, स्थिरता- 
च॑चलता; त्वरा-्क्ति; कृपणता; उदारता; गह्य; प्रकट; शुक्र; निर्वीयं स्थूल; कशः; वोभत्सः; 
सभ्यये सभी भावंभो प्रविष्ट हुए । 


इस यज्ञकेलियिरेतलरूपीघी को आहृतिस्त्री के गभशियमेदीजातीहै" इसी रेतमं 
प्रत्येक उपयु क्त देवका श्र श श्रणृरूप से प्रत्येक इन्द्रिय का श्ररभी गर्माशयमेजाताहै। 


उस सत्त्वांश के साथ पिताकेरेतमें देवताश शरीरांश होनेकेकारणही पिताके श्रद्ध 
प्रत्यङ्क्‌ सभी श्रवयवों के तुल्य पत्र के अगहोते है। इसी कारण परस्परागत दोष-ग्राधि- 
व्याधियां भो पाप-पुण्य सभी पुत्रमें ्आानास्वाभाविकहीहै। 


ऋचा ३०- सभी देवताः म्ौरनो पानीहै;ःजो ब्रह्य के साथ विराट पुरुषदहै; ये 
सभी देव; रेतके साथ शरीरम श्रणुरूपसे प्रविष्ट होते हैँ । गर्भाशय मे प्रवाहो पदां रूपमे 
जल रहता है, उसीमें रेत के साथ सभी देवतां पचते हैँ । स्वयं ब्रह्य का भ्रश विराट से 
शरीरम जीव रूपमे श्राताहै। (विशेष गर्भाधान-प्रकरण में देखे ।) वही इस शरीरम प्रजा- 
पति है । ३०-३१ ऋचा शरीर मेँ उष्णता अग्नि करता है) भ्रग्निदेव के कायं स्थगनपर 
शरीर रन्डाहोते ही भ्रन्यदेव रहने में भ्रमथेहो जतिदहै। 


इन सब देवतारूपी इन्द्रियों का ग्वाला प्रात्माहैजोन्रह्य का जक्ष है। ब्रह्मके ही 
इन्द्र; वरुणः सूर्य, वायु, भ्रमि प्रादि देवरैः श्र है। इसी से “इदं ब्रह्म" कहलाता है; क्योकि 
सब देवता इसके श्रधीनग्रौरमरदैँ। वारर 


ऋचा ३३--इस शरीरके तीन भागँ । (१) पाथिवभमोग (२) दिग्यसुख (३) दोनो का 
समन्वय ये तीनों स्थूल; सूक्ष्म श्रौर कारण तथा महाकारण नामसे स्यात हे । 


जीवात्मा-देवतांश मन; श्रां; प्राण; वाणी प्रादि देव भ्रंश है । गर्भाय मे गया वीयं 
विदु रज मेँ स्थिर हो; वह बुदबुदावस्था मे जल में मृत शव को भांति तैरता श्रा बढता है) 
इस श्रास-पासकेजलसे ही इसकी रक्षा होती है) इस जलम श्चवके तुल्य रहनैसेही इसे 
“केशव” कहा है । 


ऋचा ३४-- इस उपयुक्त विधि से देवों द्वारा इस शरीर को रचना प्रौर जोड़ना 
प्रविष्ट हो, वास तथा वृद्धि श्रादि करना एक ग्रद्भूत, श्रारचयेजनक बात है-इसी से यह्‌ देव 
मन्दिरभीहै, यही ऋषि भ्राश्रम है । यह्‌ तपोभूमि कमेभूमि-ज्ञान-यज्ञ तथा मोक्ष का साधन हे । 


प्रध्याय २: ३७ 


गर्भाधान प्रकरणा मे भ्रन्य वेद-श्रूति-स्मृति-धर्मशास्र सम्मत जो सरीररचना का 
उत्लेख है- यह उसी का विस्तृत विवरण ब्रह्यवेदमे वणित है । इसमें स्थित-प्राण, श्रायुष्य 
विपत भ्राधिव्याधियों का विवेचन तथा उनका निराकरण पृथक्‌-२ विमागो मे पुस्तकं में 
उस्लिखित है । 

प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न-र देवता के श्रशस्षेबनीहै। इन देवों मे भूस्थानीय अन्तरिक्च- 
स्थानीय तधा स्थानीय हैँ। ये त्रिलोकी के भूलोक, गुवर्लोक भ्नौर स्वगेलोककेदेवोंका 
श्रदाशरीरमेंस्थितहोनेसेही यह्‌ भौ त्रिलोकी दहे । 


त्रिलोक्ो काह्नरोरसे सम्बन्ध 
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 सृष्टिके श्मगिनि; आदि देवां का निरीक्षण कर भ्रपने श्रनुक्रुल बनाना; उनके भ्रनुकल 

ही स्वयं व्यवहार करना श्रौर उनको श्रपने मन कै श्रनुङ्कुल चलाना दही तपदहै । शरीरके भ्रन्दर्‌ 

ज्ञानग्रहः; ज्ञानसंचयकर््ता ही देव या ब्राह्मणएवणं है । देह के विरोधौ दोषों के हटानेवाले 

संरक्षक देव क्षत्रिय हैँ । पोषक देव वैश्य रौर स्थूल भारवाहक भ्र श शुद्र हः शरीर में मज्जा- 
नाहाण, वीयं-क्षत्निय रस-वेश्य ओर प्रस्थि-यूद्रदहै। 


लरोरच्थ देवताओं कौ संख्या 


शिर मे मस्तिष्क है-उसके देवता सूयं हैँ । हूदयमे मन प्रौर उसका देवता चन्द्र था 
इन्द्रहै। जठरे श्रग्नियेरे प्रमुख है । प्रव्येक के १० गौण देवता है । मुख्य ३ गौण, तथा ३० 
मिलकर ३२ होते । इन २२ कै प्रधीनदेरेग्रगदहै। व 

अथवेकाण्ड १० सूक्त ७ ऋचा १३ “यस्य च्रयास्त्िशदेवा भ्रगे सवं समाहितौः। (२) 
यस्य त्रयास्त्रिलद्देवा श्रंगे गात्रा विभेजिरे । तान्वं . चयास्तिशहेवानेके ब्रह्मविदो विदुः । 


श्रघ्यायः-२-: ३८ 


ऋचा २३ (३) यस्य त्रयास्विशहेवा निधिरक्नन्ति सवदा । निधितमद्य को वेद यं देवा 
अ्रभिरक्षय ।। (१) जिक्षकेश्रगमे तेतीसदेवोंकावासहै (२) जिक्केभ्रगोंकेगान्नमें ३२३देव 
विशेष सेवा करते हैँ । जिन्हें ब्रह्मज्ञानी ही केवल जानते हैँ । (३) जिसके कोश का ३२ देव 
संरक्षण करते है, उन्हें कौन जानता है । यह्‌ परमलत्मामे पूणे ख्पसेप्रौर जोवात्मामें श्र शरूप 
सेहै।ये२३३देव मेरुपर्वत पर वासकरते दहै, वहमेरु'पृष्ठवंशही है पृष्ठ वंश को छोटी-र 
हड्डियों के बोच की सन्धिपवेकीग्रन्थिमें ही इनके स्थान है । इन्हीं ग्रन्ियांका यागोजन 
भेदन कर, प्राण को मेरुदण्ड कं उपर, मस्तिष्क के मध्य, ब्रात्माके साथहोतारैः तभी 
"ब्रह्मलोक को प्राप्ति" होना कहाहै। 

इन तेतीस के भिन्न-र तीनसौ देव हैँ । मस्तिष्कके सौ, हुदयकेसो, ओर नाभिस्थान 
के सौ इस प्रकारये शिवजी के चरि-रत गण होते हैँ नो पृथक-र्‌ छः हजार भो ह । पृष्ठवंश्न 
के साथ चक्रहै। (१) गुदाके स्थानमें मूलाधार चक्र, (२) नामि स्थानके पास स्वाधिष्ठान 
चक्र (३) मणिपुरक चक्र; (४) हदय स्थान के पास श्रनाहूत चक्र (५) कण्ठ स्थान में विशुद्धि 
चक्र श्रौर (६) दोनों भौहों के बीच भ्राज्ञाचक्र है । प्रत्येक चक्र में सहखों शक्तियों के भ्रंश 
केन्द्रित है, इस प्रकार छः स्थानो मे छै सहस्वशक्तियां विभक्त है । इस प्रकार (१) तीन (२) 
तीस (३) तीन सौ (४) ग्रौर हः हजार देवताभ्रो का स्वरूप श्रौर माहात्म्य समष्टि तथा 

ञ्वभौत्तिक शरीरमेहे) 
दो कोक्ञ 


मष्टितथाव्यष्टिमेदो कोश (१) भूलोक का (२) द्यौलोक का। ये ब्राह्मण 
की बुद्धिगम्यही है । ब्राह्मण (गुरु ; शिष्य) की बुद्धिम ही पृथिवी, प्रन्तरिन्च प्रर चुलोक 
ह तथा भ्रन्य विद्व है । बुद्धिमेंही पूर्णं जगत का निवासहै। इन कोशो को रक्षा तप-साध्य 
हीती हैं । 
वो अग्नि 


म्रग्निदो टै (१) एक पृथिवी परप्रौर दूसरी द्‌ लोकमेसूंूमदहै। ये दोनों, किरणों 
के बीच श्रन्तरिक्षमें मिल जातीहै। 


श्रम का तत्वज्ञान 

“नन ऋते श्रांतस्य सख्याय देवाः । ऋ० वे० ४।३३।११ 

विना श्वम देवता सहायता नहीं करते है । एेतरेयब्राह्मण (७।१५) मे कहा है किः- 
“न्ताऽ नाश्ांताय भ्रीरस्ति । पापो नृषद्टरो जन इन्द्र इरचरतः सखा । चरेवेति चरेवेति ।१।) 
पुष्पिष्यो चरतो जंघे भूष्णु रा्माफलग्रहिः । रोरे भ्रस्य सवं पाप्मानः प्रमेणप्रपथेहता, चरवेति 
चरैवेति । २ विनाश्रम श्री सम्भव नहीं, श्रालसीही पापी है; पुरुषार्थी का मित्र ईश्वर दैः 
ग्रतः श्रम करो पृरुषाथं कसे 1 (१) चलने वाले को जंघायें पुष्ट होती है, फलपयन्त प्रयत्न 
करने वाला श्रात्मा ही प्रभावशाली होता है; प्रयत्नकर््ताके पापभाव मागमे ही नष्ट हो 
जाते है श्रतः श्रम करो, पुरुषाथं करो (२) यहीं नहं म्रागे मन्त ४कहताहैकिः- 


(वैठने वले का दैव बैठता है, खड हृए का देव खडा रहता, सोने वले का दव भी 
सो जाता है तथा चलने बाले के पसि स्वयं दैव. श्रा. जाताहै) इसकारणश्वमकरो 
पुरुषाथं करो । 


श्रध्यायर.; ३९ 


चारों युग 

इसी के मन्व ४ मे निर्दिष्ट है कि “कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

उत्तिष्टंस ता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ । चरंवेति चरेवेतति ॥ 

सो जाना कलि; श्रालस्यत्याग द्वापर, उठना व्रता रौर पुरुषां करना कृत युग है । 
“श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चावंगनेः । ऋ° वे १।७२।२ 

परि्रमी, सुमार्मगामी, धारणावती बुद्धि के धारणकर्ता, पुरषार्थी ही आत माग्नि के 
सुन्दर परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में समथ होते है । 

“श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति 1"* ऋ० वे० ८।६७।६ 

परिश्रमी, यज्ञ कर्ता को ही; ईरवर-संरक्षण सुलभ होता है । परिश्रम ही स्वयं तथा 
ननता (समष्टि) के ्रभ्युदय मे; सफल हो सकता है । वही मृत्यु से परे निभेय होता है । 

इस प्रकार श्रथर्ववेदीय हरीर को समभे। यही शरीर धमेप्ताघन कामूल हे। 
बिना तप; विना यज्ञ, बिना श्रम, बिना प्रुषाथं यही शरीर “शरीरं खलु व्याधि मन्दिरमः" 
श्रुतिसम्मत व्याधियों का केन्द्र है । इन श्राधिव्याधि् ने जव दारीरंको श्राकरं घेरातो 
परमतत्व ज्ञानि निष्काम, जनकल्याणपरायण ऋषियों ने विचारविमशं किया श्रोर निणेय 
किया कि कौशिक सूत्र श्र० ४ कं० २५ सूत्र १) श्रथ भैषज्यानि ।। ग्र्ात्‌ व्याधिके लिङ्ग, 
के उपताप (विनाज्ञ) को भैषज्य कटा जाय । मन्त्रयुक्त प्राधिव्याधि विनाशक क्रिया (उपवार) 
कानाम भैषज्य है) मात्र जडी-ब्रूटी सा्यक्रिया (उपचार) प्रौषधि ह । 

ऋषियों का निणेय 

दारिलः-- द्विविधा व्याधयः म्राहार निमित्ता श्रन्य जनन पाप निमित्ताश्च तत्र ्राहार 
निमित्तेषु चरक वाहड सुरतेषु-व्याध्युपशमने भवति । अशुभ निमित्तेषु ग्रथवेवेद विहितेषु 
दान्ति केषु व्याध्युपङमनं भवति । अनृ क्तान्यप्रतिषिद्धानि भेषञ्यानामंहो लिङ्गाभिः (क ° 
३२।२६ व २७) सर्वाणि कन्त॑व्यानि । उक्तान्यनूक्तानि च कत्तं व्यानि वन्धना पायनादीनि कत्ते- 
व्यानि | 

सारांश 

ये लिङ्क उपतापौ शरीर कौ आधि-व्याधि्ां मूलतः दो प्रकार की है \ प्रथम मिथ्या 
पराहार व्यवहार जन्य है-उसके लिये श्रथर्ववेद की नवी शाखा भैषज्यवेद है, जिसे ग्रायुरवेद 
कहते हैँ । इसका निदान तथा उपचार अप्यन्तं गम्भौरतायुक्त पूणेतया चरक~सुश्रूत ओर 
वागभद्ादि मे वणित है ! यह श्रौषधि का विषय होने से इस विषय मे शौनकीय शाखा उसका 
सहयोग लेने-देने के अतिरिक्त श्रन्थ कुंभी कहने मे विवश है। दूसरी व्याधि-पाप.्ञाप, 
जनन अशुभ निमित्त ह । अर्थात्‌ जो उपयुक्त श्रायु्वेद की चिकित्सा से शान्त न हो, वे सभी 
व्याधियां तथा श्रन्य वे सभी शास्त्र वणित या भ्र्वणित, प्रसिद्ध या भ्रप्रसिद्ध पाप, शाप, 
कृत्या, नैच्छ ति अभिचार, भूस्खलन, उल्कापात श्रादि-र्‌ भ्रमय सभौ पापसूुचक पापजनित 
व्याधि्यो कौ चिकित्सा विधि जो पृथक्‌~र इस "'कमेजव्याधि-नि रोध ग्रन्थ मे वणित है। जो 
मन्त्रसाध्य है, जो शौनकीय शाखा भ्र्थात्‌ “कौशिक सूत्र-वेतान सूत्र, गोपथ ब्रह्मण, शान्ति 
कल्प, ्राद्क्िरसकल्प, नक्षत्रकत्प, भ्रथवं परिहिष्ट-आथवंणी उपनिषद आआदिकेरूप मे वर्णित 
है, यह द्वितीय लिङ्युपताय-भर्थात्‌ व्याधिशमन विधि हे | 
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 इनपें 5 वसु; ११ रद्र; १२ भ्रादित्य; ७ ऋषिगशणः; १०० मृत्यु, १२ मास, १२ च्छ्तु 
६ ऋतु; २ श्रयनः; ६ ऋतुपति; ४ दिशा; ४ उपदिशा ये १८४ देवता श्रौर प्रधिकरहँ। ये शत 
तथा पूर्वोक्त ६३ का योग--२७७ देवता हैँ । | 


इन देवतानं का इस शरीर के साथ जो सम्बन्ध पाप था पुण्यमय होता है, वही दुःख- 
सुख काकारणहोताहै। इसी से कां० ११स्‌० ६ मन्त्र (२२।९) 

“ते नः सन्तु सदा शिवाः । ये सब देव हमे सदा शुभ मार्ग दशन करं । मणि बन्धन इस 
प्रकार जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, स्नान, दान, तपण, माजन श्रभिमरोन द्वारा पापको निवत्त 
होती है, उसी से व्याधियों का रामन होताहै। | 


यह श्रथवेवेद ज्रह्यवेद) की शौनकीय शाला की शान्तिविधि सभी जीवधारो कौ 
त्रेलोकी पन्त ॐ विघ्नो की समथ शान्तिविधिहै। जो आधिदंविक, श्राधिभोत्िक, श्राध्या- 
त्मिक सभी प्रकारके विध्नं से उत्पन्न श्राधि-व्याधियों के विनाश कर स्वस्थता दीर्घायुष्य 
समथंता, समृद्ध, तेज वचं, बल भ्रौर वोयै-वृद्धि के साथ इस व्यष्टि तथा समष्टिके देवताभ्रों 
के प्रसाद, मंत्रबल, ऋषियों के तपोबल रूपी श्रथक-श्रकथ भेषज्य तथा भ्रात्म-साक्नत्कार 
बरह्मलोकप्राप्ति; चिर कल्याण की जननी है । 

पृथक्‌-रप्रकरणों मे तत्तद्‌ व्याधियों का विविध प्रकार से निदान तथा उपचार को 
अनुभूत विधियां हँ । परन्तु मनीषिगण्‌, मात्र इसी को ्रन्तिम विधि न समभ इसके भ्रन्वेषण 
के लिये भ्रग्रसर हो प्राणियों के कल्याण की सूलभूत वेदामरतमयोचारायं प्रवादित करने का 
दृढव्रत लें । शरीर के सन्द मे गर्भाधान प्रकरण में भी उल्लेख है । 


श्रध्याय : २ ४२ 


विशेष ज्ञातव्य 


पराणी के गर्भो मे (देह मे) ४ तत्व पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु जो मातृज, पितृज प्राहारज 
तथा श्रात्मक्भज रहते है, ये सब करमशः चारो के ४/४ होने से १६ हो जाते है, इन्हीं से गभं 
शरीर बनता है इनमे से मातृज विशेष बलवान होने पर मके तुल्य पितृज बलवान होने 
पर पिता के तुल्य यदि भिन्न हो तौ कर्मज के तुल्य सममं प्रायः ब्राहारजन से श्राहार तुल्य वणं 
हो जाता है परन्तु रूप में साह्य श्रनिवायं नहीं । ` 


इसी प्रकार मन भौ माता-पिता व (पूवं) कर्मोँके तुल्य होता है । बोज ग्रहण के समय 
गर्मारभ्भ मे माता-पिता मे जिस की प्रबलता होगी मन उसी के तुल्य होगा । यदि भिन्न है 
तो पूवं कर्मानुरूप समभे । ्रथवा पूवं देह जाति के सहश । यदि पूवे जन्ममेदेव था तो देव 
तुल्य, पशु था तो पु तुल्य मन स्वभाव होगा । पूवं जन्म के प्रभ्यतस के संस्कारोंसे गभंमें 
मन का प्रवे होता है । हम जा रूप स्वर चरित श्रादि देखें वेसा ही मन समभे । यदि 
पवित्रता, श्रास्तिकता भ्रादि हो तो ब्राह्या सत्व, एेडवयं भीषणता, शूरता ग्रादिदहोतो ्राघुरसत्व, 
निबंध, मूख से पञ्ु सत्व, श्रादिये ८ प्रकारके सुश्रूत शरोरस्थान अध्याय्‌ ४ मे विशेष रूपसे 
वणित हैँ । शुक्र शोणित बीज ही श्रात्मकमं (पूवं कमे) गर्भाशय काल इनके दोषों से तथा 
माता क ्राहार-विहारके दोषों से दृष्ट हो । आकृति, वणं तथा इन्द्ियीं को विविध विकृतियों 
से उत्पन्न करते है। | 

गरव्यन्त सृक्ष्म चारो भूतं (गन्ध, स्पञ्चरूप, रस, तन्मात्रा) के साथ मनसे्रेरितभ्रात्मा 
स्वकर्मवशा एक देह पे दूसरे देहं मे प्रविष्ट होता है । सूक्ष्म भूतो का साथ रहना लिङ्धः दरारीर 
का उपलक्षण है । यही महाप्रलय या मुक्ति पर्यन्त प्रत्येक प्राणी के साथ रहता है, माक्त होने 
पर लिङ्गशरीर नहीं रहता, म्रात्मा भ्रात्मह्प हो जाता दै) सख्य कारिकामेकहाभीहै। 


ूर्वोत्पन्नमशक्त , नियतंमहदादि सुक्ष्मपयंन्तम्‌ । 
संसरति निरूपभोगं भविरभिवासितं लिद्धम्‌ ।१॥ 
स सर्वगः सवे शरीर भूच्च, सविरवकर्मां स च विश्वरूपः । 
स॒ चेतनावातु रतीन््रियस्च, सनित्ययुक्‌, सानुशयः स एवः ॥९। 


उपयुक्त १६ भृतो मे ४ घ्रात्मामें मधित होने से आत्मा उनमें आधित है। सारांश 
मातृज व पितुज भूत ही शुक्र शोणित ह, मातुज रज, पितृज शुक्रको रसज पुष्ट करते हैँ । जौ 
कर्मज (्रात्म कर्मज, पुवं जन्म कृत) भूत हैँ वे ्रात्मा से नित्य युक्त हो गभ में प्रविष्ट होते 
है : इसी से श्रात्मा लिङद्खशरीर के साथ स्थूल देह धारण करता रहता है । कमजमभतोके रूप 
से रूप, मन से मन है । रज. तम, तथा कम से प्राकृति व बुद्धि मे विभिन्नता ग्राती है । लिङ्खु 
शरीर स्थूल का जनक है, ग्रह द्ुारिक इन्द्रियाः इन्द्ियोकी सरष्टा हैँ) एक रूप से विभिन्न 
रूपता मे प्राक्तन कमं कारण है, इसी से कहा ह “ग्रन्तमता, सो गता, भ्र्थात्‌ पूवं जन्मान्त मनके 
तुल्य मन समभे । मन कौ विभिन्नता में रजः तम. कारण है । भ्रात्मा, इन्द्रिय गोचर भूत, कमं 
मन, वृद्धि श्रहङ्कार रूप दोषो से भ्रनुबद्ध है । मनके रज, तम, से भ्रावत तथा देवकम के बलसे 
प्ावागमन है, सत्व के उद्रोक से रज तम के मभिभूत होने पर तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से मोक्ष, 
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लिङ्क, शरीर, मन, बुद्धि, ब्रहुङ्कार के सूक्ष्म भूतो की परमात्मा में विलीनता होती है, यही 
गरन्तरात्मा कहाता है, यही जोव है । इसी को गीता मे कहा है- 


ग्रच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥। 


श्रुति में मो वणेन हं । 


गरद्धादङ्खात्सम्भवसि हृदयादधि जायसे । 
ग्रात्मा वै पत्रनामासि त्वं जीब श्चरदः शतम्‌ ॥ 


मनुष्य बीज प्रत्येक भ्रङ्ख उत्पादक भाग से युक्त, ओर स्वानुरूप जीव को उत्पन्न करते 
है इन्द्रियां आत्मन भोग कौ साधन, प्राक्तन के श्रधीन होती है । यदि पिता कुष्ठी हौ, बीज 
शुद्ध हो तो पिता कैश्रनुरूप हति हृए भी कुष्टी नहीं होगी । श्नन्धेपन ्रादि में दुदव कारण 
होता है । वाह्यविषयज्ञान के जान को साधन इद्दियांह । प्रात्म ज्ञान का बल महान दहै, श्रात्मा 
जञानवान है । उत्पत्तिधर्मा पदाथं कौ उत्पत्ति मं कर्त श्नौर कारण का होना अ्रनिवये हे। 
नित्यपदाथं के कर्ता श्रौर कारण नहीं होते । ग्रात्म ज्ञान निच्य है 1 वाद्यबिषयक ज्ञान कर्ता 
मरौर कारणसेही होता है । ज्ञान के कर्ता मौर कारण प्रात्मा ग्रोर करण इन्द्रियादि है । ग्रतः 
्रात्मा ज्ञानवान्‌, प्रकृति-निविकार, दष्टा प्रौर कारण) 

सारांश यह है मात्रज भ्रादिमाव पाञ्चभौतिक दह । 

यह्‌ पुरुष लोकतुल्य है, इस लोक मे मूतिमान जो भाव है,वेहीपुरुषमेदहै। जो पुरुषमेंहै 
वे ही जगत में 1 रतः “यत्तिण्ड तदब्रह्माण्डे" श्रुति है । १ पुथ्वी.२जल तेज ४वायु ५ श्राकाश 
९ भ्रव्यक्तब्रह्म लोक या पुरुष है । पुरुष कौ भूति, पृथ्वी, गीलापन, जल, शारीरिक उष्णता 
तेज या भ्रग्ति, प्राण, वायु, चिद्रसमूहः भ्राकाश भ्रन्तरात्म-ब्रह्म । 


जसे लोक में ब्रह्म को विभूति (नाना प्रकार की सृष्टि-सृजन-शक्ति) वैसे ही पुरुष मे अन्त- 
रात्माकी है। जसे लोकमें ब्रह्म कौ विमति प्रजापति हैँ उसी भांति पुरुष में अन्तरात्मा कौ 
विभूति मन है । जो लोक में इन्द्र ई वह पुरुष म अ्रहङ्कारः, लोक में सूय, परप में प्रादान, लोक 
म रद्र, पुरुष मे रोष लोक में सोम्‌, पुरुष में प्रसन्नत।, लोक में वसु, पुरुष मे सुख, लोक में 
ग्रदिवनी कुमार, पुरुष मे कान्ति । लोक में मरुद्गण, पुरुष मे उत्साह । लोक मे विश्वेदेव पुरुष 
मे इन्द्रिय विषय । सोकमे अन्धकार, पुष मे मोह । लोक में ज्योति पुरुषमें ज्ञान, लोक कौ 
सुष्टिका प्रारम्भ, पुरुषमें गभाघान, जैसे सतयुग वसे वालापन, चं ता, वसे यौवन, जसे द्वापर 
वपे वृद्धावस्था, जसे कलि वसे रोगी होना । जसे युगका अन्त वैसे ही मृत्यु । इस प्रकार 
सम्पुरा लोक को श्रपने मे देखने वाले परुष का श्रात्मा सुख-दुख, ८ निवृत्ति-प्रवृत्ति) का 
कर्ता होता है । दोनों (लोकं, पुरूष) कौ उत्पत्ति कर्मधीन है, इसी भांति बुद्धिक्षय भी । 

सर्वा्मिगत व्यापार की शान्ति प्रलय की भांति कमं फल भोगानन्तर श्रटष्ट का व्यापार 
र्कना मृत्यु है । इस लोक का हेतु उत्पत्ति, बृद्धि, उपप्लव ग्रौर वियोग दहै। हेतु उत्प्तिकिरण 
उत्पत्ति जन्म, वद्धि-बडना उपप्लव दुख श्राना वियोग छः धातुओं के विभागको कहते है, उसी 
को जीव का निकल जाना, वह ही प्राण॒ निरोघ (मव्य) श्रद्धया लोक स्वभावदह) सब दुखों 
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कौ निवृत्ति शान्ति, प्रवृत्ति लोक का कारणा है शन्ति-पुनर्न्म न होना प्रवुत्ति-जल्म होना 
संसार) इख है । यही ज्ञान सत्य ज्ञान है, लोक मेँ समता का ज्ञान सत्य ज्ञान-कारणा है । 
लोकपृरुष समता सत्यज्ञान की उत्पत्ति का प्रयोजन है । प्रवृत्ति का कं रण॒ मोह इच्छा (राग) 
दरषसे कियाकमंहै। इसी से पुरुष संसारके जन्म मरणके बन्धन में पडता है) इस प्रकार 
्रहुकार श्रादि के दोषों से घुमाया जाता प्रवृत्तिमे लीन संसार मं बार-बार श्राकर 
हुकराया जाताहै। 


निदृत्ति-अपवगे, सर्वोत्छष्ट-ग्रत्यन्त शान्त, ्रविनाशी ब्रह्म है, उसी को मोक्च कहते हैं ! 

इसी परम सुख की प्राप्ति के लिये, केल्याएकामी, विवेकीजन इच्छानुक्‌ल उत्तम 
सन्तति के रूपमे प्रतरत्त हो, रौर नैष्ठिक ब्रह्मचयं व्रत भी भदन दहो, उन वेद, श्रुति, स्मति 
सम्मत विविध विधिधों का दिग्दशेन है। इसी से “ग्रात्मा वै जायते पुत्रः" श्रौर नरक 
(प्रवृत्ति) रक्षा करने वाले पृत्र की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी । भन्थथा मरणधर्मा ककर 
शूकर योनियों म पड़ने बाली पिता-माता की प्रात्माके दुःख कौ हेतु सन्ततिहोगी। ` 


इसी को मःता-पिता सम्यक्तया समले । उम्हं सुख चाहिये या दल । 


यह निवृत्ति को महत्ता को भली-्भांति मानते हुए प्रवृत्ति-मागं मे प्रवृत्त होने का भूल 
राष्ट एवं विश्व मे निरन्तर प्रदत्त प्रवृद्ध आसुरी एवं तामसी, प्रञ्ु, राष्ट्र, गुर, पितुद्योही सन्तति 
निरोध एवं सदधर्माचरण हारा एेसी सन्तति की उत्पत्ति करना जिससे स जातो येन जातेन 
याति राष्ट समुद्धवम्‌'' जिसके उत्पन्न होने से राष्ट उन्नति की श्रोर प्रग्रसरदहो, विविध प्रकार 
से भारवाही नहो । अ्रथवा शशि-गण-गणनारम्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमायस्य' गुणि- 
जनों कौ गणना में जो श्रग्रगण्य हो, जिनसे एकश्चन्धरस्तमोहन्ति-न च तारा शतान्यपि" 
एक ही रान्तिदाता चन्द्र रात्रिके प्रन्धकारध्वंस मे समथं हाता है, सहस्रो तारागण नहीं, जो 
“स्ववीयं गुप्ताऽहि मनो, प्रसूति" जो नरसिंह, स्वभरूजवलोपाजेन से स्वयं व अनेकों के भाव- 
पोषण संरक्षण म समथंहौं, निर्दिष्ट वेदविधि से एेसी सन्तति के कष्टा सदुगृहुस्थ बनें श्रौर 
ग्रपने भ्रतीतके गोरवकी गरिमा कौ ग्रौर पूववत्‌ ्राकृष्ट हौ, यदि हितकर हौ तो श्रपनी 
प्रबोध शिशु बालिकाभ्रों को पाश्चात्य, हैय संस्कृति से श्रवरद्ध कर, भारतीय संस्छृति की 
रिक्षा-दीक्षामेंश्रग्रसर हो, यहाँवे ही विधियां हैँ । भ्रस्तु, माता-पिता के मन, व्यवहार की 
स्वस्थता सन्तत्ति-उत्पादन में अनिवायंहै। 


आधानकालीन सहवास-विधि 


गर्भाधानकालमें स्वो श्रौँधी (मुह्‌ छाती नोचे करके) लेटकर श्रथवा वाम दाहिने कर- 
बटलेट कर सहवास न करे । क्योकि भ्नौधी लेटनेसे बलवान वायु योनि को पोड्ति करताहै, 
दाहिने कफ गर्भाशय को घेर लेता है, बाय से कुपित हु्रा पित्त रज प्रौर शुक्र को दूषित करता 
है, सीघी चित्त रहने से सब दोष शान्त रहते हैँ । गभधिारणके १ प्रहुर बाद शीतल जलसे 
म्रपने नेच, मुख तथा योनि को धोये । गर्भाधान से पूवे अधिक भोजनन करं ¦ भूखी, प्यासी, 
भयभीत, शोकातुर, जिसका चित्त सहवासमेन दहो या श्नन्य प्रकार से चित्त दूषित हो, कोध 
हो, परपुरुष की कामना हो, जो मैथुन सेतृप्तनहोतीहौ, एेसी स्त्रियों को गभं नहीं रहता, 
रहेगा भी तो कुरूप, निगु एः क्षोणदन्द्रिय, क्षीण श्रायु, या ग्भेपात हो जाता है । 
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|  गभिणी के त्याज्यधमं 

गभाधानान्त ्रग्निके पासन बैठे, हृडडी, खोपडी, चूल्हा, सूप पर न ठे प्रोखली, पत्थर, 
ग्रौजार, भूसादि, बुहारी, कण्डे पर न बेठे, न सोये, न टद पेलाबही करे, खुले बालों से जूठे 
सूह से सन्ध्याके समयन सोये, कठोर भयानक, अहितकारी वाक्य न कहे, निजेन घरमे या 
वृश्च के नीचेन सोये, एेसा ˆ कारिका” मे वणित हैँ । हाथी घोड़ा पवत, गाडी सीदी श्रादि पर 
न चढ़ जल्दी-२ न चले, व्यायाम च करे मयूर कुक्कुट या शीर्षासनया सर्वाद्धासन याबद्ध- 
पद्यासन न करे, शोक न करे खून न निकाले (सींगी न लगये) हानिप्रदपरिश्रम न करे, दिनेन 
सोये, रात्रिमे अकारणन जगे, मांस, मदिरा, श्नासवारिष्ट यत्न से परित्याग करे । टेद़ीमेढी न 
बैठे, ऊचे, नीचे, विषम स्थानमे न फिरे, कठोर श्रासन पर या उकड़, (जंघा जानुनी मिला 
कर नितम्ब प्रधस्कर) न बैठे, जंमाई, पेशाब, शौच को न रोके, जुलावन लं, भयङ्कर कु 
गड्ढे या पहाड़ों के किनारों, शिखरो" मीनारोंकोन देखे, ये गर्भाधान में बाधक होतेह 
सन्तत्ति-निरोधक हैं । | 

सहवास कौ विषमता के विपरीत कुं परिणाम 

यदि गभेवती नंगी होकर सोये, प्रयवा इधर उधर अ्रधिक धूमे तो उस कौ पगली 
सन्तति होगी । यदि लडाई करेगीतो मृगीरोग को सन्तति होगो, गभधिारणान्त ्रधिक मेथुन 
करते रहर मे, विकल, निलेज्ज, स्त्री के से लक्षणों को सन्तति होगी । निरन्तर शोक करनेसे 
भयातुर दुबल, क्षीण रायु वाली सन्तति होगी । यदि गभि परघनाकांक्षा करे तो सन्तति 
ईर्षालु पर उन्नति न देख सकने वाली स्वो जंसी सन्तति होगौ । अथवा चोर, बधिक, दस्यु, 
ग्रालसी, प्रतिद्रोही, कुकर्मी सन्तति होगी, गमाधानान्त अधिक क्रोध करने से सन्तति प्रतिक्र.र, 
दम्भी, चुगलहो, दिनम या सन्ध्याकाल मेंसोनेसे तो सन्तति निद्रालु, ग्रालसी, प्रमादो, मूर्खं 
मदाग्निवाली हो । शरावादि पोने पे, प्यास श्रधिक लगे, विकल चित्तकीही। गौ मांस खाये 
तो पथरी, मधुमेह, मूत्र कच्छ वालीहो | सृश्ररका मांस खायेतो लाल नेत्र-बधिक, कठोर 
हदय, कठोर रोमावली वाला पत्र ही 1 मदधली खाने से सन्तति दैर-देरमे या बहुत शीघ्रपलक 
मारने वाली, तिरे नेों वाली सन्तति हो| 

ग्रधिक मोठा खानेसेप्रमेह्‌ रोग वाली गू गी, स्थूलशरोर सन्ततिहो। अधिक खटा 
खाने से रक्तपित्त रोग वाली, त्वचारोग वाली तथा नेत्र रोग वाली सन्तति हो, ग्रत्यन्त खारी 
वस्तु सेवन से अरत्तमयमें बालदवेत हों । सिकुडन वाली, गजञ्जी सन्तति ह, अ्रव्यन्त चरपरा, 
तिक्त खाने से मूकपन, वाणी दोष, भ्रह्पवीयं वाली सन्तान उत्पादन म्रस्मथं प्रायः क्लीव 
सन्तति होती है । £त्यन्त कटु खाने से सूखा रोग वालो, शोथ रोग वालो, निबेल सन्तति हो । 
ग्रति कषाय सेवन से कले रद्ध की, प्रफरा रोग वाली तथा गस रोग वाली सन्तान हो । ये 
ग्राहारजन्य सामान्य स्रौ परुषो के ज्ञानाथं निदिष्टहँजोस्त्रीकोनिर्देशदहैवे परुष परभी 
घटित होते दे) 

ग्भोधानकर््ता पुरुष के कमं 

वीजवपन, मंथन, तोथसेवन, श्राद्ध (सातवें मास से ऊपर) नाखून कटाना, पवंता- 
रोहण, नाव कौ याचा, सूर्यो को ढोना, समूद्रयातरा युद्धयात्रा, क्षौरकम, लम्बोयात्रा का, पत्ति 
भी परित्याग करे। | | 
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उत्तम पुत्र उत्पन्न करने कौ विधि (शतपथ ब्राह्मण) यदि वह स्वी चाहे कि मेरा पुत्र 
अच्छे बड़ शरीर वाला, गौर वणे, सिह सहश्च पराक्रमी, श्रोजस्वी, यशस्वी, पावन, उत्तम 
स्वभावकाहोतो श्रविृत रज तथा गर्भाश्च युक्त स्त्री, व अविकृत शुक्रयुक्त पुरष योग्य 
वैच से स्नेहन, स्वेदन के उपरान्त व मन, विरेचनान्त पेयादि क्रमसे भजन याग्य (पथ्याहार) 
करके श्रास्थापन एवं अनुवासन कराये, साथही पुरुष को मधुर (वृष्य एव' वृहणघृत भ्रौर 
दूष का,स्तरीको तेल के उड़दो का निरन्तर सेवन कर रज वीयं कौ पूता करले, रजोधमं के 
स्नानान्त पूर्वोक्त विधि से दौनों स्नान, गन्ध, माला दवेत वस्व, चम्दनादिवारणं करं उप 
दिन सेस्त्री जौ के सत्त जल मिलाकर वसन्त का दछधौटी मक्ली का शहद, गौ घृत, समान वणं 
के बच कौ खेत गौके दूघके साथ मिधित करे, चांदी या कसि के पात्र मं लगातार ७ दिनि 
पिये । ्रौर प्रातः काल वह स्त्री साठी चावल (शाली) याजौ भोज्य पदाथं दही, दहदः रोर 
ची से प्रथवा दूध के साथ मिलाकर खाये, प्रतः साय दोनो ही समय । 


दवेततवणं के घरमे रहै, विदौना, सवारी, वस्व, माला, भूषण सभी दवेतवणं के हो । 
सोना चांदी को लाल श्रग्निमे कर जलमें बुा कर ग्रथवा दोनों को जल में उवालकर पीने 
को ठन्डा करके दे । प्रातः सायं पुष्टगाच्र इवेत बैल, घोडा, इवेतचन्दन, या चांदनी दवेततवणे के 
गहनो को देखे, सेली सौम्य हो उसे मनोनु्घल वाते व्यवहार करं । जिन पुरुषो की घ्राकृति 
चित्र.बचन व्यवहार ग्रौर चेष्टाये सौम्य हं उन्दीं को देवे, पति भी त्रिय एवं हित्तकर व्यवहार 
करे, किन्तु मैथुन न करे । तदनन्तर, शुभ दिन, तिथि स्वर मुहुर्तादि को युक्त युग्म (=, १०, 
१२; १४, १६) वें दिनों मेसेही पूर्वेवत स्नान-वस्त्र धारण कर पतर ष्ठ्विधि से यज्ञ कर 
गभधन करे। 


 गर्माधानकाल मे पुरुपवाचक भगवत विभूति महापुरुषों, तेजस्वी, वीर पुरुषो के चितो 
का दशन, उनके श्नुकरणीय चरितं व परक्रमोंका वणन, वेद चास्त्रो के पाठ, चिन्तन- 
श्रवणा करायें । यहाँ उदाहूरणाथे ध्रव, प्रवादः नारदः दधोचि, रिव, रन्तिदेव पवनपुच्र, 
विदुर, तथा `म्रभिमन्धु एवं वालखित्य, मर्ष शुकदेव । वतंमान काल मे लाल बहादुर के 
गभकालीन संस्कारों का प्रभाव प्रत्यक्ष, सक्षी है । इस प्रकार इनच्छानुकूल वृत्र व्रात्त होता है। 


(यदि योग्य श्ननुभवी, निल भि वैद्य सुलभन हौ तो स्नेहन, स्वेदन वमन, विरेचनन करे 
हुत्के स्वल्प पथ्यकर भौजन के साथ पुष्यनक्षत्र मे श्रपामागे लाये प्रौर्‌ ६।६ माले उसके 
पञ्चाङ्क, चणे को सायं प्रातः दूचके साथ ले आ्रौर रज-वीय की शुद्धि कर) । 


यदि स्त्री दयाम वर्ण, लाल ने, विस्तृत एवं उन्नत छाती, महावाहुं दन को, ग्रथवा 

छृष्ण वणं, कालि, मृदु, लम्बे वालों वाला सवेत नेत्र, स्वेत दन्त; तेजस्वी, भ्रात्मवान को चाहे 
तो अ्रलिलषित पुत्र के श्रनुरूप, परिवह्‌ (म्रासन विद्छौना, पूल, भोजन, वस्त्र गृह प्रादि कौ 
व्यवस्था करे अर्थात्‌ श्याम के लिये दयाम, कृष्ण के लिये कृष्ण, सामिग्री कौ व्यवस्था करे 
अर जो अस्य भांति के पुत्र की कामनायें करं वे उसी-उसी प्रदेश के पुरुषां के र्ग, रूप, 
स्वभाव, गुण, वस्त्र, भोजनादि का मन मे चिन्तवन तथा व्यवहारव्यवसया करो पुत्र को 
उत्पत्ति मे मन का विक्ञेष प्रभाव पडता है । इन विभिन वरं ्रादिके पुत्रों के पृथक्‌-र विधि 
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के साथ यज्ञ विधि सबकी संमानं समभे, हां ऋत्विजो, विप्रो के यज्ञान्त श्राशोवंचन,उसो 
कामना के पूत्रो के भ्नुरूपप्राशीर्वाद श्रवण करना ्ननिवायं हँ । स्वयं भी वैसे, वसे मनमे 
दृढ़ता से चिन्तबन करे । इस प्रकार मनोनुकूल पृत्र निश्चय ही प्राप्त होताहं। 


दुद्रा स्त्री श्रन्य सब व्यवहारतो करे, यज्ञन करे। केवल मात्र, देवता, श्रग्नि, सूये 
जल, भ्ररवत्थ, वट उदुम्बर, प्लक्ष, शमी, श्रव, बेल (साड) ब्राह्मण, गुर, तपस्वी एवं सिद्धजनों 
के दरोन तथा नमस्कारसे वही फल निदचय से प्राप्त कर लेते हैं| 


यदि मनीषि पाठकगण धृष्टता के प्रतिक्षमाकरं तो पुवं इसके किं गर्भाषिान-संस्फार 
को विधि का उल्लेख किया जाय, यह्‌ लिखना उचित, प्रनिवायं ञ्नावद्यक होगा कि गर्भाधान 
काल, गमधिान के पात्र, गर्भाधान कौ विधि, गर्भाधान के नियम गर्भाधान में बाधक तत्तव श्रौर 
उनका निराकरण, गभधिान कौ भ्रावेश्यकता, गर्भाधान में श्रसमथेता, गर्भाधान न कराने मे 
दोष, श्रादि पर श्रनुभूत, वेद, शास्त्र विहित विधि स्बेशेष्ठ है । 


गभधिान काल निरू (आघान-ज्ञान) 


प्रतिमास मंगल व चन्द्रमाकेहितुसेस्त्रीको ऋतुधमं होताहै। जब स्वौ को राशिसे 
चन्द्र ३, ६, १०, ११ (उपचय) को छोड भ्न्यत्र अ्रनुपचय में जाये, श्रौर गुरुकी हष्टिहो तंथा 
पुरुष की राशिसे३, ९६, १०, ११वेंहृष्टहोतो उसस्तरीको पुरुष संयोग से निश्चय सत्पुत्र 
होताहै। ्राघानलग्नसे ७ वें पापग्रहु (भौ०श०्के०) को हष्टिहोतो रोषपूवंक सौम्यग्रह 
(व° गु० जु०) सेष्टहोतो सहषं संयोग हो । भ्राधान काल में सुक्र, रवि चन्द्र श्रौर 
भोम श्रपने-प्रपने नवांशोमेंदहो, गुरु लग्न से १,४,७, १०,५, € वें हों तो निडचय पत्र सन्तान 
हो) रवि से ऽवेंभौमयाशनिदहोंतोपुरुषया चन््रसेऽवंहोंतोस्त्रीके लिये रोगप्रद 
हों । रविसे १२, २ शनि, मंगलहोंयादष्टिहो तो परुष चन्द्रसे १२, २ शनि, मंगल हों या 
ृष्टिहोतोस्त्रीको घातक हों । श्रथवा श०मं०्मेंसे एक युत, भ्रन्यसे हृष्ट, रवि पुरुष को 
चन्द्रस्वी को घातक हो । दिनम गर्माधान हो तो शुक्र मातग्रहु" व रवि पितग्रहः रत्नि मेहो 
तो चन्द्र मातृग्रह, व शनि पितुग्रह होते है । पितग्रह विषम, मातुग्रह सम हों तो क्रमः, पिता, 
माता को ज्ुभ, यदिपापश्२वेहोंभौरपापर्ष्टहों शुम ग्रहोंसे श्रहष्ट होः ग्रथवा लग्ने 
शनिहो, क्षीण चन्द्रव भौमकीहष्टिहोतोभ्नाधान होने परस्वी-मरखहो लग्न व चन्द्र, 
दोनों या एक-एक भी दो पापग्रहोंके मध्यहोतोस्त्री गर्भाधानान्त, दोनों (स्वरौ व गभ) एक 
साथया श्रागे पीचेमृत्युकोप्राप्तहों। लग्न वचन्द्रसेसे ठ चौथे पाप ही, भौम वें, प्रथवा 
लग्न (१) मे ४५१२ वं भौम श्निदहो, चन््रक्षीणदहोतो गभेवती कामरण होता है। यदि 
लग्न (१) मेंभौमभ्रौर७वेंरविहोंतो गभं वती कारास्षसे मरण होता है। गर्भाधान 
कालमे जिस मासका स्वामी, ग्रस्तहो उस मासमे गभेस्रावहो। 


आधानकालिक लग्न 


आधानकालीन लग्न,या चन्द्रक साथ, ्रथवा इन दोनोँसे५, € ७,४,१०्वें शुभ 
(बुघ, गुर, शुक्र, चन्द्र) हो, प्रौर ३, ६, ११, वे पाप ग्रह (भौम, शनि, केतु) हो, तथा लग्न, व्‌, 
चन्द्र पररेकींटष्टिहो, तो गर्भ सुखीहो। रवि, गुरु, चद, व, लग्न ये विषम राशि व नवं 
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हो, ्रथवा रवि, गुर, विषम के हों तो पुत्र जन्म उक्त सव सम राशिमे या नवम स्थान 
मे हों ्रथवा भौम, चन्द, व शुक्र लुभ रारिमेंव नवमं स्थानमंहांतो कन्या, द्िस्वमाव 
के साथ हों, बुध, दष्ट हो तो यमल (जुड़वां) जन्म हो । यदि दोनों प्रकार के ग्रहहों ती एक 
पुत्र एक कन्या हो, लग्न से ३।५ शनि भौम, केतु, हों तो भी पृत्र जन्महो)। 


करमशः विषम एवं सम राशि में रवि; चन्द्र या बुध शनि एक दुसरे को देखते हो, या 
सम राशिमेरविको विषम रालिका भौम देखं। 


श्रयवा 


विषम तथा सम राशिमें गये हुए लग्न व चन्र परमभौमकोहष्टिहीतोस्व योगोंमें 
नपुंसक हो । 


दक्र चन्द्र सम राशिके हों, बुध, मंगल, लग्न व गुरु विषम राशिके हो, पुरुष ग्रह से 
हृष्ट हो, या लग्न, चन्द्र सम हौं, या पूर्वोक्तं बुध, मंगल, लग्न गुरु सम राशिकेहों, तो यमल 
जन्म होता है । 


यदि बुध ३।६ को राशिकेनवममे हों, द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह देखे (लग्न को) तो ३ 
सन्तान एक साथ होती हैँ । उनमें २ बुधके तुल्य १ लग्नेशके तुल्य होती ह। यदि बुध व 
लग्न तुल्य राशिके हौं ओर नवांशमे गये होतो तीनों एक से समभे] यदि धनराशि का 
ग्रन्तिमांश्च लग्न हो, उसी भ्रंश मे बली ग्रहहो.श्रोर बली बुधवशनिसे हृष्ट हौ तो उसके 
प्रधिक सन्तान होवें । 


गभमासों के अधिपति--(विज्ञेष) 


प्रथम मास-शुक्र, द्वितीय, मंगल, ततीय, गुरु, चतुथं , रवि, पांचवे के चन्द्र, छट शनि, 
सातवें बुध, श्राठवें श्राधान लग्ने, (भगवान विष्णू) रवि श्रौर चन्द्रये श्राधान से प्रसवे पर्यन्त 
के स्वामी कहे है, (ना० पूर्वाद्ध द्वितीय त्रिस्कन्धं ज्योतिष) मे वणित। भ्राधानकाल मे जो 
बलीयानिर्बलहोवैसाहीउसम)स काफल समभे जेसे बुध ५।६बं हों, न्य ग्रह निबेल 
होतो शिश्चुके २ मूख, ४्पैर, ४्हाथहों। चन्द्रद्वितीय स्थान में हो, श्नन्य सव पापग्रहुको 
सन्धिमेहोतोदिद्युगूगाहो। | 


यदि उपयुक्त ग्रहों पर शुभ ग्रह वु° गु° शुऽग्रौर चन्द्रकी हष्टिहोतोश्िशुदेरसेबोले 
मंज्डान्बु० की राशियानवांशमेंद्योतो गर्भं ही में दांत निकल श्राय, चतुथेका स्वामी (ककं) 
चन्द्र यालग्नमेंहो, शनि, मंगलसे हृष्टहोतो कूव्डाहो । मोन का लग्न हो, श०मंन्व च 
सेद्ष्टहोतोपंगुहो। पापग्रह व चन्द्र राहि थ्मेसन्धि में हो, शुभ (चंश्बुश्गुण्डु०) से 
ग्रहष्ट हो तो मुखे हो । मकर का अन्तिम श्रय लग्नमेहो, श०्चं०रण्सेरष्टहोतोबौना 
हो 1 ५।६ लण्नके द्रेष्काण मेँ पाप ग्रह हों तो कमशः पर, शिर या हाथ से रहित हौः यदि 
गर्भाधान के समय हके रवि, चन््रपरश०मं०कीटष्टिहो तोनेव्रहीन हो। 


यदि शुम (चंण्ठुज्ुश्शुर) व पाप (शञ० भौर के०) दोनों कीःदष्टि हौ तो पूली हो । 
लग्न से १२ वके चनद्ध होतो वया, रविहौो तो दायानेत्रनष्टहो । ऊपरके प्रद्युम 
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यागो पर शुभ ग्रह (चं० बु० ग०शु०) कीहष्टिहो तो फल पुरं नहीं ह्येता है । यही कंज 
फलोका प्रभावहै, देसी दशा में देवाराधनान्त चिकित्सासे श्रशुभ का सुभ फल हो जाताहै 
(भरनुभूत है) । 

यदि ्राघान लग्न मे शनि का नवांश हो, शनि ७वेंहोतो ३ वं के उपरान्त प्रसव 
हो, यदि लग्न में चन्रमा का न्वा होभ्रौरचन्द्र७वेंहोंतो १२ वे वषं पर जन्म हो, 
प्राघधानकाल मे जिस दादशांश में चन्द्र हो, उससे उतनीही संख्या प्रागे की राशि मे चन्धमाके 
जाने पर प्रसव हो । द्वादशांश भुक्त श्रं श्रादिकोरसे गुणाकर से भागदे, लब्धि रादि भ्रंश 
कला, विकला मान कौ सूचक समभे । यह्‌ मह्षि नारद को उनके वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा जी के 
पुत्र ने कहौ थौ, जिनकौ विशेष चर्चा त्रिस्कन्ध ज्योतिष नारद पुराणमेहै। 


गभधन कालः ।। पारस्करः |! 


भगवान प्रात्रेयजी ने चरक संहिता (शरीरस्थान) द्वितीय भ्नव्याय इलोक में भ्रतुल्य 
गोत्र भिन्नगोत्रीय स्त्री जो रजोधममं से शुद्ध ब्रह्मविधि से विवाहित हो, को गमधिान की ्राज्ञा 
दी है। ्रन्यथा वंश विच्छेद कुष्ठ, प्रक्षि रोग, दमा, यक्ष्मादि से पीडित होते हँ यह द्विजाति 
मात्रकोही दहै, महपि याज्ञवल्क्य एवं व्यासजी ने (पारस्कर) हेमाद्वि में शंख ऋषि एवं 
व्यास्जीने कहा है । उसका सार निम्नलिखितहै। 


गभधिन में ग्राह्य दिन व फल 

दिन फल 

प्रथम आरयुक्षोणहो, प्रसवमें ही नष्ट हो-गभसरावया गभेपात हौ 

द्वितीय सूतिकाग्रहमे ही सृत्युहो 

तृतीय श्रङ्खहीन, न्रत्पायु 

चतुथं म्नत्पायु, दरिद्रो पुत्र 

पञ्चम पुत्रवती कन्यादो 

षष्ठ मध्यमपृत्र 

सप्तम पृच्रहीन कन्था 

म्रष्टम प्रभ्रुभक्त पुत्र 

नवमे सौभाग्यवती कन्या 

दशमे गणी पुब्रहो 

ग्यारह भ्रधमिणी पत्री (चिष कन्या) 

वारहुवं उत्तम पत्र 

तेरह्वे पापिष्ठा, वणं संकर उत्पन्न करने वाली कन्या 

चौदह धर्मज्ञ, कृतज्ञ, भ्रात्मवेदी, हद्व्रतपत्र 

पन्द्रहवे पतिव्रता, सौम्या, सहृदया कन्या 

सोलहवे प्रशियों का ब्राश्रयदाता, धर्मासमा, राष्टूनायक पुत्र 

पवं दिन्‌ पुणिमा, ग्रहण, श्रमावस्या, एकाददी, श्राद्धदिन अष्टमी व चतुरशी का 
परित्याग करदं। | | | | 
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दिन मेँ गर्भाधान करने से, नपुंसक, षण्डा, अल्पवीर्यं श्रल्पायु सन्तति होती है । 

स्वी के सोलहवे रौर पुरुष के २५ वे वषं से प्रागे, स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, सह्ष॑ता 
(परस्पर) मे किया गर्भाधान, उत्तम पुत्रप्रद होता है। 

ग्राह्य तिथि, वारः, नक्षत्र-लग्न 

तिथि--१,२ २,५७.६, १०.१२.१३. तिथियों मे 

वार-सोम, गुरु, शकर, 

नक्षत्र-राहिणी, मृगिर, हस्त, स्वाती प्रनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, श्रवण, शत- 

भिषा,स्त्रीकाश्चष्ठ चन्द्रबल 


गर्भाधान में त्याज्य तिथि नक्लत्रादि 
गण्डन्त, दृष्टतारा, जन्मतारा, समूल, भरणी, श्रहिविनी रेवती ग्रहणदिन-व्यतीपात, 
वधत, श्राद्धदिन, परिघाधे, उत्पात नक्षत्र, पापयुक्त लग्न, भद्रा, जन्म व भ्रष्टम्‌ लग्न, षष्ठी 
चतुदशी, श्रष्टमी, श्रमावस्या पौणिमा, रिक्ता ४।६।१४, सन्ध्या मौम-रवि, शनि, सङ्कान्तिदिन 
१ से ४ रजोदशोन के दिन सवथा त्याज्य है| 


गभधिन के समय स्वरों काज्ञान 
उपयुक्त सभी बातें प्रत्येक गर्भाधान से पूवं देखकर सममकर चले, उसी समय स्त्री 
पुरुषो को श्रपने-२ स्वरोंसे भी ठीक कामलेकर श्रमीष्ट सिद्धि करना भ्रव्यन्तं वाञ्छनोय 
कत्तव्य है । | 
शिव स्वरोदयके इस श्रभीष्ट वरदान को शिरोघायं समे, यहु चिर परम्प रागत श्रनुभरत 
है, कभी व्यथं नहं श्ना । बन्ध्या तथा मृत्वस्त्रा एवं कन्याऽग्रपत्य वाली स्त्रियां भी सवेथा 
सङ्धुत्प-सिद्ध हुई है । 
ऋत्वारम्भे रविः पुसां, स्त्रीणाञ्चैव सुधाकरः 
उभयो सङ्के प्राप्ते बन्ध्या पूत्रमवाप्नुयाध्‌ ॥१॥ 
विषमाद्धुः दिवारात्रौ विषमाङ्कु दिनाऽधिपः। 
चन्द्र नेत्रा ऽग्नि तत्वेषु, बन्ध्यरापुत्रमवाप्तुयात्‌ ।२।। 
गभाधानं मासते स्याच्चदुःखी, दिक्षुख्यातो वारुणो सौख्यथुक्त : । 
गभेस्रावः, स्वल्पजीवरचबह्ो, भोगी भव्यःपाथिवेना्थं युक्तः ।३॥ 
महीतत्वे सुतोत्पत्तिर्वारुणो दुहिना भवेत्‌ । 
शेषेषु गभेहानिस्याज्जातमात्रस्य वा मृतिः ।।४॥ 
यदि ऋतुदान के समय पुरुष का दार्याःस्त्रीकारवाँयास्वर हो, तब सद्खम हो तो 
बन्ध्या भी पृत्रवती होती हैँ। १।। परन्तु यदि सम्भोग काल में दायां (सूरये) स्वर बहे श्रौर 
भोग के ठीक उपरान्त वायां (चन्द्र स्वर बह्ने लगे तो स्त्री गभं धारण नहीं कर सकेगी । 
ऋतुकाल के ्रनन्तर विषम दिनोंमेंपुरुषका दायां (सूये) स्वर दिनि व रात्रि मे बह 
भ्रौरस्त्रीके बायें (चन्द्र) स्वर में पृथ्वी, जल भ्रथवा श्रग्नि तत्व बहता हो, तब सङ्खमहो जाय 
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तो भो बन्ध्याश्रों के पुव हुए है । यदि सम दिनोंमें स्नान के उपरान्त (८, १०, १२, १४, १६ वें) 
मे उपरोक्त स्वर बहे त्तौ कहना ही क्या, वह्‌ निस्वय ही पुत्र की प्राप्तिकरती है। वायु तत्व 
भे गर्माधान हो तो दुःखी, अग्नितत्व मे गरभक्षय, या अल्पजीवी, श्राकाशचतत्व में गर्भं नष्ट हो, 
जल तत्व मे विख्यात सुखं), श्रौर पृथ्वी तत्व मे सुन्दर-धनी भोगी पत्र ह्यते ह ।३॥ 


पुथ्वौ तत्व के गमधिान में पुत्र, जल तत्व मे कन्या, शेष तत्व (वायु, अग्नि, श्राकाश) 
मेँ गभ॑क्षीण श्रथवा होने कै कुल्ल समय, दिन, मास, उपरान्त मृत्यु होती है। 


विज्ञेष --वामनाड़ी का प्रवाहक, चन्द्र-शक्तिरू्प है, दाई नाडी का प्रवाहुक सूयं 
(शिव) स्वरूप है, इवास बाहर जाने मेँ शक्तिरूप श्रौर श्रग्दर श्वास जाते समय शिव स्वरूप है । 
इस कारण स्त्री के बाये, पृरुषके दाये स्वर हो, श्नौर सवास बाहर को जा रही हो, ठीक उस 
समय का गभूधिन जीवलोक को कल्याणप्रद होता है । वाम नाड़ी श्रमत रूपा, जगत्पोषण 
कर्ता है, (विश्वम्भर) दांई पैदा करता (ब्रह्मस्वरूप) है । बाई नाड़ी (स्वर) पुरष समभे 
थवा स्त्री (पृथ्वी) पुरुष (बीज) है 1 पृथ्वी (बीज) से हाड मांस त्वचा, नाडी ओर सोम 
जलतत्व के वीये, रुधिर-मनज्जा, मूच श्रौर लार पांच्पाच ¶ण हैँ । देह मे पृथ्वीतत्व ५० पल, 
जलतत्व ४० पल, श्रग्नितत्व ३० पल, वायुतत्व २० पल, श्राकाशतत्व १० के मानसे वहते दहै 
पृथ्वी का वीज (लं) जल तत्व का (व) श्रग्नित्तत्व का (र) पवनतत्वका (यं) भ्राकाश तत्व 
का (हु) वीज है । इन सबको भली प्रकार समभनेसे प्रागे का मामं प्ररास्त होगा । गौ पृथ्वी, 
बेल लिवस्वरूप हैँ । 


वऋतुस्नानान्तर गभावान पयंन्त स्त्री, एक वणे को वच्डे की गौ के दूध में (यथा 

सम्मत श्यामा गौ हो) १ तौला शंखवट्ली ( शंखाहुली) को घोट दान कर श्रषने चन्द्र स्वर, 

(बायस्वर) में पीती रहै, गर्भाधान से १ घंटे पुवं, शिवलि ङ्ख (नेपाली) लेकर शंखयुष्पौ को 

0 ॐ जीवं रक्त जीवं रक्ष“ । भगवान महाशिव के मन्त्र को निरन्तर शरद्धा, विवास 
जपे | 


उपयुक्त विधि से दोनों स्वी-पुरुष स्थिरमन प्रसन्नचित्त, निष्ठा, विश्वासं तथा 
पारस्परिक प्रम युक्त हो, स्त्री ३ वार पुरुषे (पतिसे) ग्भदेने की प्राथेना करे । एेषे 
गभधिन से निरचय ही “रूप लावण्य सम्पन्नो न रिह प्रसूयते" बहुबार का चिर परम्परागत 
म्रनुभूत ह । यही तथ्य सवत्र समभे । | 


प्रथवंवेद काण्ड १९१ सूक्त ४ त्वा २२; १,११; १२; १३ श्रादि मै वित प्राण ही 
सवेदवर है, प्राण से समी कौ उत्पत्ति; रक्षा, सम्भरण, प्राणा ही सूयं चन्द्र प्रजापति है । 
त्राण श्रार च्कनेमिकीौ भातिदहै। श्रादिरं योगिपों का उपाप्य है, यथा मह करण्डलिनी 
शाक्त, समस्त सृष्टि मे, परिन्याप्त है । व्यक्ति मे यही कुण्डलिनी के सूप ये, व्यक्त हौती है । 
पीठस्थ मेरुदण्ड, सीधा पायु श्रौर उपस्थ के मध्यं मे लगतादै, यही िकोण चक्र मे, स्वेयम्भू- 
लिग है जिसे भ्रग्नि चक्र मी कहते हैँ । इस स्वयम्भूलिगं के, सपं कौ भांति साढे तीन, बलयो 
मे-करुण्डलिनी स्थित है । इषके अनन्तर-मूलाधारः; स्वाधिष्ठान । मणिपूर: अ्रनाहृतः विश्ुडढाख्य 
मौर आज्ञाये चक्र्ँ। ७वां सहल्लार,ण्वां सून्यचक्र है, यह्‌ प्रष्टचक्रनेमि है, जो करमशः ऊपर-२ 
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हं । इनको भेद कृर, मस्तिष्क मं लभ्य चक्र है, जहां योगी, जोवात्मा को पहुचाते है । यहां 
सहार चक्र हे, प्राण वायु, वाहिका, इडा, पिगला, श्रौर सुषुम्ना, मेरुदण्ड से सम्बद्ध दहै । 
इडा ्रौर पिगला ऋचा १२ में वणित सूयं श्रौर चनद ह । सुषुम्ना के भीतर गंगा यसूना 
चित्रिणो प्रौर सरस्वती ब्रह्मा, ये तीन नाडयां हँ । सुषुम्ना कुण्डलिनी का यथामगं है। ये 
ही नानाप्रकार कौ साधना, कुण्डलिनी राक्ति को उद्बद्ध कर स्फोट नाद का, विषयहै। 
इस नादसे सूर्यः चन्द्रभ्रौरश्रग्ि रूप प्रकाश है। इकी से योगी व्यक्ति के श्रन्दर कुण्डलिनी 
को महाकुण्डलिनी मे मिलाने का प्रयत्न करते है । इन्हीं से सौर जगत को, पृणंतया ज्ञात कर 
भराकाशमण्डलीय सौर जगत से तुलना कर ऋषियों ने ऋक्‌-यजु, साम श्रौर ्रथवें ज्योतिष के 
सिद्धान्त को प्रचलित किया । पूर्वोक्त तंष्ठ्कि ब्रह्मचारी, तत्ववेत्ता योगी को श्रथर्वोक्त १०१ 
मृत्यु द्ुतक नहीं सकती है । वे भ्रमृतपान करने वलेयेहै। ४ 


“बनादुगहा द्वं ति जगाद वेद । ये प्राण (इडा, धिगला, सुषुम्ना) से तत्वों रौर तत्वों 
से “स्वरोदय" द्वारा शुभाशुभ कान्ञान एवं श्ररिष्टनिवारण में समथं होते है । स्वरोदयमभ्रागे 
इसी प्रकरण में विस्तृत है 


विद्वान भविष्यवक्ता “श्रंगविज्जा” भ्रायेभट्‌ कृत ग्रन्थ में दिये जय-~पराजय लाभ-हानि, 
जीवन-मरणः “श्रनुरक्त जयं पराजयं वा राजमरणं वा श्रारोग्यं वारण्यो श्रातंकं आदि-रेका 
म्रभ्ययन भौ कर । इसके नवम श्रध्यायके प्रथम द्वारम दयि शरीरके ७१५ श्रगोंको मन्वो- 
चचारणपूर्वेक स्पशं एक ही बार” करफे प्रशन करे--“एताणि श्रामसं पुछ आदि २ 
(मस्तक शिर, सीमन्तक ललाट नेत्र, कान कपोल, ओष्ठ दात, मुख, मसूडा, कन्धा, बाहू, 
मणिबन्धे हाथ, पैर श्रादि ७५ तो अर्थलाभे, जय, शत्रु्रो के पराजय, मित्र-संपत्ति प्राप्ति, 
समागम, घरमं निवास, स्थान लाभ, यजलप्राप्ति; निवृत्ति, प्रतिष्ठा, भोग प्राप्ति, सुख, दासी, 
दाप; यान सवारी ' गाय भेत, धन-घान्यः क्षेत्र वस्तु विद्या एवं सम्पत्ति ्रादि की प्राप्ति होती 
है । उक्तश्रगौंकाएक वार से भ्रधिक्‌ स्पशं करे तो विपरीत फलं हो । 


इसी के ५५ वँ म्रध्यायमें पृथ्वी के भीतर निहित घन के जानने की प्रक्रिया है, “तत्थ 

अत्थि णिचित” देले । प° २१३ है । नष्टधनायनाथं श्रध्याय ५७ इतके प्रारम्भ से "कालोऽन्त- 

रामा स्वेदा सवंदर्घी शुभाशुभैः फल सूचकः सविशेषेण प्राणिनामपराद्ध षुस्पशं-व्यवह्ारेल््खित 

चेष्टादिभिनिमित्ते : फलमभिदशयति'" । भ्र्थात्‌ प्र गस्पशे-व्यवहार-चर्था चेष्टादिको ध्यान में 
रख फलादेश-निरूपण करे । इस विषय भें प्रथवैवेद के प्रयोग भी प्रागे श्राय । 


रब तिथि--नक्षत्र योग कर्णो के स्वामियोंकोभी राशि स्वामियोंकी भति लूभा- 
शुभम समभे। 


तिथि स्वामी नक्षत्रं स्वामी 

१ प्रश्न ग्ररितरिनी ग्रदिविनीकृमार 
२ ब्रह्मा भरणी काल 

३ गौरी कृत्तिका श्मग्नि 
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तिथि 
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१९ 
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१३ 
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पुणिमा 
ममा 


योग 
विष्कम्भ 
प्रीतिकरं 
आयुष्मान 
सौभाग्य 
रोभन 
ग्रतिगण्ड 
सुकर्मा 
धृति 
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स्वासौ 


गरो 
दोषनाग 
कातिकेय 
सूयं 

शिव 
दुर्गा 
काल 
विश्वेदेवा 
विष्णु 
काम 
रिव 
चन्द्र 
पितर 


नन्तरं 


रोहिणी 
मृगशिर 
भरारा 
पृनवसु 
४1 
प्राश्लेषा 
मघा 
पूर्वाफाल्गुनी 
उत्तराफात्गुनी 
हस्त 

चित्रा 
स्वाति 
विशाखा 


 श्रनुराधा 


ज्येष्ठा 
मूल 
पूर्वाषाढा 
उ०षाऽ 
श्रभिजित 
श्रवण 
धनिष्ठा 
दरातभिषा 
पुवभिद्रपद 
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रेवती 


बव 
बालब 
कौलव 
तेतिल 
गर 
विज 
विष्ठि 


स्वामी 


त 


ये ७ चरसंज्ञक हैँ 


ब्रह्य 

चन्द्र 

रुद्र 
ग्रदिति 
गुरु 

सपं 
पितर्‌ 

भग 
ग्रयमा 
सूयं 
विरवकर्मा 
पवन 
रुक्राभिनि 
मित्र 

द्न्द्र 
नति्रति 
जल .. 
विरवेदेवा 
ब्रह्मा 
विष्णु 
तचु 
वरुण 
ग्रजकपाद 
प्रहिवु धत्य 
पूषा 


योगं 


शूल 
गृण्ड 
वृद्धि 
ध्रव 
व्याधात 
हषण 
वज्र 
सिद्धि 
व्यतीपात 
वरीयान 
परिघ 
शिव 
सिद्ध 
-साध्य 
लुभ 
"शुक्ल 
रह्म 
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वैधृति 


स्वामी 


सपं 
प्रगिति 
सूयं 
भूमि 
वायु 
भग 
वरण 
गरो 
सद्र 
कुवेर 
विश्वकर्मा 
मित्र 
कातिकेय 
सावित्री 
लक्ष्मी 
पावती 


ग्ररिवनी कुमार 


पितर 
दिति 


राकुनि 
चतुष्पाद 
नाग 
किस्तुघ्न 


करण 


कलियुग 
रद्र 
सपं 
वायु 


ये ४ स्थिर संज्ञक हैँ 


रविवार 
चचद्रवार्‌ 
भोमवार 


बुधवार 
गुरुवार 

शुक्रवार 
रानिवार 


स्थिर्‌ 

चर 

उग्र 

सम (वाणिज्यमें शुभ) 
लघु (विद्या मे) 

मृढु 

तीक्ष्ण (शल्य कमं मे) 
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ज्येष्ठा, सूल, गण्डान्त 
संज्ञक, इलेषा सपं 
संज्ञक सम । 
उत्तराषाढा की श्नन्तको १५, श्रवणकी 
४, कुल १९ घटी श्रमिजितहोताहै जो 
सभीमेलुभहै। 


भद्रा 
स्वगं सौर- बैशाख, ज्येष्ठ, मागंरीषं, आषाढ 
मत्युलोक- फाल्गुन, भादो, चेत्र, श्रावण 
नागलोक-पौष, माघ, कातिक, भ्रारिवन 
मे रहती है-स्वगं में शुभ, पाताल में धनसंचय 
मृत्युलोक की विनाशकारी रहती है । 
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योग सज्ञा 
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४६, ८, ९, १२, १४ तिथियों को पक्षरन्ध- 
सज्ञक कषा है । 

प्रातः से रा्िपयन्त कौ भ्रमा सिनीवाली 
चतुदशी से विद्धको दश, प्रतिपदा से युक्त 
प्रमाको कहू कहाहै। 


पररनकर्चा की चेष्टायं 


पयेस्तिका, ्रामशे, ्रपश्रय, श्रालम्बन खड 
रहना, देखना, हसना, प्रसन करना, नमस्कार 
करना, संलापं अ्रागमन, रुदन, परिवेदन, 
क्रन्दन, पतन, श्रभ्युल्थान, निगमन, जभाई 
लेना, चु बन ्रालिद्धन भ्रादिकोध्यानमेंरख 
फलादेश कहना श्र यस्कर कहा है । 


इन सभी को ध्यान में रक्खें। 


| गर्भाधान के ससय सन का विचार 
गर्भोपपत्तौ तु मन : स्तवियां यं, जन्तु ब्रजेत्तत्सदृशं प्रसूते । च० भं० शा० स्था० श्र०२।२४ 
भगवान्‌ ग्राच्ेयकी वाणीदहैकि बीजग्रहणके समयस्व्रीका मन जिस प्राणी की श्रोर जाता 
है, जैसा संकल्प होता है, उसी के श्रनुरूप सन्तान होती है | 
ञ्छ्पुसिवे रेतो भवति तत्‌ स्त्रियामनुसिच्यते। 
तद्‌ वै पूत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरव्रवीत ।२। श्र का०६ सू० ११ मं०२। भगवान 
प्रजापति का उपदे है कि पुरुष में ही वीयं उत्पन्न होता है, वही गर्भाधान से गभंमें सेचन 
कियाजाताहै। बही निह्वयते पुत्रके प्राप्त केरानेमेहैतुहे। 
प्रजापतिरनूुमति सिनीवाव्यऽचौी क्लुपत्‌ । 
सत्र ष्य मन्यत्रदधत्‌ पुमांसनुद्धदिहं ।\३।। 
प्रजापति, पुरुष श्नौर श्रनुमतिपति के अभिमत पु का चिन्तन करने वाली “सिनी- 
बाली" स्व्रीही गभेधारण श्रौर पालनमे समथ हो सकते दै, भ्रन्यथा विधि से कन्या उत्पन्न 
होती है । | 
गभिणी के गर्भं पर तथा गर्भाधानकाल में उत्तम संस्कार डालने को अनिवायेता का 
ऋण्वेद मं०७ श्र भ्सू० ८०मं०श्वरमेश्रादेशद्यादहै 
ग्रो३म्‌ प्रति स्तोनेभिरुषसं वसिष्ठाः गौमिविप्रासः प्रथमा श्रवुध््नन्‌ । 
विवत॑यन्ती रजसी समन्ते श्रा विष्कृण्वन्तीं वनानि विश्वा ।।१॥ 
एषास्या नत्यमायुर्दधाना गुढवी तमो ज्योतिषोषा अवोचि । 
परगरं एति युवति रह्वयाषा प्राविकितत्सू्यं यज्ञमग्निम्‌ ।२॥ 
गर्भस्थ वालक पितामह हो, पितामह के तुल्य ही हो, इसका हेतु मन रौर प्रथम संस्कार 
ही दै । कऋह० मं०९अ्र०२ सु° १६ मं० ३५/२७ 
गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिदयतानौ भ्क्षरे सीदन्नृतस्ययोनिमा ३१/२७ 
प्रजोत्पत्ति में स्त्री पुरूष दोनों के मनोबल, संस्कार व व्यवहार, ्राहार तथा ` स्वास्थ्य 
एवं पारस्परिक प्रगाढ प्रम, निष्ठा ग्रौर विश्वास ही मूल कारण है । ठेसा शुक्ल यजुवद भ्र० २३ 
मं० २१ मे भगवानका म्रादेशदहे। 
ॐ उत्सवथ्याऽग्रवगूदं घेहि समाल्जि चारया वृषन्‌ । 
या स्त्रीणां जीव भोजनः ।\२९१॥ 
अगवान आत्रेय ने चरक शास्त्र मे “प्रजोत्पत्ति विषयः" भ्रध्यायर्मेभी निदिष्ट 
किया कि 
. स्व्ीगमन विधि 
स्व्रो.पुरुष प्रसम्नचित्त से प्रजापति परमेश्वर की भ्राराधना (यज्ञ) कर गभेधारण काल 
मे उपयुक्त अ्ष्टाक्षरी मन्त्र (जीवं रक्ष-जोवं रश्च) को मानसिक जपके साथ, प्रीतिपुवक, सुन्दर 
वेश भूषण युक्त, कामल-स्वच्छ, वेत वस्वो कौ शय्या पर पुरुष प्रपते दाये, स्त्री वाये स्वरों 
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में परुष ग्रपनेदयेंपैरको, स्त्री वाये पर को श्रपनै-२ इवास ऊपर चटा कर शगय्या पर चः 
या बेट श्रौर निम्न सन्त्र पद) 

ॐ श्रह्रिसि आयुरसि सवतः प्रतिष्ठासि 

घाता त्वादघातु विधाता त्वादधातु ब्रह्मवचंस भवेदिति ॥ 

ब्रह्य वृहस्पति विष्ण्‌: सोमः सूय्ये स्तथारिवनौ | 

भगोऽथ मित्रा वरुणौ पुत्र वीरं दधातुमे ॥१॥ 

इसे पदृकर लेटे, घर में प्रकाश हो शय्याका सिरहाना पूवं को रक्खें। 


गमेधारणा काल से पूवं ही ढाकका रम गौ धृतने मिला स्त्रौ-पुरुष श्रपनी प्रजन- 
नेन्द्रियं के श्रग्रभाग मे भ्रनिवायं कूपे लेपकरें । ग्भेधारण रे बार करे । 


गमंधारणके १ घंटा बाद देवी ठ्ण्डेजलमसे मुह्‌, हाथ भ्नादि धोयं, पूवं नहीं चित्त 
हीलेटी रहे। | 

गभंधारण से पूवं हल्का श्राधा भोजन करे, भूखे रहना, प्रषिक पेट का भरना ये दोनो 
ही बाधकर्है। 

दिन मे तथा गर्भधारण से १ घंटा पूर्वं शंखपृष्पी १ तोलादूध में लें। स्वर स्वीका 
जायां पुरुष, का दायां प्रवल चले इसकी भ्राजसे ही यत्न से तय्यारी करना जरूरी है । पुरोडाश्च 
को पति स्वयंलें ओर उस्मेसेस्त्रीकोदें। ग्भंधारणकाल में पुरुषों कै चिव ही, प्रातः 
उठते हो, चांदी, स्वणं रत्नों के दन, स्पशंकरे, बचडे के ददोन करं, उस पर हथेली,  फिराये 
ग्भधारण मे जप करं, पति वीर पुरूषो. भक्तो, महानदेवो की गाथा श्रवण करायें । दोनों ही 
ठेसी कोई बात न करें जिसमे क्रोध आये, मन कुन्द हो, प्रसन्तता प्रपुल्लता का सारा वाता- 
वरण सृष्टि रचना कै निमित्त हृदय से व्यवहार से बनाये, भराभूषण, वस्व, माला, इव, लेप, 
चन्दन, कपुर श्रादि सुखद, स्वच्छ शय्या हो केसरिया या श्वेत ही वस्त्र हों, चन्दनादि दूष हो, 
शय्या का धिरहाना पूवं को होना कल्याणप्रद है । | 

(वृक्षके नोचे गर्भधारण अशुभ है) रोशनी का रखना शुभ सिर के समीप जल, इच, 
घृत, मधु, का होना शुभ। 

गर्भाधान विवेचन 

ग्रन्थ के पूवं प्रथम ब्रध्याय में श्रथवे शरीर स्चना प्रकरण मे सृष्टि के सजनकर्ता देवों 
केश्र र इस पिण्ड देहमेकं, किस प्रकारै यह्‌ श्रथवंवेद कां० ११ सूक्तं = मे विधिवत 
वणित है । इसी की पृष्टि ठेतरेय उपनिषद से पूर्णेतया कौ है । यथा-ए° उ° 


विशव के देव शरीर में देवतां 
१. परब्रह्म जीव, जात्मा 

२. सूयं नेव 

३. पृथ्वो नासिका 

४. श्राषः रसना 
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५. श्रभ्नि वाणी-मुख 
६. दिशा (प्राक) कान 
9 
८ 


. वायु रद्र प्राण त्वचा 
 श्रोषधि, वनस्पति केश 

६. लोहिनी भ्राषः रक्त रुधिर 

१०. द्यौः मस्तक 

११. म्रन्तरिक्ष नाभि, उदर, ब्ल 

१२. पृथ्वि पैर 

१३. पवंत (पवंदान) पवं जोड 

१४. मूत्यु-म्रापः वौयं-रज 

१५. अर{इवनौ दवास उच्छवास 


उपयुक्त कां ११ सू्‌०८के मन्त्र (२७-२९) मे वशित इस यज्ञम घीरेत ही है, इस रेत 
की श्राहृति स्त्री के गर्भाय में डाली जाती है। इसी रेत के साथ विइव के समस्त देवों के रल 
रूप जो पिण्डदेह मे पिता के थे; उनके श्रणृतमरूप सत्त्वांश वीं के द्वारा प्रविष्ट होते है अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड मे जो देवता जो पानी श्रौर जो ब्रह्म के साथ विराट पुरुष है वे वीये के साथ प्रवेश 
करते हैँ । जल तो प्रवाही पदाथं के रूपमेँ गर्भाय में रहताहीहै, उसी में विराट पुरुष 
(ब्रहा)का भ्र र जीवात्मा मे परचता है । | 


` स्थुल देह सादृ तीन हस्तप्रमाण मे सूक्ष्म देह श्रद्ध.ष्ट प्रमाणहै, इसी में कारण देह 
यवप्रमाण है, उसमे महाकारण शारीर प्रबाल के तुल्य रहता है, प्रकृति रूप माता कै गर्भस्थ 
रज मे प्रवाल के तुल्य ही अण्डे होते है, इनमे से वृष्य एक ही में रेत प्रवेश करता है । पुरूष के 
रेत (वीय) मेँपूद्धवालि श्रण्‌रूप कीट होते है, उनमें वृष्य गभधारण मे समथं एक ही होता 
है, वही इस रज के श्रण्डे मे प्रविष्ट होता है, प्रवेश काल में जब अण्डा फटता है तो उसका 
पूरा ही अन्तस्थ तत्व उसी में रहता है , भ्र्थात्‌ फटने से बाहर नहीं जाता । वीयंके कीट का 
ग्राधा ही भाग उसौ पिण्डमें प्रवेदाकरताहै । श्रघेसेपूचछसे वहश्रण्डेकोढंकलेताहै यही 
दोनों गभं रूपमे ग्भेस्थ जल मँ तैरते हृए बढ़ते रहते है, गर्भं कौ बृद्धि के साथ जल भी बढता 
जाताहै। इसी से इस गभेस्थ जल में तैरने वाले ब्रह्य को केशव कहा जाता है । 
स्त्री के गभ मे एक एेसी विचित्र रसायनं इस समय उत्पन्न हो जाती है, जो पुरुष बीज 
के रोष जीवाणृश्रों कोसारेकेसारेकोहौी नष्ट कर देती है, यही गभे कौ रसायन गर्भवतीकी 
छाया पड़ने मात्र से सर्पं को ग्रन्था बनादेती है, यही नहीं यदि सपं गभंवतीकोकाटे तो मर 
जाता है एेसा अ्रनुभव मे श्राया है) इसमें विचित्र गन्ध भी होती है, उसी विचित्र गन्धसे 
ग्राक्रष्ट होकर यातुधान राक्षस भ्रादि गर्भ को खाने को धावित होते रहते हँ। इसी से 
राक्षसादिसे गभंकी रक्षा की श्रनिवायंता होती है। 
उपयु क्त प्राण (रेत तथा रज) मे कोटाणु का होना श्र० वे कां० ११सु०४ मतव ११ 
(प्राणः तक्मा) प्राण ही जीवनीय शक्ति है । मन्त्र २३॥ में वाणित दहै भ्रष्टा चक्रः वतते एक 
मि सहस्राक्षरं प्रपुरो निपश्चा । | | 
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प्रधन विरवं भुवनं जजान । 
यह प्राण ग्रष्टचरकरो, सहुखराक्षरो से युक्त, प्रागे पीके गतिलीलहो, ्राधे भाग ससव 
भवनों का सुजनकर्ता है। 


इसी कां० ११ सू० ४ मत्र ८६ मे वशितहैकि शश्रपांगभभिव जीव से प्राण वध्नार्मि- 
त्वामथि पानी के गरभंके ससानहै प्राण जीवनके लिये श्रपने अ्रन्दर धारण करता हूं । गर्भस्थ 
जल की यही उपयुक्त पुष्टि करता है इडा, पिद्धला भ्रौर सुषुम्ना तोन नाड्यां शरोर में 
है| येही करमशः गंगां यमुना सरस्वती । इनमे सरस्वती सुषुम्ना है) इसी मेंप्राण कौ 
प्र रक दक्ति रहती है । (यजुर्वेद २०।८०) श्य्रदिविना तेजसा चक्षुः प्रन सरस्वती बीयंम्‌ । 
वाचेन्द्रो बलेमन्द्रायद्धुरिद्द्रियस्‌ । ्ररिवदेव ;तेज के साथ चक्ष देते हैः सस्स्वती प्राणशक्तिके 
साथ वीयं देतो है, इन्द्र जीवात्मा के लियि वाणी ग्रौर बल के बाथ इद्रिय्ञाक्त श्रपितं करता 
है । संचर में यहु सरस्वती शब्द भो सुषुम्ना का वाचकहै। इसमंतवमे प्रथम इन्द्र परमात्मा 
का, दूसरा इन्द्रजीवामा का वाचक है । इन्द्रिय शब्द आत्मा को शक्तिका वाचक है । ्रथवं 
कां५सु० २५ गर्भाधान विधि है, इसके मतरे ३ मे गभेधारण करते वालो देवो सिनीवाली 
श्रौर सरस्वती है। इनमे सिनीवाली काप्रभिप्रायस्चो की चन्ध्रनाडो कौ प्रजलतामे गभधारण 
करना श्रनिवायं श्रेयस्कर हूश्राहै। 


^ श्रदिवनो'' शब्द प्राण, प्रपानकै प्रतीक है, पुरूष का प्रण प्र्थात्‌ पूरुष की विकर्सित 
कमल से प्रबल सूयं नाड़ीमें गर्भधारण कराना वाज्छनीयदहै। जो ्रन्थके निदान प्रकरणम 
स्वराद्यमेंहै "गभर्घेहि सरस्वतो'" इस प्रकार गर्भाधानं कसं को सरस्वती सुषुस्ना पृष्ट 
ग्रक्षयं बनातो है । ब्रह्माण्ड के सभो देवता, श्रपतेभ्रशोंसे ्राकर भ्रपने-२ अद्धो क रक्षा भौर 
पुष्टि म तत्पर दह्ये जाते हैँ । यह्‌ “वीर जनन'' उत्तम, दी्घयु, स्वस्थव्रंलोक्य मेँ समथ पत्र 
जनत क्रिया है। इसी परमात्मोपासना के मूलभूत प्राण कौ उपासनाकौ चर्चा सामवेदने 
ग्रत्यन्त गहन रूपसे की है | कां०३ सू० २३ संत १-सेत्रह्यको भ्रत्यन्त महृत्वपुणे धोषणा 
है, “जिस कारणसे तु बन्ध्या हुरईदहै,उये तुभसे दुर करके श्रलयतुभसे परे लियेजातेरहै।'' 
उपथुक्तस्वीकाचन्द्रस्वरस्वीके ग्रो को कमकरतादहं। पृरुषको सूयं नाड़ी होने से 
गभधारण करने वाले कोट बलिष्ट हने से पुत्रको हौ उत्पत्ति होती) 


पुत्रष्टि यज्ञम पूरोडाश, ्रभिमन्व्रिति करकं पतिद्ारास्वी को पुत्र प्राप्ति हतु प्रदान 
करने का प्राविधान किया! 


| पुरोडाज्ञ मेँ प्रघान जौ, चावल, ग्रौषधि, वनस्पति हैँ) श्र कां १ सू० यमत्र शमे 
'“यवेह प्राणः ग्राहितः" जौमे प्राण भरा हूर) है “श्रीः अपानः उच्यते” चावल को भ्रपान 
कहा है मंत्र १६ मे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण सरौरमे प्रेरणादायक पाण ही, आथवंणी 
अदिःरसी, देवी, मानुषी मौषधियों को प्रारावान बनाता है । इन भ्रौषधिययो, वनस्पतियों की 
अगिन (्रोज) ही भूतमात्र का गभे कां० ५।२५ मत्र ७मेमानाहै इसी कारण, समस्त यव 
ग्रादि प्रोषधिणों तथा शंखपुष्पी अरवत्थ, गूलर, शितावर, शिवलिद्धी, वाराहीकन्द श्रादि-र 
के मन्थकोगूलरकेकटोरेमे गूलर की रर्ईसे मथ कर पुरोडाश बनाने का प्राविधान किया 
हैः जो निङ्चय ही नपु सकता तथा बन्ध्यापन को दूर कर, पुष्टवीयं बनाता है, उनसे वनी 
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श्रष्टमधातु (ग्रोज) ही रेत हैँ । बन्ध्या को गभाधिानविधिमें वैतान श्रौत सूत्र तथा कौशिक 
सूत्र, गोपथ ब्राह्मणोक्त पुरोडाञ्च तथां उपयुक्त रेत के श्रनुमन्त्रण का सारांश यही है । पुरुष के 
वीयं मे गर्भवारण करने वाले कोटाखुयास्त्री के ग्भवारक ब्रण्डों की क्षीणता स्थुल, सूक्ष्म, 
कारण॒शरीरो को कमजादि कारणोंकोदूरकरने की विधिवत चर्चाकीजा चुकी है जिस 
स्त्री को दवेत प्रदर या पुरुषको मधुमेह हौ उसमे कमज दोष प्रायः होतेह । वे गभंधारण में 
प्राय, भ्रशक्तपये जाते है)! यदि गभरहुभोगयातोदीचमेंक्षोणदहो जाता है; भ्रथवा 
ग्रज्खटीन शक्तिहीन बच्चा रोगोके लियेही होता हैँ । पुत्र सुख नहीं होता। वैतान ३।२ 
(१२) “यन्मेरेत'' “श्रदिसे प्राणों को श्रनुमन््रण करने का निद्श'' जो अध्याय ठ (३) के पूर्वो 
ल््लिखत है इसी का द्योतक ह) 

स्त्री-पुरुषो के रज-वीयं के प्राणवान जीवाणगुग्रो कौ रक्षा, समृद्धि तथा भावी गमं कौ 
पुष्टि के लिये प्रजननेन्धियो मे पलाशं का प्रयोग तथा पुक्षवनमें शमी, श्रश्वत्थय या पला- 
रादि के उपयोग काप्रार्विधान दह । 


प्रणया रेत (ज्ुक्र) 


श्र० कां० ११ घु० ४ मन्त्र २० "देवतायु श्राभूतः) इन्द्रिपादिकोमेंव्यापक्प्राणही 
(श्रन्तः गर्भः चरति) गभं के श्रन्दर चलतादहै। जो (भूतःस उ जायतेपुनः) पर्िलि हुम्रा था 
वही पनः उत्पन्न होता है (भूतः स मभ्यं भविष्यत्‌) जो पर्हिलिसे हूश्राथा वही रन होता है 
प्रौर भ्रागे भी होगा। (पितार्चीभिः पत्र प्रविवेश) पिता श्रपनी सभी इन्द्रियो के साथ पुमे 
प्रविष्ट होता है। यही रेत (शुक्र) प्राणै । इसौ को बुद्धि पुष्टि पत्रकीबल वो, श्रोज, 
ग्रायु की उत्पादन सम्बद्धनकरनेवालीहै। इसौ से मन्त्र निदेश करता है “ऋषो्णांसत्यं 
चरितं रसि” श्रथर्वाद्धिरसां चरितं श्रसिः 

इसी का समथ॑न ते० ब्रा० २।७।३।१ से होता है । 

“सोमो वे यज्ञः प्राणः सोमः रेतः सोमः सोमो वे ब्राहमणः ॥ 

थ० वे० श्र० १६ मंत्र ७६ ॥ रेनोमूत्र विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌ गर्भांजराणायुदरुत 
ऽउल्वं जहाति जन्मना }। ५६ 

यजु्वेदमे वणितरेतदहीप्राणस्रौरगओ्रोजह। 


ग्राण की उत्पत्तिमें कारण 

केन उपनिषद (११) “केन प्राणः प्रथमः प्रति युक्तः" प्राण की प्रेरक शक्ति कौन सो 
है ? उत्तर (१२) "सड प्राणस्यप्राणः'" प्राण क) प्रेरक वहु भ्रात्माही है! ईडा उप० १६ 

“याऽपावसौ पुरूषः सोहमस्मि” वह प्राण के ब्रन्दर रहने वाला पुरुष भँ '(ग्रात्मा) हू 
० उ० (१।९।४) “नासिके निरभिद्य तां ना्िकाम्यां प्राणः प्राणाद्वायुः" 

ग्रात्माकीौप्रेरणासे नासिका रूपौ इन्द्रिय खुल गई तसिकासे प्राण श्रौरप्राणसे वायु 
उत्पन्न हृभ्रा । यह्‌ परम्परा है कि “पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्यद्यते, मनः प्राणो, प्राणस्ते 
जसि तेजः षरस्यां देवतायाम्‌" । पुरुष {्रात्मा) को वाणो (प्रेरणा) मनमे, मन प्राण प्राण 
मे, प्राण तेज (श्रोज) में (तेज) परदेवता मे संलगन होता है। 
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प्रन उपनिषद (६) “श्रादित्य उदयत्‌ पत्प्राचीं दिशं परविशति तेन प्राच्यां प्राणान 
रदिमसुसंनिघत्ते (तेज) सूयं का जब उदय होता हैतब सनी दिलाश्रो में सूयकिरणों द्वार 
प्राण रक्खा जाता है, इसप्रकार सूयं किरणोद्ारा प्राण परहंचताहै। विष्वव्यापक प्राण 
महत्तत्व से सूयं मे केद्छित हृश्रा वहाँसे सू्यकिरणोंद्वारा वायुमें श्राया, वायुकै साथ हमारे 
रक्त मे आया, उसी का श्रन्तिम रूप रेत भ्रोज-वीर्य है । जो प्रकृति से परे महद्ब्रह्म प्राण है, 
उसका प्रथम संयोग वायुसेहोता है, तब प्राण (रेत-श्रोज) श्रखिल विद्व में व्याप्त होकर 
वहता है । यही श्राधुनिक विज्ञान जगत का (न्यूटन प्रोटानि) की मूलै । 


ज्हा-ज्हा, जिस श्रवस्थामें जिप्क्ञरीरमेप्राण का अनुभव होता है उसमे वायु तत्व 
का भ्राविष्कार ह । प्राणवायु का भ्रावागमन ही जन्म-मृत्युकाकारणदै। इसी कारण 
गर्भाधान मे तथा परोडाश भ्रनुमन्व्रणमें प्राणरूप रेत के श्रभिमन्त्रण से यन्चरूप महद्ब्रह्म 
कौ श्ररारूप देवशक्तियां गभेधारण गर्भंह हण, गर्भदोष निवारण में तत्रहो जातीहै। इस 
कारण गर्भाधान प्रकरण में निदिष्ट कां० २सू० १६ से स्त्रीपुरुष गर्भाधान काल तथा पुरोडाश 
भक्षण से पूवं “प्राणापानौ” आदिय मन्तौंसेश्रषनेप्राणोंको भी श्ननुमन्तित करे । तदनन्तर 
सूक्तं १७ “श्रोजोऽस्योजो'” को ऋचा सातो से ही श्रपने रज-वीर्यं को अनुमन्तवित करे । तदनन्तर 
कां ७ सू० १६-१७ से प्रत्यतापी पुत्र उत्पन्न करने हेतु गभे को पति भ्रनुमन्तित करे । यह 
गभधिानान्त तथा पुंसवन कमं मेंभी करना चाहिये 

्राठ प्रकारका स्त्रियों का बन्ध्यापन, पुरुषों को नपुंसकता ओर मधुमेह के होने में 
प्रायः कमज व्याधिही कारण होती है । 

कमज का सम्बन्ध सृक्ष्मररीरसेहोताहै, सृक्ष्मररीरमनसे मन, श्रात्मा से सम्बन्धित 
होने से आथवंणी, देवी श्राद््धिरसी भंषज्य ही उपयुक्त होती है | 

प्राथवंणी--कौशिक सूव्रोक्त, आङ्धिरसी वेतान श्रौत सूचोक्तहोती हैँ। दोनों ही में 
शोनकीय शाखा अ्रथवेवेद की श्राधारभूत होने से अ्रथवंवेदोय गर्भाधान-विधि सार्थक 
हई हे । 

गभे दोष निवार 

गर्भाधान से पुवंकांरसू० ६; कां० २० सू० ६६ की विधिसे गभ॑दोषनिवारण करना 
सवप्रथम क्रव्य है। यही नही, नपुंपकतानिवारण भो कां० ६ ० १०१ की विधिसे 
ग्रनिवायतः करे । 

स्वानुमूत 

प्रायः गभं रह्‌ जाने के उपरान्त भो रक्तखराव के लक्षण श्रनुभवमेश्राये है, उनमें कुद 
को प्रत्येक मास मं गर्भावस्था मं रक्त जाते रहने पर भी सुन्दर स्वस्य सर्वा्खपूणं पुत्रो का 
जन्म हुभ्रा है, इसके निवारण की विधि भी वणितदहै। 


परन्तु जिस स्तरीको गभं रहने पर भी काम-वासना शेष रह जाती है रौर उसकी स्वयं 
कोहीसम्म्ोग की तीव्र ्राकाक्षाहो, रौर गर्भावस्था मं सम्भोगकरेतो गभे निद्वय क्षीण 
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हो जातादहै। इसी कारण ऋग्‌-यजु भ्रथव तोनोंहीर्मे गर्भधारणमें ३ बार गभवारण के लिये 
सत्री पतिते प्राथेना करे ठेसा निर्देश है । इसमें पूर्णं सतकंता वाञ्छनीय है । इसमें स्थूल देह 
को ग्रौषधि “गुड हल'' मराठी मे (जासौन्दी) के लाल फूल के पराग वाला डण्टलमय पराम 
घौ मंभरूनकरर परल ७ दिन चौनी के साथ सेवन से रजस्राव कु दूर दए \ 

सारा गभंदोषनिवारणादि के उपरान्त पुष्ट वयं में गर्माधानसंस्करार पुत्ष्टि 
विधि के उपरान्त उपयुक्त होता है । शभूयात्‌ । 


अरिष्ट-मृत्युसुचक लक्षण ज्ञान 


१. श्ाकाश मे सप्तच्षियों मे एक छोटो तारिका (अश्नवत); सप्तविधो के ऊपर 

के तारागण से उत्तर कु दरुरी परर स्थित दछखोटातारा (घ्व) चन्द्रमा अपना छाया श्राकराश् 
मं व्याप्त तारागणं काबड़ा माग (श्राकाश गङ्घा) जितै दाख न पडे, १ वषे नहीं जोवें। 

२. किरण रहित सूये, किरणों युक्त भ्रग्नि दख पडे वह्‌ ११म[स तक जोवित समभे, 


३. मलमूत्र त्याग में जाग्रत या स्वप्तनमे स्वणेया चाँदी दोख पडे, १० माप्त जीवन 
समभे । 


४. रेतयाकीचडमेश्रगेसे या पोषे जिपङो खण्डित पैर देखे, ७ माप जोवित रहै । 

५. जिसके शिर पर काक, कपोतगृघ्र-चील बैठे या मंडराये ६ मास से भ्रधिकन 
जोवित रहे । 

९. ध्रूलव्रष्टिसेया ककिपक्तिसे मराया विकृत काया देखं,ञ्या ५ माप्त जोवित 
समभ । 

७. विनां मेव दक्षिण दिशा में विद्‌तया जल मे इन्द्रधनुषदेषेतोरेया ३ मास 
जीवन समभ । 


८. जलमेयाशोशेमे जो अपनेकोदेखेया बिनाश्िरकादेखे, १साससे अधिक न 
जीवित रहे । 
 &. शरीरमेमृर्दको सी गन्यया वर्वीकोसो गन्धम्रातोदौतोभ्राघा मास जोवित 
रहे । 
१०. जिसके सानमात्रसे हृदय या पद गोले हौ रह, या मस्तिष्के धूमनिकनता दीखे 
१० दिन जीवित रह । 


११. भिन्व-भिन्न प्रकार से वयु जिक्षके ममस्थानों को छेदे या जलस्पशं से प्रप्रसन्नता 
दो तो मृत्यु पासहं। | | 
१२. री वानरादि युक्त रथ से गाता हुभ्रा दक्षिण दिशामेश्रपनेको जाता स्वप्न में 
देखे तों मृत्यु समीप श्राई समभे । 
१३, काले या दयाम वेश में स्त्रियां गाती हुई स्वप्न मेँ दक्षिण कोले जाती दिलाई 
दतो मृत्यु समीपहं। 
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१४५. स्वप्न मँ काले फटे वस्वधारण करेया कान पषटे देखे तो मृत्यु श्रा चुकी है यह्‌ 
समभ 


१५. स्वप्न म कोचड़ के समुद्रम एडीसे शिर तक इषादेखेतोमूृच्युश्रा चुकी है| 

१६. स्वप्न मेँ भस्म, श्रङ्खार, केश, सूखो नदी, सर्पादि देखे तो १० रारि जौवित न रहे । 

१७. स्वप्न मे पाषाण या भ्रायुधयुक्त काला विकराल पुरुष मारे तो मृत्यु निकट समभे । 

१८. सूर्योदय या प्रभात्त बेला मे भौकती हुई गीदडी प्रत्यक्ष सायने प्राये तो मृष्यु श्रागई। 

१९. जिसका स्नान माच्रसे हृदय श्रव्यन्त पीडाकरे या दतो मे हषे हो तो मत्य 
या चुकी) 

२०. जो दिन या रात्रि मे जल्दौ-जर्दी इवासने, दीपक की गन्धकाज्ञाननहो तो मृत्यु 
श्रा चक) । 

२१. रात्रि मे धनुष, दिन मे नक्षत्र देखेयाभ्रन्यकेने्ों मँ अपने को देखे तो मृत्यु 
आ चको । 

२२. एक नेच से पानी श्रावे, कान स्थानदछोड़ गयेहनाकटेढोहो गई हो तो मृत्य्‌ 
श्रा गर । 

२३. जिसकी काली काटोयुक्त जह्वा ग्रौर कीचड़ जंसा मुख चिपक विचित्र रक्त 
के गालहुंतो मृत्यु श्रा चुको। 

२४. जो केश खोल कर गाये, हसे, नाचे दक्षिण को जाताहो तो जीवनान्त समै । 

२५. जिसे इवेत सरसों जसी पसीने को बूदं प्रायं श्रौर वार-वार स्वेद श्रये तो जीवनान्त 
समभे । 

२६. जो स्वप्न मे गदहे या उट कै अ्रशुभ रथमेदक्षिणको याचा करतादेखेतो 
जी वनान्त सममः । 

२७. दो या श्रनेक अपने स्वरूप देखे, कानों सेन सुने, नैजो ये न दिखाई दे, स्वप्न मे गढडे 
मे गिरे उसकोद्धारन दिखारईदे, जो खड्डेयाखोलसे न उदे, उसके जीवने का प्रनत समभे । 

२८. हष्टि उपर कोनहोःन रक्तं प्रवाह हो, मुख की उष्मान हौ रोमोंसे युक्त 
नामिदहो, मूत्र गमं रौर रुक-र्क करटौ तौ जीवनान्त समभे। 

२९. जो दिन या रामे, मारने वालेकोौ, प्रत्यक्ष देखे, तो वहमसराही समभे) 

३०. स्वप्नान्तमें जो प्रग्निमे प्रवेश करता देखे, रौर स्मृतिन रही हो, उसके जीवन 
का श्रन्त समभे । 

२१. स्वप्न में श्रपना वणं इवेत; रक्त या काला देखे, जो वनान्त समभे, ये सभी प्राणान्त्‌ 
सुचक चि है । 

३२- इन श्ररिष्ट सूचक चिन्हों को समभ-पूवं या उत्तर मँ पवित्र स्थान में जहाँ कोलाहल 
न हो, एकान्त हो, उत्तर पूर्वाभिमूख, श्रपने प्राणान्त्‌ के हेतु महेद्वर को स्वस्ति कल्याण हेतु 
स्मरण करे कायासीधी, शिर ठोडी के नीचेनेत्र वन्द कर; जसे वायुरहित स्थान मै, रक्खा 
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दीप नहीं हिलता, मन को नियन्तवित कर ध्यान मं स्मरण कर हष्टि, स्पशे श्रवण, मन, 
बुद्धि श्रादिमें निरन्तर प्रको रमताहूश्रा, हूदयमें धारण करे । काल श्रौर धमं को सभी 
का समुह समभे 1 इस द्वादज्ञाध्यात्म योग, मेँ शत या अ्रष्टरत धारण मूध्निमं धारण करे। 
इस धारण योगसे प्राण, श्रपानादि वायु इधर-उधर नहु जाते) तदनन्तर देह को प्रणव 
(ओओरेम्‌) से पूणं करदे ¦ एेसा भोदेसुकार पूणं योगी क्षीण नही होता ्रक्षीण ह जाता दै। 


ये ही योगीजन भ्ररिष्टके ज्ञान तथा उसके निवारण में समथं हुए हैः होते है, 
दु स्वप्ननाशनगण मे कां० १६ सू० ५६ व ५७ प्रादि निवारण विधि देखे। 


रत्न विज्ञान 


इसौ के साथ यह भी ध्यान रक्खें (ृन्दोग्य, च खं० श्र ०१ श्रग्नि (तेज) लाल; जल 
(सवेत) म्नन्न (कृष्ण) स्वरूप हैँ । 


खाये हुए अन्न के तीन भागहोते है (मल, मांस, मन) । प्यिहुएुजलकेभीरे दह 
(मूत्र, रक्त, प्राण) खाये हृए घृतादि के हडडो-मजञ्जा, वाक्‌-प्रतः मन ्नन्नमय, प्राण जलमय 
वाक्‌ तेजमय हैँ । जीव मनके योगसे शुक्र, रजमेंश्राता है । मनोवल, बुदधिवल तथा पौरुष 
को वृद्धि हेतु, बुद्धि वप्राणकासाम्यदहै, खान, पान, उसी प्रकारके हों जेसे-जैसे पुत्र की 
कामना है, ग्न्य वेश्-भूषण आदि भौ । प्रामूषण स्वणं भ्रादिके होते ह, इनको जल या दघम 
डालकर गर्म किया जाय तो इनके जो मह्‌ भूत है, (गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शब्द) ये उन महा- 
भूत (पञ्चतत्वों) कौ तन्मात्रा के प्रसरणसे जलादि तरद्कधित होता है, ओर ओौषधघीय 
गरणा युक्त हो शरीरम प्रविष्ट होकर विकारोकोदुर करता है। भ्र्थात्‌ सुवणं जलादि 
सृक्ष्माविषनाशक वात, पित्त, कफ तीनों की विषमता दूर करने वाला प्रचण्ड बल व॒ जीवन्‌ 
शक्ति प्रदाता जीणंरोगनाशक दीघं आयुप्रदाता, ग्रथवं वेद प्रथम काण्ड सक्त ३५ के क्रमश्च 
३ मन्व तथा यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र ५० साक्षी है । 


रौप्य (चांदी) का जल, ज्ञान तन्तुवद्धक, बुद्धि को जाडयता, मस्तिष्क की मौढ्यता, 
प्रान्तविकार, मूत्र, रक्त, प्राण, से सम्बन्धित रोग या श्रभाव में श्रनुक्रुलता, (हित करना) 
उदासीनता, व आलस्य विनाशक, त्वचा मे चमकौोलापन लने मेँ हूदय दौवंल्यता दूर करने 
वाला, मस्तिष्क विकारों का ्रपहूर्ताभ्रादिहोताहै। ताञ्रजल, सक्ष्ममलापहारी, कफ रोग 
निवारक लौह जल वाताहारी, वंगजल प्रमेह" प्रदर विनारोः नाग का निबेलतापहारी यक्चद 
जल नेत्र रोग, कणं रोग, बाल रोग, विनाङ्क होने से गमेगत जीव के कल्याणां, माता- 
पिताके वंशज रोगों से मुक्ति हेतु प्रयोगमेंजलयादूघकेरूपमें गमं करके लें। रौप्यजल 
तृषा की शान्ति तथा शोथ रोगों कामी उपक्ञमन करतार । पेय पदार्थो से उत्पन्न मल, 


रक्त, प्राण की पुष्टि होगी । 
आरूषण 
रौप्य व स्वर्णे, के म्राभूषण, मलेरिया, ्रहष्ट ब्रण (कंन्सरादि) हूदयरोग, भस्तिष्क 
विकार दूर करने मे समथं होते है । अनन्य रोगोंकाभी दमन करते हँ । ताम्बा, हैजा, विषेले 
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कुमिविनाराक ब्रणादि, कुष्ठ गण्डमाला दोष ग्रन्थि वात निवारक होता है: मोर पंखका ताम्बा 
नीले थोथे का ताम्बा, केचवे का ताम्बा, समभाग लेकर मृद्धिका बनाकर पहनें तो विषदोष 
दान्त हों । वच्चे कीटहष्टिसे रक्षा करता है। चांदी १६ ताम्बा १२सोना १० भागके प्रनुपात 
से लेकर शुक्ल पक्षम गुहवारया रविवार मेँ पूष्य नक्षत्र आ्राने पर “वत्रिलौह्‌, पुटिका को 
हवनादि के उपरान्त धारण करे तो सभी प्रकारके दारिद्रय, त्या भ्रासुरी दोष लान्त 
होते है । | 

रत्न 


सभी रत्न हृदय को बलदाता होते हैँ" संग-यशव का भुषण (हौलदिली) हदय दौवेल्य 
भे धारण कियाजातादहै। 

कोक से शस्त्राधात भ्राकस्मिक दुधंटना, मन, मस्तिष्क, बुद्धि मे चमत्कारी, चेतन, 
समस्त नक्षत्र जन्य दोषों की शान्ति अ्रनुभव मे भ्राईहै। 

लाल मारणिक- मंगल व सूयं जनितारिष्ट व हृदय व मस्तिष्क विकारो में शान्तिदायक 
नेत्र ज्योति बद्धक, अ्ररोनिवारक सिद्धहूभ्राहै। 

मोती-से चन्द्र ग्रह दोष निदृत्ति, मनोबलं वद्धंक, ध्यानावस्था मे योग हूदप रोग 
निवारक, भ्रानन्दभ्रद, अन्य शारीरिक धातु व भ्रगों को पुष्टि कर्ताहै। 

मगा-से मंगल ग्रह दोष शान्ति, ऋणा निवारक राजनेतिक चेतनाप्रद निद्रा दोष 
शान्त केरने वाला, रजलाव, रक्तसाव, ब्रणादि दोष निवारक 

पन्ना-बुध ग्रह दोष निवारक, ग्रपस्मार, सभो प्रकारके उन्मादोंका श्रपहर्ता 

पुखराज- गुर ग्रह॒ दोष निवारक, हूदय दोौवंल्यापहारी, श्रा्पाल्मिक बलदाता 


हीरा शुक्र ग्रह॒ दोष, वीये विकार, मन, मस्तिष्क विकार विदारक गुप्त रहस्य 
प्राकट्याथं श्राध्यात्मिक दूरद्षिताप्रद, ग्रपस्मार विदारकहै। 


नीलम-रनि ग्रह दोष निवारक, परन्तु (जन्म कुण्डली के इष्टग्रह योग को लेकर 
प्रन्यथा बिपरीत फल प्रद), श्राकस्मिक दुधटों से संरक्षक -रक्तचाप, रक्त विकार, व्रण प्रादि 
मे श्रचिन्त्य लाभप्रद, ्राथिक चेतना प्रद | | 

गोमेद--राहुग्रह दोषापहारी, ्राकस्मिक, म्रानुषद्िक भ्राधिदविक बाधाभ्रों से रक्षक 
हय है। [र [प 

संगयश्शव -श्रकोक, जहरमोहरा संगसतारा श्रादि के भ्नूठे अदुमुत, चमत्कार व लाम 
हृष्टिमें अये रहै । परम्परागत, सन्त, महषियों के वाणी हैँ । इनकी भस्मे भी महाभूतोकौ 
पञ्चतन्मात्रा के प्रसरण से बहुमुखी जीवनोपयोगी समस्त धातु पुष्टं कर वेद्यगण कहते 
भ्रायेदैं। । 

उपयुक्त रत्नों व धातुम दवारा सूयं किरणों के सेबन से विना श्रौषधघ रोगौपशमन हो 
जाते है । यह नहीं पीले, लाल, नोले, हरे श्रौर दवेत काच के खुलेमुहके पात्रों मे गंगाजल 
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भरकर मूर्योदयसे अ्रस्त पयेन्त सूये ताप में रक्खे, उन्हें उसो रद्के ऊउणंयारेहम †दःच्र 
ढक दे उठाते समय मह्‌ बन्दकरलें। 


इसमे से गंगाजल लेकर उपयु क्त धातुभ्रों या मणियों के तप्त जलमें मिलाकर लेनेसे 
रूप, लावण्य, नैरूज्यता, बल, विवेक पौष्ट्यता, वृष्यता, भ्राध्यात्मिकता मे चमत्कार-कान्तिरयां 
यनुभवमेभ्राच्चुकीहैं। 


वस्ब-वेश् 


वस्त्र तथा चन्दनादि के लेप, विविध इत्र, विविध पृष्प मालाय विविध प्रकारकी धूपो 
से भी, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय, प्राण, अपान पर गहरा प्रभाव तन्त्र-गरन्थो में कहा है। 
जेसे भगवती पीताम्बर को पीतवस्त्र, पीतभोजन, पीतपृष्प, भगवान भास्कर को रक्तवस्त, 
रक्त स्वरं, पान, चन्दन, रक्त पष्प, रक्त (हिनिादि), चन्द्रमाको चांदो, गौरबस्, गौरपष्प 
दपण, गौरवस्व, भौम को सुवे, रक्तवस्व, रक्तपुष्प, रक्तचन्दन लेप, बुध को कास्य, नीलवस् 
नील कमल माला, गुरुको हीरसुव (केसरिया) वस्व, पीतमाला, पीतभोजन, शुक्र को रौप्य, 
दवेत वस्त्र, श्वेत चमेली के सुगन्धित पुष्प, इवेत चन्दन, दवेत इत, दधि भक्षण, शनिको 
लोहू-नील वस्त, काले तिल, काले उडद, को खिचडी, महिषी धुत भ्रभीष्ट कहे है । 


नामी को अवेक्षा वाक्‌, वाक्‌ कौ श्रपेक्ा मन को श्रष्ठता, मनसे संङ्कत्प, संकल्प की 
अपेक्षा चित्त, चित्त की श्रपेक्षा ध्यान, ध्यान से विज्ञान, विज्ञान से बल, वल की श्रपेक्षा 
न्नादिभोनज्य, श्रन्न की श्रपेक्षा पेय, पेय कौ श्रपेक्षा तेज, तेज की श्रपेक्षा प्राकार, आकाश की 
द्रपक्षा स्मरण, स्मरण की श्रपेक्षा ्राशा, आशासे प्राणः प्राणसे सत्य स्वरूप की महानता 
ज्ञेय है । 

इन सब पर साधारण प्रकाश डालने का लक्ष्य गभरण॑वानकालीन वातावरण श्राहार- 
व्यवहार की प्राधान्यता श्रौर शुक्र शोरित की सौष्ठवता है। ग्रतः ही जलव प्रकाश धातु 
प्रधान तेज (श्रग्ति) गौरवं, अग्निम प्रथ्वी भौर वायु तत्वों को प्रधाना कृष्ण वणे, श्ररिनि 
तत्व मेँ पृथ्वी, जल, वायु, भ्राकाश तत्वों की समता होगी तो इम्राम वणं कौ उत्पत्ति होतो है 
सुश्रत श०रेग्र°साक्षीहै। ्रष्टाङ्ख संग्रहकारके मठमे-- 


“तत्र शुके शुक्ल घृतमण्डामे वा गभेस्थगोरत्वं, तंलाभे कृष्णत्वं मध्वावे इथामत्वम्‌" 


वीयं दवेत वणंकाहोतो गभं गौरवणे, तंलवत हो तो कृष्णत्व, मधूतुत्य हो तो 
दयामता, आरती है) वीर्यं की भिन्नता मे महाभूतो की न्यूनाधिकता हेतु है । इसी माति 
गभिणी के ्राहार-विहार का प्रभाव गमं के व्णादि पर पडता) गभेके मनकी विभिन्नता 
मे माता-पिता का मन, गभिरी को उत्तम कथा श्रादि श्रवण, पूवे जन्म कृत श्रभ्यास, तथा 
सत्व विशेष कारण है । निरन्तर श्रभ्याससे भी मन कौ विभिन्नतादहो जाती है। 


शुक्र, शोणित, योनि, गर्भाशिय की शुद्धता गर्भोत्पत्ति में श्रावस्यक है । इस विषय में 
भ्रत्य विधियो का विवेचन रागे श्रध्याय मे मिलेगा । पुत्रं ष्टि यज्ञ की विधि मंत्र परिशिष्ट 
मेदहे। 
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पूवं इसके कि गर्भाधान संस्कारकी विधि एवं यज्ञकीविधिका वर्णेन किया जाय, 
यह स्पष्टतः उमभना चाहिये कि गभभधिानान्त स्त्री को वतमान एेक्सरे न लगाया जाय, इसके 
दष्परिणाम से उत्पन्न दोष लन्दन की ख्यात लेडी डाक्टर डीएेलिस स्टुप्राटं का कटु ग्रनुभव १५ 
स्त्रियो पर किये जाने पर लिखा-पद्म था, उनमें से जिनपर एेक्सरे हश्रा उनकी सन्तानं प्रायः 
१० वषे कौ श्रायु तक पाण्डुरोग, रक्त का श्रभाव या खवेतपन करी विषैले ब्रण-कैन्सर श्रादि से 
ग्र्ित हुए । उस प्रदेशाकी ठञ्नरबोंकी धन राशि का श्रपव्ययहूश्रा था, पागलपन व रोगों से 
ग्रसित हुए । अन्यच्च प्रमेरिका के मह्‌ाधनिक-वेज्ञानिक डा० मादेल टेलर का कथन देखें कि 
प्रजननसेि पूवंस्त्ी कोदी गई किविनेन या भ्नन्य ग्रौषधि्यां रक्त चाप, रक्ताश्ै, रक्त विकार, 
बविरपन गूगापन एवं शारीरिक श्रद्ध कौ विकृति का हेतु सिद्ध हई । विवेकी जन भ्रपने 
्रगाघ प्राच्य कल्याण श्रोत वेद-तन्व, अ्रायुर्वंद को पुनः समभे श्रौर श्रनुस्तरण करें । 

पत्रेष्टि यज्ञ का समारम्भ शुभ तिथि वार, नक्षत्र, लग्न, ग्रह गोचर, उत्तम चन्द्रवल के 
साथ करं, जो पीछे निदिष्ट है, यह गभधिान से पूवं किन्तु ऋतुस्नानके उपरान्त हो। रेस 
भूगूजी तथा महर्षि कौरिक गृह्य सूत्र कर्ता का निदेश है । यथा “ग्रथादौ स्थालीपाक्‌ विधानेन 
दशेपुर्णं॒मास विधिः। ततो मेधाजननानि, पत्र, पु धन-घान्य प्रजा स्थी रादि सवं 
सम्पत्साधकानि। | 

नक्षत्र कल्पे- नक्षत्र ग्रहोपसृष्ट भयाते रोग ॒गृहीतानाञ्छान्तये (भागवी) राजश्री 
ब्रह्मवचंस कामस्य वाहस्पत्याः । प्रजापदवन्नलाभाय-प्रजाक्षय निवृत्तये च प्राजापत्यः 1 पृष्ठि 
कमंणामूपधानोपस्थानाः । कौ० ३।७ 

सू त्रात्पौष्टिक मन्त्राणामुपधानोपस्थानयो विनियोगः कन्तंव्यः 
विशेष ध्यान देने योग्य निर्देज्ञ 

€ समस्त उपासक, मंत्र कौ उपासनासे पूवे, भ्रपने गुरु जी से मन्त्रोपदेश लें । गुरुदेव- 
मंचोंके १० संस्कारव १ सेतु, २महा सेतु, ३ मुख शोधन, ४ कुल्लुका, ५ शापोद्धार, ९ संजीवन 
७ उत्कोलन, ८ निर्मलीकरण € ऋषिन्यास, १० देवन्यास, ११ ग्र द्न्यास, १२ करन्यास, 
१३ बद्र, १४ म्रस्व-ब्रह्मास्त ब्रह्मरोषं ब्रह्य दण्ड) १५अ्रासन, १६ प्राणायाम, श्रादि से पं 


तया दोक्षित करं, इन बातों के बिना समभे, वा बिना समाये, कायं करने पर मंत्रादि तो 
निष्फल होति ही हैः संकट व प्रायरिचत्त मी होता है । 


र मण्डप का तथा उसमे किस देव का स्थान कहो चिच, मं देखे । 


दिक्ञा 


पूवं या उत्तराभिमुख बैठ (देव प्रौर साधक) ्र्थात्‌ पूज्य पजक के बीच प्राची ही दशा 
मानी गर्ईहै। | 


पुजन सामिग्री किधर रक्खं (गन्धवेतन्ते) ` 


वीरासन, पदुमासनादि वनाकर बैट श्रौर साधक सामने सामिग्री रक्खे। घी का 
दीपक, दाये, तेल का दीपक यंत्र पूर्वै प्र वाये, ध्रुषप बायें। गन्ध-पृष्प, चावल, फल, 
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नं वैद्यादि दाये, बा सामने परन्तु पीठ पीछे न रके । पध्यं बायेः हाय धोने को जल पी, 
पजा सामिग्री को मूल मतरसेर्छटिदं। षेनुमुद्य, सुद्राप्रकरण दिखाकर शुद्धि करं। नैवेद्यादि, 
ष्ण, गन्धादि सब ठक कर रक्खें, जव तक प्रधान का प्राबाहूनन हो । उघाड़ी हुई को राक्षस, 
उच्च्िष्ट कर डालते हैं । 
पूजा घरक ईशान दिशामें वेदो पर यंत्र बनाकर प्रधानकलश् स्थापित करे । 
स्जकत का प्रासन परिचम दिला मे, क्षेत्रपाल, योगिनी पीठ वायव्य मे, षोडशमातुका-सप्त-ऋषि 
सप्तचिरजोवी, पञ्चोकार, उत्तर, नवग्रह वेदी पूर्वोत्तर के बीचमे. पञ्चोद्धुार पवसे 
ढादङागणोरा श्रग्निव दक्षिण के मध्य, ब्रह्मासन दक्षिण, वास्तु वेदी नैछत्य, प्रधान वेदी 
उत्तर, पूवं। 
जो बोने में जुभाश्चुभ ज्ञान (सिद्धान्त शेखर) 
यजमान श्रभिन्रदि के लिये पूजा कायं मे जौ बौये, सम्यक्‌ ऊँचे, पृष्ट, कोमल कवेत पीत 
सुभः; शुम्र वणे के, प्रपणं, तिरदे. द्याम, कुज, श्रशुभ होते है । 
फल 
काले, सूलाघ्रद, धुय के रङ् के कलह, अपू णं-जननाश, श्याम, दुिश्च तिरछे व्याधि, 
कब्ज शाज्नुभयप्रद होते हैँ । (सारस्वत) तन्त्रका कथन है कि इयाम, कृष्ण से प्रथं हानि, 
तिरचे से व्याधि, कुन्न से दुःख, दृष्प्रतिरूढ्‌ से मृत्यु, कटे से योग, स्थ।न देश, इष्ट काय मेँ 
हानिम्रददहै। | 
मूल मन्व से १०० या १००० व्याहृति होम करके शान्ति करें । 
दीपक लुभाल्ुभ ज्ञान 


देवता के ध्रूेपवतेलका दीपक बायै, श्वेत व्तिकातेल या घौ का दीप दाये, लाल वत्तो 
के तेलयाघीकेदीपकको बायेंही रक्खें। 


अखण्डदीप 


स्वणे, चांदी, ताबा, कास्य, लोहा, मद्री, गेहूं, उड़द, मूग जौ के चणका होता है, स्वणं 
से कार्यं सिद्धि, चांदी से वशीकरण, तावा दोनोंके त्रभावमेलं। कास्य से विद्रेष, लोह से 
मारर, मही से उच्चाट, गेहूं के चुन से वाद-विवाद मे विजय, उडद से रच्‌, स्तम्भन मूगसे 
रान्ति काये, सन्धि कायमें नदी या तालाब के दोनो किनासो कौ सिटी का बनायें । 
| दीपक में घृत तेल विधान (डामर तंत्र) 


समस्त कामनाच्रों की सिद्धिके लिये गोघृत मारणमे भस, विद्रेष मे उंटनी शान्ति 
काये में (श्रावका) उच्चाटनमें बकरीके धी का विधानहै। 


अथवा 


सम्पूणं कामनाभ्रों को सिद्धि के लिये तिल तेल का विधानहै, धीक श्रभावमे मारणं 
सरसोंकेतेलका भी विधान है । सुगन्धित तेल भी समस्त कार्यो की सिद्धिकरे लिये ग्राह्य है । 
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वति 
बत्ती विषम संख्या की एक से सौ तक कायं के अ्रनुपात से रक्खें, बड़े कायं में अधिकं 
छोटे मे थोड़ी संख्या की ली जाती हैँ । वत्ती उवेत, पीत, मंजिष्ठ, कुसुम्भक कृष्णं, कवु र-षट 
कर्मो मँ बताई गई हैँ । सबके श्रभावमें वेत वर्तो ली जाती है। 


चलाने के लिये शलाका 


दीपक के चलाने को स्वणं, चांदो, गूलर की १६।८/४ अर गृलों को प्रागे तीक्ष्ण बौचमें 
सरल हो) भगवती के लिये त्रिदुल चिह्र हनुमान जी के लिये मुष्टिका जसी हो। 


दीपमुख 


समस्त कमनाग्रों को सिद्धिः स्तम्भन, उच्चाटनार्थ-पूर्वाभिमुख-रक्षा, विद्र षाथं पश्चिम 
लक्ष्मो प्राप्ति हेतु उत्तर, मारण में दक्षिण को मुख होना चाहिये । 


दीपदान मं प्रतिज्ञा 


पूवं कलशके श्रागे षट कोण यन्त्र लिखें । तिथि वार श्रादि का उच्चारण करके 
ग्र्य हैतद्रीप१ शिखा सम संख्या वणं सहखावच्छिन्न, समय परिछिन्न, श्रमुकदेव अ्रनुचरप्व प्राप्ति 
पवक (्रमुक) देवता प्रीति कामोऽ्यारभ्य नवम्यन्तमहनिश् वातादि दोषरहितमिमं दीपं 
श्री (ग्रमुक) देवताकं श्री (ञ्रमुक) देवता पुरतः, प्रज्वालयिष्ये । “उक्तकामेषु यद्यत्कामेषु . 
तत्तत्कामना मूच्चार्योक्ता विधिना दौयं वदत्वातं दीपं गन्धाक्षतादिमिः पूजथेत्‌ 


दीप स्थापना मं हकुनों को पुणंतया ध्यान से देखें 
१-दीपारम्भमे जो कहते ह वहु निङ्चय होता है, इस कारण श्रह्युभ वाणी न बोले 


२्-दीपारम्भ मे, रक्तवेश, पूर्णाद्धि, रक्तमाला, रक्त तिलकम्रायेया दक्लेनहोतो 
निस्चवय कायेसिद्धि होती है । शूद्र राये तो मध्यम सिद्धि, म्लेच्छ श्रये यादशन होतो दोपदाता 
का बन्धन हेता है । बिल्ली चह के ददन मध्यम हैँ। 


३--दीपज्योति सम-सीधीषवेत हो तो ्राठ दिन में सिद्धि, यदि ज्वाला टेदीहो तो | 
वन्धुश्रों का तथा सम्बुण कार्योका नाशहोताहै। खरक्ड्कुहोतोदाताका मरण, ज्योति 
कृष्ण हो तो शत्रूश्मों का काये बने, दाता का नष्ट होताहै। 


४-- दीपक प्रारम्भकरतेही बुफजायेतो कायेसिद्धदेरसे हो, यदि प्रारम्भसे३ 
प्रहर के ग्रन्दर नष्ट्होतो मासया वषं मे कायं सिद्धिदहो, यदिरत्रिमेनष्टहो तो घर में 
धनधान्य पृशयु नष्ट हों, यदि दीपक चट-चट शाब्द करे तो निङ्चय कायना होता है, दीपक चता 
हो तो चोर भय,यदिटीककरनेपरमभीच्चुताहोतो पशु नाश हो, दीपक फूट जाये तो १८ 
दिनम दाता व पारिवारिक जनों को मरणतुल्य कष्ट होता है, दीपक नष्ट हने पर यदि उसी 
बत्ती को जलाय तो दाता व कर्ता कौ मन्द हष्टि हो, नई बत्ती जलय तो ६ मास उपरान्त 
सिद्धि हो, प्रज्वलित दीप को अ्रपवित्र मानवद्ूलेतो दाताकोशारीरिकनव्याधि, यदि विल्लौ 
कत्ता, इवान छ्य तो राजभय होता है । दीप स्थापन-मंतर श्रध्याय ४ मँ देखे । 
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दीपह्ाकन 
उपरोक्त विध्नों के रक्षणार्थं साव भानो से समय-समथय पर दौपको देना चादि्पि। 
दीप विघ्तों को शास्ति 
घी, चीनी, तिल, चावल, कमलगद्टों से उक्ती देवता के मनत्रसे होम करे । 
कामना भेद से कलश्च में विशेष पदाथं डालं __ 
धम के लिये यज्ञियभस्म, घन के लिये मक्ताःश्रौकेदेतु कमलगहा कामार्थोगोरोचत, 
मोक्षर्थीविस्त्र, विजयार्थी बडी खरंटी, उच्चाटनाथं कटेहरो, वरोकरणमें मोरप्खी, मारणमें 
काली मिचं, सम्मोहनाथं धत्त रा भ्राकषशणाथे, पारन्ती डलं । 
सर्वोषिधि 
कुठ-मांसी, हृल्दी-दार हल्दी, मुरा, शैलेय, चन्दन, वच, चपक, मुस्ता 
सप्तमुत्तिका 
हाथी, घोडा, वामी, तीथं, गोद्चाला, रथ, सनुद्र- 
| पञ्चरत्न 
कनक-कुलिश, नील पद्मराग, मुक्ता 
पञ्चपल्लव 
पीपल, गलर, पिलखुन (प्लक्ष) भ्राम बट, 
जो बोनेके ्युभल्ुभका ज्ञन 
सम्यक्‌ ऊचे, पुष्ट, कोमल, सेत, कायं सिद्धिप्रद, कालेहोंतोवर्षाकानाश्च धुँ के 
रद्ध के कलह, भपुणं हों तो जन नार, श्यामहों तो दुमिक्ष, तियेगहों तो व्प्राधि कुञ्ज हं 
तो शक्र भय, (सिद्धिन्त शेखर) (सारस्वत) दयाम कष्य से श्रथ हानि, तिरे से व्याधि कन्न 
से दुःख, दुष्प्ररूढसे मृत्यु, क्टेटेों तो रोग स्थान, देश, इष्ट हानि दहौ। 
विघ्नो की दान्ति मूलमन््रसे होम करनेसे होती है) 
पञ्चगव्यप्रसागादि (वजिष्ठ संहिता) 
गोराक्ृद्‌ द्विगुणं मूत्र, दुग्धं दद्याच्चतुगु णम्‌ । घुतर चाष्ट गुणं चेव प्ञ्चेगब्ये तथा दधि । 
गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, गौोदधि, कुशोदक, गोश्बुद्खोदक 
पञ्चगव्य सस्मेलन प्रकार 
ॐ भ्रूभवः स्वः तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १।। 
इससे गोमूत्र डालें । 
ॐ गन्धद्रारा दुराघर्षा नतित्यपुष्टं, करीषिणीम्‌ । 
ईर्वरीं सवभूतानां तामि होपह्ये भ्चियस्र्‌ ।२॥ गोवर 
ॐ भ्राप्यायश्व समेतु तेव्विशवतः सोमवृष्ण्यम्‌ । 
भवाव्वाजस्य संगथे ।।३।। (दूध) | | 
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ॐ दधिक्राग्णोऽग्रकारिषाज्जिष्णो रवस्य व्वाजिनः । 

सुरभिनो मुखाकरतप्रणञ्रायू पित्तारिषत्‌ ॥ (दधि) ॥४॥ 

ॐ तेजोसिश्युक्रमस्यमृतससिघामनामासि । 

प्रियं देवाना मनाधुष्टं देवत्‌ जननोसि ।५।। (स्वी) 

ॐ काण्डा त्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 

एवानो दूर्व प्रतनू सहस्रश शतेन चे ।।६।। 
कुशोदक डाले, इसी में गौ के सीगं धोकर जल डालें ओर मिलायं 
ग्रोेम्‌ देवस्य त्वासवितुः प्रसवेऽङ्विनोर्वाहुभ्याम्यूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 1 


ग्रथवेवेद के मण्डल ४कै सूक्त २३-२४, २५. २६, २७५ २८, २६ से अ्रभिमन्तित कर 
तब चारोंश्रोर कुचं से भूमि पर छिंडक दं, तत्पर्चात्‌ भ्राचायदि, यजमानादि पियं तो कमज 
कालज दोषज दारुण दुःखों से मक्त हो सत्‌चिन्मयी बुद्धि होती है| 


श्रथ कन्था पजनम 
व्या २ वषे से श्रधिक ग्रायु वाली, २ वषे की कुमारी, ३ को तिमि, ४ कौ कल्याणी 

१्की रोहिणी, ६ की कालिका, ७ को चण्डिका, की शाम्भवी, &कोदुर्गा, १० वषं कौ 
सुभद्रा होती हैँ । परन्तु उत्तम कन्या भले ही विवाहिता हो, देवी भगवती के निमित्त पूजनीया 
है । (देवी प्राण) 

१ कुमारी--दुःख, दारिद्रय, शच्रुभय विनाश, प्रायु, विद्या, बल, वीय, ब्रह्मवचादि के हैतु 
कन्या का पूजन, भोजन, वस्त्रादि दनद) 

२ चिमूति ३ वषं कौ श्रायुबद्धि, श्रपमृष्यु, व्याधि, पीडा, दुःख दोर्माग्यनासं सौख्य, 
धन-घान्य श्रारोग्य, पुत्र, पौत्रादि लाभ के लिये 

२ कल्याणी ४ बषं की म्रारोग्य, सूख, कायंलाम, धन, यक्ञ, कल्याणाथं 

४ रोहिणी--यश-पदलाभ-सफलता, एेश्वय के हेतु । 

५ कालिका-- समस्त विद्या, जय, राज्य लाभ, शच्रुसंहाराथं 

६ चण्डिका- संग्राम जय प्राप्ति हेतु 

७ शञाम्भवी--दृख, दारिद्रय, राजमोहन, ब्रह्महत्यादि पाप, महापाप, शापडमनाथं 

८ दुर्गा-- समस्त लोकों मे बाह्याम्यन्त रीय शन्नु-विष, उग्रकायं दुर्गति प्र तत्व प्रादि 

९ सुमद्रा- सौभाग्य, घन-घान्यादि लाभ, ब्रभीष्ट सिद्धि, सेवक दासी-दास, वंश, 
कुषि, पशु, उद्योगादि कौ श्रमिवृृद्धि के हतु पूजन कर । 


वजित कन्या 


ग्रङ्कहीन, श्रङ्गनबुद्धि, कुष्ठादि की, विकार बालौ, निन्द्‌.कुल कौ, स्तनदोषी रक्तस्रा- 
विणी घोववाली, जन्मान्ध, केकरी, काणी, कुरूपा, शरीर में रोम हौ, दासी कौ पुत्री, निन्य 
कन्याओं का भूल या प्रमादया लोभसे पुजनन करं। 
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ब्राहमणी कन्या समस्त कामना्रो मे, क्षत्रिय-विजय मे, वेश्य कन्या लाभाथ, शूद्र वंशः 
बृद्धि, पुत्र पौत्र प्राप्ति, अन्त्यज कन्या को दारुण कमं साफल्यथं पजन बतलाय । । 
वणं मेद से पुजाभेद 
गौरवणं-सवधथिं सिद्धि, पीतवणं कौ-जय-कोति, लालवणं को लाभाथे काली, मारणा्थं 
पुजनीय कही है (कौलाबली तन्त) 
 पुजामन्त्र 


परोदम्‌ मन्वाक्षर मयीं लक्ष्मीं मातूर्णी रूप धारिणीम्‌ । नव दुर्गास्मिकां साक्षात्‌ कन्या 
मावाहयाम्यहम्‌ । इसी से सबका पुजन करं । 


अथ जपविधानम्‌ 


न्यासं योषितानाञ्च नध्यानं नच पुजनम्‌ । केवल जपमात्रणमन्त्रा सिद्धूयन्तियोषिताम्‌। 
वैद्धिन्नत्वादिकदोषाये पञ्चाश्चन्मन्व संस्थिता । तेदषिः सकले व्याप्तामनवः सप्त कोटयः ॥ 
ग्रतस्तरोष शान्त्यथं संस्कार दशकचरेतु ॥ मन्त्र महोदधौ ॥२०।९७॥) 


जननं दीपनं चैव बोधनं ताडनं तथा । श्रथाभिषेको विमलोकरणं जीवनं तथा ॥ 
तर्पणं गोपनं चैव श्राप्यायनमिति स्मृतम्‌ ॥ संस्कार दशकं परोक्त मनूनां दोषनाशनम्‌ ॥। 


सम्पू उपासको का भ्रनिवायं परम कत्तव्य है कि गुरमुख द्वारा मन्त्रोपदेश्ञ ग्रहण 
करने के उपरान्त मन्त्र के १० संस्कार तदनन्तर सेतु, महासेतु, मखरोधघन, कुल्लुका चापोद्धार, 
संजीवन, उत्कीलन, निमलीकरण, भ्रादि विषय गुर द्रारा जानकर प्रयोग करे, तभी मन्त्रसिद्धि 
दीघ्, सरलता से सम्भव दहो सकती है । परम्परागत गुर द्रारा समभ लें। 


पाठविधिः ॥ 
माधुयेमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धयं लय समथञ्च षडेते पाठका गुणाः ॥\६॥ 
पाठक के दोष 
गीती शोध्रो, शिरः कम्पी तथा लिखित पाठकः अ्ननथंज्ञोऽल्पकण्ठस्वषडेते 
पाठकाऽघमाः ।।- पाणिनीय शिक्षा 
मन्त्रजपे पाठे च भेदः 
मनसा यः स्मेरत्स्तोतरं वचसा व मनु जपेत्‌ 1] 
उभयंनिष्फलं देवि ! भिन्त भाण्डोदक्‌ यथा ॥ 
दीक्षा कब्दाथंः | --कुलाणंवे १५ उल्लासे 
दिव्यज्ञानं यतोदययात्करर्यात्पापक्चयं यत्तः ॥ 
तेनदीक्चेतिलोकेऽस्मिन्कोतितः तन्वपारगैः ॥ 
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गुरु छन्दाथं 
गुराब्दस्त्वन्धकारः स्याद्र शब्द स्तन्तिरोधकः ॥ 
भ्रन्धकार निरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
गका रादुज्ञानसम्पत्तौ रेफः पापस्यदाहूकः ॥ 
उका रार्च्छिवतातात्म्यं दद्यादिति गुरः स्मृतः ।- यामले 


कुलच्रुरामणो 
उदासौनो च्‌ दासीनां वनस्थाः वनवासिनः ॥ 
यतीनाञ्चयती प्रोक्तो गृहस्थानां गूरुगरही ॥ 
वेष्णवे वेष्णवो ग्राह्यः शैवे शोवस्तथा पुनः ॥ 
राक्तके त्रितयं विद्या होक्षा स्वामी न संदायः ॥ 
गुरुरपि गृहस्थ एव 
सवं शास्त्रा वेत्ता गृहस्थो गुरं उच्यते --कुला्णंवे 
गुरु शब्दाथं यामले ॥ 


गकारः सिद्धिदः प्रोक्तोरेफः पापस्य दाहकः ॥ 
उकारः शक्ति इत्यक्तस्वितयात्मागुरुः स्मृतः ।।--विगलामते 


मन्त्र शब्द व्युत्पत्तिमाह्‌ ॥ 
मननं विर्व विज्ञानं त्राणं संसार बन्धनात्‌ ॥ 
यतः करोति संसिद्धो मन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ 
मननात्वाणनाश्चेव मद्रपस्यानोधनात्‌ ॥ 
मन्त इत्युच्यते सम्यङ्मदधिष्ठानतः प्रिये | (रुद्रयामले) 
गरप्तोपदेश्तो सन्ती मनना प्राणनादपि ॥ (तन्त्रान्तरे) 


तोडल तन्त्रोक्त मन्त्र चतन्यविधिः ॥ 
सवं मन्तस्य चेतन्यं श्बृशुपावंतिखादरं । 
सहस्रारेमहापदमं बिन्दु रूपं परं शिवम्‌ ॥ 
कुण्डलिनीं समुत्थाप्य हुसेन मनुनासुधीः ॥ 
नासाग्रेयास्थिरा हष्टि्जयते परमेश्वरी । | 
तदेवमन्त्र चेतन्यं कुण्डली चक्रं भवेत्‌ ॥ 
सहस्रारे महापद्म कुण्डल्या सहितं गुरुम्‌ ॥ 
भावयेत्सवेमन्त्राणां चैतन्यं जायते ्रिये।। 
तदेव प्रजपेन्मन्नः सिद्धिदनात्रसंश्यः । 


गन्धवं तन्त्र 
नदा द्धास्कराया्घ्यं राखतोयेमेहेरवरि ॥ 
यावन्नदीयते चार्घोभास्करायमहेशवरिः ॥ 


तावन्नपूजयेद्विष्यएुः शङ्कर वा सुरेरवरीम्‌। 
सूयः सोमो यमः: कालोमहाभूतानिपञ्चवे ॥ 
एतेलुभाशुभस्येह कर्म॑णो नब साक्षिणः ॥ 
सवे देवा शरीरस्थाः मममन्त्रस्य साक्षिणः ॥ 
पूवं जन्माजितां विद्या ममहस्ते प्रदापय । 


“शृह्यसुत्ोक्त, अशुभ रजोदेन श्ञाम्ति” 


भ्रीरेमर इदवपुनिवचन जनारचरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः। 

द यदोविभृतो मातुरन्ये इडेह जाते यम्थाउमनन्घर ॥ ऋ० मं० ५ श्र ० ४ सू० ४७ 

परोरेमु श्रन्तर्गा भदचरति देवताम्बा भूतोभूतः सञ्जायते पुनः 

संभूता भव्यं भविष्यत्‌ पितता पूर प्रविवेशशचीभिः ।। श्र ० कां० ११ सू०४ 

ॐ ता उभौ चतुरापदः सम्प्रसारयावः स्वभ-लोके । ॑ 

प्रोणु वाथां वृषा वाजी रेतोधा रेतो दघातु ॥ शु° य० श्र° २३ मं० २० 

वेदो मे तथः प्रव्यक्त में प्रजासृजनमूल नारी (स्त्री) होने से तथा विशुद्ध पृष्ट रज 
वीयं व संस्कारों को उत्तम, देव, राष्ट्र गुरु भक्त इच्छानुङ्कल, धीमान, श्रीमान दीधंजोवो 
सन्तति का आदिकारण कंहा है, इसी से कन्या कौ योग्य, मंगलकरणी शिक्षा-दीक्षा-व्यवस्था 
संरक्षकं वारा श्ननिवायं होने से प्रथम रजोधमं का ज्ञान व अनिष्टकारी कारणों को वैद- 
विधिसे दुर करने का संकत्प होना उचित सम, घीगरोश किया जाता है । 


(कन्या ऋतु धमं वणनम्‌" 


ग्रष्ट वर्षा भवेद्गौरी, नव वर्षातु रोहिणी, 
दश वर्षा भवेत्कन्या, श्रत ऊध्वं रजस्वलाः | 


दशमे ऽनग्निका वास्यात्‌, द्वादशे वृषलौस्मृता । 
अपरा वृषली ज्ञया , कुमारी या रजस्वला ॥ कारिकायाम्‌ ॥ 


चरक संहिता के श्रष्टम श्रध्याय “जाति सुत्रोयशरीरकेठ वें मन्त्रम १ २ वषं को 
कन्या से छोटो अतिबला ओर १६ वषं की बाला को सर्वोत्तम सन्तानोत्त कां 
हेतु माना है । पुरुष २५ से ३२ वषं कौ श्रायुवाला ही सवेशेष्ठ माना है । इस्‌ कारण कन्या के 
सवं प्रथम रजस्वला होने के मास, तिथि, वर, नक्षत्र, लग्न, योग, करण, रक्त तथा वस्वादि 
का फल तथा ऋतुकाल के धर्मो का ज्ञान होने से, वैधव्यादि तथा बन्ध्या श्रादि अनिष्टकारी 
फलों से रक्नाथं शान्ति-कार्यो का वरणंन किया जाता ह | 


प्रथम ऋतुकाल के मासो का फल 


मास फल विशेष विवरण 
चेतर विधवा पुरुषोत्तम मास स्वसुख 
वसाख धन पुत्र रुक्लपक्ष शुभ 
ज्येष्ठ रोग. कृष्णपक्ष भ्रशुभ 
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भ्राषाढ्‌ 
श्रवस 
भाद्रपद 
प्रार्विन 
कार्तिक 
मागेशीषें 
पौष 
माघ 
फाल्गुन 


१. पतिव्रता 

२. दूखी 

२. पुत्रवती 

४. विधवा (बाल) 
५. सौभाग्यवती 
६. कायनारिनो 
७. सुप्रजा 

=. राक्षसी 


सन्तान मरे 


घनयुक्त 
दुरभगा 


तपस्विनी 


स्रत्पायु 


बहु सन्तति 
जारिणी 
पूत्र-सुखी 
पतिव्रता 


प्रथम ऋतुकाल की तिथियों काफल 


६. युवा विधवा 
१७. सुखी, भोगो | 


११. पवित्र 
१२. मरण 


१३. शभावह्‌ 

१४. चिनाल 
पिमा. शुभ 
प्रमावस्या श्रजुभ 


प्रथम ऋतु के वार-फल 


कृष्णा १० वीं के उपरान्त 
श्रमावस्या पयन्त कौ 
होतो कुलटा हो 


रवि--विधवा, चन्द्र--सन्तान मर, भौम--म्रात्म हव्या, बुघ--बहु कन्या, गुरु-पूत्र- 
प्राप्ति, भृगु-बहू प्रजा, शनि- जारिणी होती है, 


अरिवनी सुभगां 
भरणी युवा विधवा 
कत्तिका बन्ध्या 
रोहिणी सुन्दर वाणी 
मुगरिर दरिद्रा 

अद्रा कोधिनी 
पुनवेसु पुत्रवती 

पुष्य धनधान्ययुत 
इलेषा काकवन्ध्या 
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प्रथम ऋतु नक्षत्र एल 


मघा 
४ ० प्राण 


उ० फा० | 


हस्त 
चित्रा 
स्वातो 
वि्ाखा 
ग्रनुराघा 
ज्येष्ठा 


दरव्यवती 
धनधान्ययुता 
पतिपरायणा 
पु्न-घन 
पतित्रता 
द्िनाल 
निरट्र 
दुभेगा 
बालवेधव्य 


मूल साध्वी पतिव्रता 
पू० षा० सौभाग्यवती 

उ० षा० धनयुक्त 

श्रवणा -सौभाग्यसम्पत्तिवाली 
धनिष्ठा शुभ 

रातभिषा कल्याण-जननी 

पु० भा० लक्ष्मी युक्ता 

उ० भा० शुभदाता 

रेवती परित्यागी 


१. 
२. प्रतियोग 
३. ्रायुष्मान 
४. सोभाग्य 

५. 
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मध्याह्व दरिद्रा दोनों सन्ध्याश्रोयेहो वेइया 
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गोवर, अपामागं लेपन कर स्नान करना श्वेयस्कर कहा है । 


धान) को भूसी या धान-लोह- 


रजस्वला का स्नान 


हस्त, स्वाती, प्रदिवनी, मृग्िर, श्रनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी तोनों उत्तरा ज्येष्ठा 
नक्षत्र, रिक्ता (४-९-१४) को छोड अन्य तिथियों मे सोम रुक्र-वुध गुरुवार मे स्नान करें । 


मृ० रे° स्वा० ह° ० श्रौर रोहिणी में स्नान शीघ्र, शुभ गर्भप्रद होता है, गौका 


प्रथम रजोदश्ंन-काल के विरोष लक्षण 


प्रथम रजोदर्दान काल में 


हाथ में बुहारी-काठ तिनका श्रग्नि बुपे-पयाल (सुखे चावल- 
पत्थर हथियार श्रादि प्रञुभम धरकेद्वार की देहली पिताकेघर 


ऊपर सोती भ्रवस्था मेँ ्रश्ुभ रजोवर्शन काल मे पिता श्रादि सहली पति का दशेन ग्रुभ 
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रजस्वला के साधारण धर्मं 


एक घर जिसमे सव रहं रजस्वला न रहे दिन मे न सोये, न स्नान करे न वस्त्र निचोडे, 
न दातुन करे, भ्रन्य जाति से स्पशं व भाषण न करे, पति से भी स्प न करे, तीन रात्रि अ्रपना 
मुख न दिखाये,न वाणी मुनाये, तारागणों कोन देखे, काजल न लगाये, तैल न डले रास्तान 
चले, नख न कटे, रस्सीन द्ये, न ये मिद्री के वर्तेन मे खाये, ग्रज्जलि से जल पिये । रथम दिन 
चाण्डालौ रजस्वला को संज्ञाव फल द्वितीय ब्रह्मघातिनी तृतीय धोबिन संज्ञाहोती है प्रसुता 
का, सा हल्का स्वल्प भोजन करे । चौथे दिन श्रपमागे को दातुन, म्रपामा्ण, मदी, गोमय से 
स्नान कर पति क स्प योग्य, ५ वेदिन पितृकायं व देवकार्यं के योग्य होती है ! 


इन दिनो में गर्भाधान कुष्ठ, यक्ष्मा, मूक, बधिर अन्ध अ्रपङ्ध, क्षीणाङ्घ ल्लोणायुका 
इष्ट प्रकृति का होता है । उपरोक्त श्रञुभ बातों के दुष्ट फल के निराकरणा्थं घृत दूर्वा तिल- 
चावलादि से १०८ मृत्युज्जयमस्त्र से होम,स्वणं, गौभूमि दान करने से शान्तिका विधान दहै। 


महषियों ने पारस्कर गृह्यमूव् म तथा प्रयोग पारिजातक भ शौनक ऋषि एवं 
भ्रारवलायन तथा वारिष्ठगृह्यसूत्रो में भ्रशुभ रजोददंन की विधियां निष्ट की है । उनका 
भ्राचरण श्रेयस्कर, कन्या के उज्वल भविष्य का परिचायक सिद्ध होगा । विदुषौ माता 
म्नौर विचारवानु संरक्षक पितु व्भका श्रनिवायेपरम कर्तव्यहै कि प्रबोध, पित्रुधर में 
लन्जा प्र्थादिके भारसेभयभीतकन्याको मिथ्याहार-विहार जन्य-कर्मज- कालज उपरोक्त 
उ्याधियों (शारीरिक प्राथिक-मानसिक) तथा वघन्यादिदोष,वन्घ्यात्वादि श्राने वाले अनर्थो 
के रक्षाविधान में प्रमाद नकर । कन्या उभयकुल की मान प्रतिष्ठा वंश वृद्धि की रीढ (मूल) 
दे । उसके उज्वल भविष्व मे उभयकुल को ्रमिवद्धि निहितदहै। ` 


गृह्यसुत्रोक्त अशुभ रजोद्डंन शान्ति विधि 


प्रथम रजोदरेन के १३ दोष व प्रतिफल ज्योतिष शस्वोक्तात पृष्ठो मे लिखे । 

धार्मिक, कर्मकाण्डको विधि यहां लिखी जायेगी “ धममसिन्धु'' तथा संस्कार कौस्तुभमें महु्षि 
कश्यप ने लिखाहै कि प्रथम ऋतुकालमें पुष्पिणो स्तौ का पतिया पिता पत्रवती स्त्रियोंको 
चावलों से निर्मित भ्रासन पर विठायेश्रौर हरिद्रा पुष्प, चन्दनःताम्बूलःफल, परल व माला से 
स्वागत कर ध्रूप दीप दे, उन पुत्रवती स्त्रियों सै “पुत्रवतो हो, अ्रशीर्वादि प्राप्त करे । दीपयुक्त 
धर मं भ्रवेश करे, उन्हें स्वशक्ति अ्रनु्ार पूजन कर लवण के श्रपुप मूग को दालादि भेट करं । 
महषि वसिष्ठ का वचन है, रजस्वला तीन रात्रि भ्रशयुचि रहती है, घृतयुक्त भोजनु ताल में स्नान 
न. कर, भूमिशयन करे दिन मे न सोये, भ्रग्नि न | द्ये (वलिवेदवदेवयज्न न करे) रस्सीनद्ुये 
न दातुन करे न पृष्प, गन्ध यज्ञ म्राभूषण धारण करे ग्रह नक्षत्र नदैचे, ग्रर्लोल कंसाभी 
भ्राचरण न करे नये, फटे ठोकरा (खपेर) से जल पिये, भ्रञ्जलि लोह के वत॑नों मेन खाये 
न पयि, गोरसकात्वाग करे ताञ्रयात्र मे खाये पिये। 


रजस्वला कौ शुद्धि को विधि : ॥स्मृष्यर्थसार॥ रजस्वला छं स्थानों कौ मिद (जंगली 
सूभरर कौ खोदी हर्द गौशाला श्ररवशाला हस्तिशाला यक्ियभूमि तीथैरज) से ६० बार मल 
कर स्नान करे। ्रपामागे से स्नान करे। 
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ग्रह॒ लग्न रादि के श्रशुभफल निवृत्य्थं-लजवन्ती छुर्ईमुई करट खल कांगनी जौ सरसों 
देवदारु,हल्दी सर्वोषध लोध रादि जल मे डाल मय वस्ते शिर सहित स्नान करे पूवं इसके 
श्रपामागे की दातुन करे पांचवे दिन शुद्ध होकर चन्द्र तारा भ्रादि कौ श्रनुक्रुलता मं पवित्र भूमि 
मे उपयोक्त विधि पूवैक, उपयुक्त श्रारन पर पूर्वाभिमुख वैठ कर भ्राचमन प्राणायाम कर देश 
काल पुवंक संकृत्प करे । 


मम पल्याः (पुच्याः) प्रथम रजोदद्ेने ऽमूक दुष्टमास लग्न पक्ष योग करण दिन राति 
श्रादि सूचित सरकलारिष्ट निरास्न द्वारा वेघव्य, वन्ध्यात्व, दारिद्रय पतिध्न मृता ऽपत्यादि 
ब्रहमात्यादि दोष गौ द्विज देवादिद्याप्‌ कमज कालज ज्ञात ब्रात पाप्‌ ताप प्रतारण पूवक . 
श्री परजेरवर प्रीत्यथं संग्रह मखा शौनकोक्तां शान्ति करिष्ये । इतिस_्कुहप्य गणेश पूजन 
पुण्याह वाचन, गौयादि षोडशमातृका पूजन बराहूयादि सप्तमातृका पूजन नान्दी श्राद्धानिकृत्वा 
शान्त, दान्तं, कुटुम्बनं, मन्त्र तन्त्रज्ञमाचायं ब्राह्मण च जपहो माथंमष्टौ षट्‌, चतुरो, वा 
ऋत्विजोऽपि वृत्वा, गन्धादिना पृजयेत्‌ । तत॒ आराचार्य्यौ गृहेशान देशे शुचौ “महीः, इति 
भूमि स्पृष्ट्वा, तदक्षिणोत्तरतश्च तथंव मन्त्रावृत्या भूर्म स्पृष्ट्वा ““ग्रोषधयः समबदन्त'' इति 
द्रोण प्रमाणा ब्रोहिभिर्मध्ये, तदक्षिणोत्तरतस्च पृष्ठ देशे उपरोक्त मत्रादृत्या रारिच्रयंकृत्वा 
तेनेव क्रमेण राक्ित्रये नवम कालकमभग्नं कुम्भ त्रयं “श्राजिघ्रकलसम्‌"' इति मन्त्रावृत्या 
स्थापयेत्‌ एवं सवंत्रानुष्ठेयम्‌ मंत्रावृत्तिः । ततः “प्रसुवओआपः'' इति नवर्चेन कलशेषरूदक 
पूरणम्‌ 1 “गन्ध द्वारां” इति त्रिष्वपिगन्धं प्रक्षिप्य श्या प्रौषधिः, इति सर्वेषिधि “श्रोषधयः 
समवदन्तः" इति यवान्‌ क्षिपेत्ति । ततोमध्य कुम्भे यव, ब्रीहि, तिल, माष, उदुम्बर, कुशाः दूर्वा, 
राजीव, चम्पेविल्वकाः । [र 


विष्गुकरान्ताऽथ तुलसी विषः शंखपुष्पिका । शतावयंडवगन्धा च निगुण्डों सषंपद्टयम्‌ । ` 
ग्रपामा्भः पलाशश्चपनसो जी वकस्तथा । 


१प्रियद्खवश्च गोधुमा ज्नीहयोऽरवतत्थ एब च । क्षीरं दधि सपिङ्चपद्‌मपत्रः रतथोत्पलम्‌ | 
कुरण्टक ३ त्रयं गुञ्जा वचा* भद्रकमुस्तकाः६ द] त्रि ७ शदौष धानीह यथा सम्भवमाह्रेत्‌। ततः 
तरीषु कलशेषु “"काण्डात्काण्डात'' इति दूर्वा “्रदवत्थेव, इतिपञ्चपट्लवान्‌, गजार्वस्थान रथ्या 
वल्मीक सङ्कम हद गोष्ठस्थान मृदः । ““स्योनापृथिवी' इति क्षिप्त्वा “याफलिनो, इतिपृगीफलम्‌ 
“ससह रत्नानि, इति कनक < कुलिश नील पदुमराग मौ क्तिकानिपञ्चरत्नानि “हिरण्यरूप” 
इति हिरण्यं क्षिपेत्‌ । “युवासुवासाः* इति सूत्रे णवाससा च कलां कण्ठान्‌ वेष्टयित्वा, गन्धोक्षत 
पष्प मालादिभिः कलसान्भूषयेत्‌ । ततः कलशत्रयोपरितेनेव क्रमेण सौवर्णं, राजतं कास्यमयम्‌, 
ताञ्रमयं वैणवं, ९० मन्मयं वायवादिपूरित पात्र रयं “पूर्णादविः"' इतिनिधाय, तदुपरिख्वेतं 
वस्त त्रयं न्यस्य, तत्रचस्दनादिनाऽष्ट दलानि कुर्यात्‌ । तत्र मच्रं गायत्र्या, भुवनेश्वरी मावहा 
मीति यथाशक्ति सुवणं निर्मितां भरुबनेरवरी प्रतिमामभ्ति उत्तारणपूवेकं स्थापयेत्‌ । तदुक्षिण 
कुम्भोपरिवस्त्रे “इन्द्राणीमासु इति इन्द्राणीमाबाहयामीति सौवर्णीं मिन्द्ाणि प्रतिमां 
संस्थाप्योत्तर कलशोपरि “"इन्द्रत्वा"” इति इन्द्रमाबाहयामिति, इति सौवर्षो मिन्द्र प्रतिमां 
स्थापयेत्‌ । ततउक्त मंत्र रुक्त कमेण वेवत्रयस्य काण्डानुसमयेन षोडशो पचार पूजां कुर्यात्‌ । 
ततोमध्य कुम्भे श्रा चार्थ्योऽष्ट सहखमष्टशतंबा गायत्रीं जप्तवा श्री सूक्त जपेत्‌ 1 “हिरण्यवर्णा 


श्रध्याय २: 59. 


इति पंचदशचं श्रीसृक्त तत एकऋत्विगृदक्षिण कुम्भे स्द्रसुक्तानिजपेत । “कद्‌ द्राय” इति नव 
ऋचम्‌ । “इमारुद्राय'' इत्येकादशचंम्‌ “श्राते पितः” इति पञ्चदशचेम्‌ “इमारद्राय स्थिरधन्वनः 
इति चतसः । “श्रावो राजान” (१) ^तुमुष्ट्‌हि"" (२) “युवनस्यपितरम्‌* (३) शव्यम्बकम 
(४) “श्रथान्य ऋत्विगुत्तर कुम्भे एकादशो वृत्तिभिः रद्र जपेत्‌ सद्र जप्त्वा “शच्च इन्द्राग्नि" इत्ति 
सूक्त पञ्चदशचं जपेत्‌ । तत कुम्भपद्चिम देशे स्थण्डिले ऽग्निप्रणीय, तदीशान्यां वेद्यादौ नव- 
ग्रहादीन््‌ तस्तन्मन्वरं रावाह्य पोडदोपचारंः सम्पूज्य, तदीशान्यां प्राग्वत कुम्भं संस्थाप्य तत्र 
वरुणमावाहयामि, भ्रावाह्यग्ति समीपमेत्य ब्रह्योपवेरान माज्यान्ते विशेषः } प्रणीता प्रणयने 
पयस प्रणयनम्‌ । भ्रासादने श्राज्यानन्तरं ग्रहसमिधः तिलाः दूर्वाः, तिलमिश्राः गोधूमाः, तण्डुलाः 
चरोः पयसि श्रपणम्‌ । श्राज्य भागान्ते यजमानो दक्षिणतः उपविश्य ““होमार्थञ्च" जपार्थ॑ञ्च 
व रयेहत्विजो वहून्‌ । “श्राचार्य्यो द्विजंसह्‌, इति चोक्ते राचार्याव्विजां होमावगमःत्तेषां चास्वत्वेन 
त्यागा योगात्तंश्च कियमाणे होमे यजमानेनप्रत्याहृति त्यागस्चाशक्यत्वात्तदानीमेवाङ्खप्रधान 
होम देवता उद्दिश्य एताभ्य इदं न ममेति त्यजेत्‌ । मतरे वं श्रथवंवेदोक्त “सत्वंस्नो मुञ्चत्वंहसः" 
श्रंहो लि द्गाभि'" इति सूक्त जंपो पूवेसंख्याकः श्ट्राकत्या समाचरेत्‌ तत्तत सूक्त होमं समाचरेत्‌ । 
ततः भ्राचायेः स ऋत्विक्‌ नवग्रहेभ्याष्टाविराति संख्याका घृताक्ताः भ्र्कादि समिधास्तिलाज्य- 
तिश्च हूत्वाऽधिदेवता प्रत्यधिदेवता, विनायकादिपञ्च लोकपालेभ्यस्तनुन्यून संस्थया 
जुहुयात्‌ । पएभ्यस्तुपालाश्यः समिधः ग्रहाणां यदाष्टौ, तदान्येभ्य इवतख इति सम्प्रदायः । 
यज्ञान्ते प्रणौतोदकैः श्रथवं वेदोक्त 


“सत्वन्नोमुञ्चन्त्वं हसः,“ एतत्सूक्त : श्रन्यरपि रजोदोष निवृत्यथं संमःजेनं कुर्यात्‌ ¦ 
मन्त प्रागे ४।१खण्डव रवं श्रघ्यायमेंदेहैं। 
यज्ञान्ते ग्राज्यपात्रंमाचार्याय दद्यात्‌, ततोत्राह्मणभोजनसंकल्पः। 


“कृतस्य कमणः सांगता सिद्धययथंमाचायोय दक्लिणांददयात्‌ । ऋत्विगादिभ्यो यथाशक्ति 
दक्षिणांदत्वाऽन्येभ्यो ब्राह्मरोम्योयथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां दातुमहमुत्सुजे इति दत्वा ॥ 
तेषामारिषो गृह्णीयात्‌ ॥ ततोदेवताऽग्नि विसजेनमू । यान्तु ग्रहगाः सवं स्वशात्तया पूजिता 
मया ।॥ इष्टकाम प्रस्िद्धयथं पुनरागमनाय च 


ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उपगप्रयन्तु मरतः सुद्रानव ऽइन्द्र प्राह्भवास चा ॥ १।। 
श्रावाहित देवताः स्वस्थानेऽच्छत । गच्छ-गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः ॥ यत्र ब्रह्मादयो 
देवा स्तत्रगच्छहुतार्नः ॥१।। 


ग्रोम यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिगच्छं स्वां योनि गच्छं स्वाहा । एषते यज्ञो यज्ञपते सहस क्तवाकऽ 
सब्ववीरस्तञ्जुषस्व स्वाहा ।१।। 


यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छं 1! मया (अ्रमूक) मास पश्च तिथ्यादि यथाकाले यथादेश 
यथाशक्ति द्रव्यादिकेन यत्कृतनारदोक्त, शौनकोक्त रजोदशन रान्त्याख्यं क्मं॑तत्कालहीन 
भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं, विधिहीनम्वा ब्राह्मणानां बचनात्‌ श्रौ सूर्याद्यावाहित देवता प्रसादात्सवं 
परिपणे मस्त्वितिभवन्तो बुवन्तु ॥ श्रस्तु परिपृणेमिति वारत्रयं ब्राह्मणा ब्रूयुः ॥ 


प्रध्याय २३ टश 


प्रमादात्कुबतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । स्मरणादेवता दिष्णोः सम्पूरणं स्यादितिभ्र्‌.तिः।। 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूणेता याति सद्यो वंदेतमच्यूतम्‌ ॥। 
्नोम्‌ विष्णवेनमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः ।३।। एवं यः कूरते शान्त नारदोक्त (शौ नकोक्त) 
प्रमाणतः ।।तदनिष्टं तु सकलं सद्य एव विनश्यतीति पारस्कर गृह्यसूत्रोक्त रजोदशेन शान्ति- 
प्रयोगः ॥ 

कृपया अध्याय चार प्रथम खण्ड तथा नवे अध्याय में से उपयु क्तमन्त्र पठ़ना चाहिए । 
यह श्ननुभूत विधि गृरूपरम्परागत वर्णन की है । यदि सद्गरृहस्थ व उनकी गृह देवियो ने शद्धा 
प्रेम, विद्वासं से इसे श्रद्धीकार किया तो वे निङ्चय ही श्रपनी प्रियो पुत्र वधुभ्रो को 
बालवेधय्य, युवावेधब्य, मंगलीदोष वन्धयात्व, मूत्वत्सा, श्रनपत्य, कन्थाऽपत्य, पतिघ्न कूलघ्नः 
दारिद्रय वेश्यावृत्ति, रुग्णत्व, ककं शादिदोषो से पीदा छडाने में श्रपना श्रम सफल बना्येगी, 
उनसे विनमृविनय है कि इसे ध्यान से षडे, समस्त नारी समाज को समभा जिससे कि 
वतमान महान अ्रनर्थो के भार से वेपमान पृथ्वीमाता, कुलदेवता, पितुद्वर गुरुजनं को भयङ्कर 
कलिकालोन कठोर कुचक्र तथा पाश्चात्य संस्कृति के निहुर भूतसे, शान्ति का सुग्रवसर मिले 
श्रोर उन सव की कृपा से श्रबोध गहुस्थधमेगप्रवेशेच्छु मानवोचित नीति का अनुसरण कर सकं। 


वास्तु विज्ञान (ग्रामचाचुकूल्यम्‌ ) 


घर श्रादि बननेमें श्रामः दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, लाभ, व्यय लग्न, अख तथा 
राल्यलोधनं करे । 


“ग्रामादेरानुकरुलत्वं दिशोभूतग्रहस्य चं । मास्त ऋश्लादि शुद्धि च वीक्ष्याय व्ययमांरकान्‌'' ।1१।। 
ग्रह्‌ बलम्‌ 
गुर शुकराकं चंन्द्रेषु स्वोच्चादि बलशालिषु। गुवंकेदुबलं लब्ध्वागृहारम्भ प्रशस्यते ।॥ २ 


वु° शु० सू° चं° ये भ्रपने उच्च में हो, बलवान हो, देप समयमे गुर्सू०्चंण्का बल 
देख घर प्रारम्भ र॒भ फलदाता होता ह ।।२॥ | 


विवाहोक्तानमह्‌ादोषानृते ज!मितवशुद्धितः । रिक्ताः कुजकं वारौ च चरलग्नं चरांशकम्‌ ॥३ 


विवाहोक्त महादोषो मे से जामित्र दोष शुद्धि के सिवा अ्रन्य समस्त दोष, रिक्ता तिथि 
मंगल, रविवार, चरलग्न, या चर कानर्वांश घर ब्रनानेमेत्यागदं।। ३॥ 


त्यत्तवा कुजाकंयोरचां षष्ठ चाग्रस्थितम्‌ विधुम्‌ । 
बुधेज्यराशिगं चाक कुय।दुगेह्‌ शुभाश्रये ।।*॥। 
मंगल सू्ैकेश्रश, ६वें चन्द्रमा, या सन्मुख चन्द्रः को त्याग दं, मिथन, कन्या, धन, 
मीन साश्िस्थ सूर्यं व्याग दे, तन गृह्‌ निर्माण करना शुभ होता है ।)॥ 
दार शुद्धिः 
दरारशुद्धि निरीक्ष्यादौ भशुद्धि वृषचक्रतः । निष्पञ्चके स्थिरे लग्ने दयङ्ख वाऽऽलयमारभेत ५. 


श्रध्याय २.८२ 


प्रथम द्वार चक्र, ग्रौर नक्षत्र शुद्धि वृषचक्र से देखें; पञ्चकरहित, स्थिर या द्विस्वभाव 
लग्नो मेही गृहनिर्माण लुभ होता ।।५ 


ग्रामानुकूल्यम्‌ 


स्वनामराशेयंद्राशि द्विशारकिशदिद्कितः । संग्राम शुभदः प्रोक्त स्त्वशुभः स्यात्ततोऽन्यथा ।\९ 
पनी नामराशिसे ्राम नाम राशि २८५.९.११८१०्मेसे कोर्दभी एक हौ तो शुभ, 
रोष प्रडुभ \६ 
प्रथमे सप्तमे व्योम गृह हानि स्तरिषष्ठगे । तुर्यादष्टादशेरोगा शेषस्थाने भवेत्सुलम्‌ ॥७ 


ग्रपनी नामराशि सेग्रामकी नाम राशिषश्याज्होतो चून्य; देहौ घर की हानि 
४, ८, १२ रोगकारक, इससे शेष ६ वं में निदिष्ट २:५:९:११:१० शुभ । 
| काल्यगोधनम्‌ 
कु डा्थभादौपारिशोध्यपृ्वीपष्ठेमुखाचः प्रथमः स्फुटीभवेत्‌ । 
वागादिवणेः किलतदििस्मृतं शल्यं मुनीद्रहृपयेस्तु मध्यगः ॥= 
स्मृत्वेष्टदेवताप्रष्टुवंचनस्याद्यमक्षरम्‌ । 
गृहीत्वातु ततः दल्याशचल्यं सम्यग्विचायंते ॥& 


 कृण्डनिर्मण-या गृहनिर्माण मे निम्न भाति शल्यशोधन कर । प्रद्नकर्ता _मयपच्-पुष्प 
दक्षिणादि प्रथसंस्मरणकर जौ प्रन करे-उसके मुख से निकले प्रथम ्रक्षर या लिखित प्ररन 
के प्रथमश्रक्षर याक्रिसी भी पुष्पके प्रथम नामाक्षरजोलेयालिखेका (श्ःकःचःटःतःपः 
यः श) श्रष्टवर्गो में से जिस वगं का प्रथम श्रक्षर उसका हो उसी वं संख्या को ग्रवगें से 
शवर्गान्त, ८ को पूरव श्रागनेय, दक्षिण, नऋ व्य, पदिचम वायग्य, उत्तर, ईशान इन ८ दिशाश्र 
म कमश: बि उस दिशा को निम्न जो भी शल्य हो समे भ्रौर उसका निम्न फल भी समभं। 


प्ररनाक्चर फलम्‌ । 


यदि प्रथम श्रक्षरश्र से श्रः पर्यन्त श्रव हतो पूर्वं दिकशामें डेढ हाथ नीचे मनुष्यका 
हाड है, उपे न निकाले तो मृत्युकारक होगा । यदि प्रथम अ्रक्षर कवं का है तो श्राग्नेय 
दिद्धामें२ हाथ नीचे गदहेकाहाडदहोजो राजभय, त्रास, दण्डकारक द । यदि चबं का 
हो तो दक्षिणमें स्वामी की कमर के बराबर नीचा मनुष्य का हाड है, जो मृत्यु, रोग दुघेटना 
करने वालाहै। यदिटवर्गहोतो नैति डेढ हाथ नीचे कुत्तेका हाड हैः जो पुत्रनाश् 
 वंशविच्छेद, गर्भ॑खाव, मतापत्यादोष, स्त्री, गौ, महिषी, घोड़ी सभी को वन्ध्याकारकं हे । 


यदि प्रश्न का प्रथम तवे का श्रक्षर हो, परिचिम दिशा मे लड्केकाहाडदहै जो गृह 
स्वामी की गृहनिर्माण से पूवं ही मुत्युप्रद है । यदि पवग का श्रक्षर होतो वायन्य दिशामे४ 
हाथ नीचे भूसा, कोयला लकड़ी है जो मित्र, बन्धनाश, दुस्वप्नकारक है । यदि यवगेहै तो 
उत्तर दिशा मे हाथ भर नीचा ब्राह्मण का हाडदहै जो, विविध क्लेश, दौभाग्य, दारिद्र, मिथ्या- 
लाञ्छन, सहसा बना धर हाथ से परहस्त मे चले जाने का प्रतीक ड। यदिव्वां शव्गेका 
श्रादि का ्रक्षरहो तो ईशान दिशा मेढ हाथ गृहुरा गौ का हाड. है जो गोधन कृषि. उद्योग, 


प्रध्याय २.८ भदै 


उत्पादन को हानिकारकहै। यदिक्ष,त्रन्ञमेसेकोर्दहोतो मध्यमे कमरके बराबर खोदने 
से मनुष्य का कपाल भस्म, लोह, है जो कुलक्षय करने वाला हे । 


इस प्रकार शस्य को भली भांति कुण्ड, घर, कुपः, वापी, तडाग, वाग मन्दिर, धमेशाला 


रादि निर्माण करने से पूर्वं देखे भौर प्रागे लिखी श्रथवेविधि से यदि कल्याण कौ इच्छा, 
निष्ठा ओर विवास होः करं। 


गृह जातक 


स्वरोदय के ममेज्ञ महषियों नेश्रसे श तक भ्राठ वर्गोके ४९ श्रक्षर कहे दै, जिनमे 
वगेके १६; कवगेके५; चवगेके५, टवगेके ५; तवगेके५; पवर्गके ५; यवगं के 
४ शवं के ४ कूल ४६ द । इन वर्गो के कमः निम्न स्वामी हैँ अ्रवगे गरुड ; कवगं-- 
विलाव ; च-्िह्‌ ; ट--र्वान ; त-- सपे ; पवगं मूषक ; य-- वगं हाथी ; शवग-शूकर । 
इनमें भ्रपने नाम के अक्षरके वगेसे५ वाँ वगे रात्र्‌. समभे । इसमें ञुमाञुभ काज्ञान करलें। 


काकिणी 


१--ग्रपने नामाक्षर वग संख्या को दूना करे । प्रामादि के नामाक्षर वं 
संख्या को उसीमे जोडं, तब योग मे आठ काभागदं। इसो प्रकार ग्राम या पर- 
वर्गं के नामाक्षर वं संख्या को दूना करे उसमें प्रपनी नामाक्षर वर्गं संख्या जोडंश्रौर योग में 
ग्राठ का भाग दं-उन शेष मे जिसकी रोष संख्या प्रधिकहो उसी को ऋणी समभे-ग्राम 
भ्रपनाचऋ्णी हये तो उसमे धर बनायें | 


२- कृत्तिका से श्राश्लेष तक के ७ नक्षत्रों मे से चद्धमाहोतो घर का द्वार दक्षिणमें ; 
अ्रनुराधा से ७ घनिष्ठातकमे चन््रमाहो तो द्वार उत्तरम, मघासे ७ विशाखा तक चन्रमा 
दहोतोद्वार पूवम; प्रर धनिष्ठास्षेऽ भरणी तक के किसो नक्षत्र में चन्द्रमा हे द्रार परिचम 

मे मुख समभ । 


मूमिरज 


यरारद्रा नक्षत्र के प्रथम चरणोंमें सूयं के रहने पर भूमिको तीन दिन रज रहता है, बीज- 
वपन भ्रादिमे विचारं । 


भूमि ज्ञयन 
सूयं जिस नक्षत्र पर हो, उससे ५, ७, €» १२, १९, २९ वं नक्षत्र मेँ भूमिश्यन होता 
है, उसमें सभी निर्माण, खनन, हल जोतना, बीज बोने भ्नादिकाप्रारम्भ करना श्रञुभेहै। 


रोष शियोज्ञान 


भाद्रपद, श्रारिवन, कातिक मे, शेषरिर पूवं मे, मगेशीषं, पौष माघ मे दक्षिण में 
फाल्गन, चेत्र, वंसाख में पर्चिम में, ज्येष्ठ, प्रसाद्‌, श्रावण, उत्तर में शेष-श्िर जनं, मूख को 
२पृच्छकीर दिशा व्याग मध्यमे खात, बीजवपनभ्रादि करं | देवालयादि, जलाशयादि- 


ध्याय र ‡ चयं 


गृह भ्रादि निर्माण में जहां राहू (शेष) मुख हो उसके पृष्ठ कोणं मे नीम (खात) खोदना, बीज 
बोना, श्रादि लुभ है सूक्ष्म ज्ञान निम्न है-- 


ईशानमें वायव्य में नैत््व्य में ग्राग्नेयमें | | 
मीन, मेष, वृष (मिथून, कक, ह्‌ कन्या ,तुला,वृष्चिक |घन, मकर, कुम्भ देवालयादि प्रारम्भ प्याऊ 
के सूर्योभे के सूर्योमें सूर्यो में के सूर्यो मे बाग, कुण्ड, धर्मशाला 
मकर, कुम्भ, मीन |मेष, वृष, मिथन ककं, सिह, कन्या (तुल, वृश्चिक, धन जलाशय, वापी, कूपादि 
के सूर्योमें के सूर्योमें के सूर्योमें के सूर्यामें का प्रारम्भ 
सिह, कन्या, तुल वृश्चिक, धन कुम्भ, मीन, मेष वृष, मिथून, ककं [गृह्‌ श्रादि निर्माण प्रारम्भ 
के सूर्योमें मक्ररकेसूर्योमे केूर्योमें के सूर्योमें 
(खात दिशा) ईशान वायव्य न ऋत्य खात करनेकी दिशा 
ग्राग्नेय 


वास्तु भूमि के श्ुभाल्युम ज्ञान कौ विधि (अन्य) 


 पूवेदिनमेंसायं ही एक हाथ लम्बा, १ चौड़ा; १ वाजित गहरा गङ्डा खोदं 
(उपरोक्त) उसे सौभाग्यवती कन्या, धुले-स्नानकर, स्वच्छबस्वधारणकर, पवित्र घट में पुष्प 
-चावल, हल्दी आदि डाल, मौलि कलावा वारे, स्वस्तिकं बना, पवित्र जले पूणं कर मंगल 
गान, हरि कीतेन के साथ गतं को जलसे पूण स्वरूपसे भरे । उसे प्रातः ही देखं--जल हो 
तो शुभ, सृ गया हो तो मध्यम, यदि जल सुखकर दरार हो गई हौ-भ्रगुभ समभे किन्तु 


(“) 


देश काल-पात्र के भ्रनुरोधपर ही करे । 
शिलान्यास 


पूजा, प्रतिष्ठा के उपरान्त प्रथम पाषाण ग्राग्नेय दिक्षा में दूसरा दक्षिण इं न्त्य, 
४ परिचिम, ५ वायव्य, ९ वां उत्तर, ७ ईशान, ठ पुवं मे स्थापित करे, इसी क्रम से रक्षातंत्र कौ 
कोले गाद, इसी प्रकार, पाषाण स्थापित करें । रक्षार्थं दण्ड श्राग्नेय में करे-भ्रागे वास्तुशान्ति 
मे देखें | 
श्रवण मुगाशिर, रेवतो, हस्त, रोहिणो पुष्य, तनो उत्तरा-क्िला न्यासमे हे । 
आय आदि साधन विधि 


घरभ्रादिकी भूमि की लम्बारई-चोड़ाई, अन्दर कौश्रोर से तथा देवालयादि धामिक 
निर्माण की बाहर की ग्नोरसे हाथ से नपे-परन्तु ३२ हाथ लम्बे चौड मकानयाचारद्वार वलि 
चरमं श्राय का विचार न करर” लम्बाई चौड़ाई का गुणाकर पिण्ड बनाये । उन्हँ क्रमशः € 
स्थानों पर रक्खं ओर क्रमशः पिण्डको ९।६।६।८।३। ८८८८ से गुणा करं, उसी 
रमसे < ७। ८ १२] &। २७ १५। २७ २० से भाग दे जो शेष वचं उन्हे 
क्रमशः श्राय, वार, श्रंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि योग, भ्रायु समभे, यदि गृह श्रौर गृहस्वामी 
का नक्षत्र एकहोतो मृत्युकारकहैग्रायन् होते है--१घ्वजः२ धरुख्न, ३ सिह, ४ ₹्वान, 
¶ वषभ, ९ गदैभ, ७ हस्ति ८ (०) काक । इनमे विषम संख्या के शुभ, सम संख्या के अ्रगुभ 
है । १ ध्वज श्राय ब्राह्मण ३ सिहु-क्षत्रिय, ७ हरित शुद्र, ५ वृषभे प्राय वेश्यं के लिये शुभ 
है । ग्न्य प्राय नीच (क्षुद्र) समस्त जतिकोद्ुभदै। 


प्रत्याय २३ चम्‌ 


घर का नक्षत्र ओर व्ययका ज्ञान 


उपयुक्त पिण्ड कोठ से गुणा कर २७ सेभागदेने पर शेष संख्या वालागृहका 
नक्षत्र होता है; इस नक्षच्रकोठ्सेभागदं-जो शेष रहै वही व्ययदहै,श्रायसे व्ययकमहो 
तो शुभ, मन्यथा श्रञ्युम । 
ग्राम या घर कै नक्षत्र से वासकर्ताके नाम नत्र तकं फल मे समभ 
मस्तक-७-धनलाम 
पृष्ठ --ऽ--हानि, निधनता 
हदय --ऽ- सुख, समृद्धि 
पाद --७-पयेटन 
चरणी विचार 
उपरोक्त गृहस्वामी के हाथ की लम्बाई चौडाईकेयोगकोरसेभाग दं शेध १ पञुहानिः 
२ पशुनाशः ३ पद्युलाभः ४ पञ्ुक्षयः ५ पञ्चुरोगः ६ पञ्युबुद्धि =-० पञुबाहुल्य समभ । 
मण्डलेश ज्ञान 
उपरोक्त ल०्+चौ० के योग हीकाश्सेभागदं, शेष काफल १ दाता, २ नृपति, 
३ नपुसक, ४ चोर, ५ विद्वान, ६ भोगो, ७ धनादयः = दरिद्र, €-(०) कुवेर कै श्रनुसार समभ । 
उपयु क्त श्रायों के विशेष फल 
१ ध्वज-की्ति; (२) धूम्र, शोक; (३) सिह (जय): (४) श्वान (वेर) ५ वृषभ (धनः) 
६ गदभ (निधन) ७ हरिति (सुख): = ध््वाक्ष (रोग-भय) 
व्यय साधन में विहेष ज्ञान 
घर का द्वार पूवं को बनानि मे--दृषम आय, दक्षिण को गज श्राय 


गृह्‌ राक्ि ज्ञान 


उपरोक्त पिण्डकोप्से गुणा २७ से भाग देने पर शेष नक्ष्रोसेश्र°भ० क्न होतो 
घर की राशि मेष, म० पु० फा०, सिह ५, मु प° षा०, उ० षा० धन (&) शेष नक्षत्रों से 
क्रमशः दो,दोकीही एक राजि, यथा रो० मृ० वृष० २; आद्रा पुन० (मिथुन) पूण इले० ककं 
श्रौर ह° चि० कन्या ६, स्वा० वि० तुल (७) अनु° ज्ये (वरश्चिक ८) श्र° धर (१० मकर) 
दा० पू० कुम्भ उ० भा० २० (मीन) सम । 

गृहं का नासकरण 

पर्व॑मे ९, दक्षिण में २, परिचममें ४, उत्तरम ठ कल्पना करं । धर का द्वार जिस 
दिशामेंहो उपरीक्तमेंसेउसीभ्रकसंख्याको लें, उस संख्यार्मे, घर मेँ जिस दिक्षा में जितने 
भी दालान हों, उस संख्या क श्रद्ध को जोड, उस योगमें १श्रौरमिलादं। श्रव १ से १६ 
तक को संख्या के भ्रङ्कों का क्रमशः नाम सम्फे। १ (घ्र्‌वः) २ (धान्य): ३ (जय) ४ (नन्द) 


भ्रध्याय २ : ८९ 


* (खर) ६ कान्त ७ (मनोहर) ८ (सुमुल) & (दुमुं ख) १ (कूर) ११ (रिपुद) १२ (धनद) 
१३ (क्षय) १४ (ग्राकन्द) १५ विपूल) १६ (विजय)- फल नामानुसार समभ | 
| | ` श्रं ग्रहण 
। पूवं जो भाय व व्यय बताये हैँ उनमें से खचं की संख्याको-पिण्ड (ल० + चौ०) “क्षेत्र 
फल ` की संख्या मे जोड, उसी यीग मे घर के उपरोक्त नासाक्षर मिलाये, इन तीनो के योग 
मेड३ेकाभागदं, शेष रे ब्रञ्ुभ-१य ३८(०) शुभ। 


ग्रहु मे स्थान योजना 
पूवं में स्नानालयः श्राग्नेय में पाकशाला, दक्षिण श्यनकक्च, ने्छति में शस्व्रागार, 
-परिचम-भोजनालय, वायव्य में पशुशाला, उत्तर मे भण्डार (द्रव्यादि); ईशान में यज्ञलाला, 
देवालय बनना शुभहै। 
विहोष ज्ञातव्य 


गृहादि निर्माण में गुण ्रधिक दोष थोड्हों तो ञ्युभ; परन्तु ्रायसे व्यय, या ऋणी 
-धनी, श्रौर नक्षत्र की विरुद्धता कदापि न ले, उसे त्याग दं । 


वास्तु चक्र नाम 


॥ गृह के आरम्भ में वृषभ चक्र; स्तस्भस्थापन में क्रमं चक्र; प्रवेश काल में कलशचक्र 
खे । वास्तु चक्र बुधवारको युम मानाहै। 


विजञेष 


१-गृहनिर्माण के लिये सप्त सकार योग--रानिवार स्वाती नश्वर; सिह लग्न शुक्ल 
-पक्ष, सप्तमी तिथिः; शुभ योग श्रौर श्रावण मास निर्माण मुहु मे यदि क्रिसौ प्रकार सम्भव 
हो तो "शाला" वास्तु देव को पत्नो-स्वामी या उसमे वास करने वालों को पुत्रपौत्र स्वास्थ्य, 
सन्मति, सांमनस्य (परस्पर प्रीति) सम्पदा धन-धान्य वाहन, पशु, भोग्य पदार्थो से पूर्ण 
शास्क्रीयजनों का प्राश्य होती दहै । 


विपरोत इसके--कृष्ण पन्न मे निर्माण प्रारम्भसे चोर भयहोताहै। 
ग्रायादि का फल--विषम प्रायदहैँतोशुभसमदहैतोभ्र्युभ दुःखप्रद । 


रवि श्रौर मंगलके वार-राशिश्रश वाले घरमे श्रग्निमय; श्रधिक धन म्रौर न्यून श्राय 
मकान का जो नक्षत्र प्राया है ; उषसे गृहारम्भ दिन नक्षत्र तक तथा स्वामीके 
-जन्म नक्षत्र तक; जिनकी जितनी संख्या हो उसमे € का भाग दे।१।३।५।७ शेषहो तो 
म्रञुभ; २।४।६।८।१ रोष तो शुभ ।४।६।१४।३०। तिथियां श्रशुभ, रेष तिथि श्राय तो शुभ, 
योगो मे श्रतिगण्ड, शूल, विष्कम्भ, गण्ड; व्पाघात, वचर व्प्रतिपातभश्रोरवंधुति ग्रये तौ नितान्त 
ग्रशुभ, शेष आये तो शुभ । प्रायुमें मौ भ्रविक्रायु वाला चुभ- कम का ग्रदुम । इसी प्रकार 
-स्वामी तथा धर का एकही नक्षत्र श्राव तो मृत्युप्रद हे । 


श्रध्याय.२ ७ 


गृह को श्रायु मे विरेष-गृह निर्माण कालिक लग्न में गुरू, दवेरवि ७र्ेबुध य्जुक्र 
देशनि हो तो १०० वषं की; लग्न में जकर ३रवि, ध्वे भौम भ्वेंगुरुहोतो २०० वषे; लगने 
रुक्र १०बें बुध शे रवि, १।४७।१०्वें गुरु हो तो १५० वषं को १।४।७।१०बे उच्च कागुरुहो 
ग्रौर श्रन्यपूर्वत्‌ होतो ३०० वके की; गु. जु. चं उच्चके चौथे स्थानमेंश्रन्य लुभ ग्रहोंसे यूत 
यादुष्टहां तो २००से श्रधिक श्राय; लुक मूल त्रिकोण ५।६ या उच्चकाहोकर ध्ये में होतो 
गृहस्वामो सुखी सवं प्रकार सन्तुष्ट श्रौर गृह सैकड़ों वषं सुद्ढ वना रहता है जिसके षारम्भ 
काल में चतुथं भावमें गु. १०बे चन्द्रमा; ११ मं. बु° होतो ८० वषं की जिसके प्रारम्भे कोई 
भी ग्रह शच्च के नववांश्में स्थित होकर १ याज म्रथवाश्व्वेमेहोतोव्हुघरएकयादो 
वर्षौमेही बेचने कौ विवशता होतीहै, | 


गृह द्वार मे विद्ेष--कूम्भके सूये फाल्गुन मे; कक के सूये सिहुमेंश्रावरमे; मकरमें 
पौष मे गरहुनिर्नप करं तो ह्वार पूवेया पदिचिमकाजुभरहै।१।२ राशि वैशाख मासमे 
७८ मे श्रगहून में उत्तर दक्षिणद्वारब्युमदहै। पूशिमासे कृष्णा श्रष्टमी तक पूव मेकृष्णा € से 
कृष्णा १४ तक उत्तर में; ३० प्रमासे शुक्ला ्रष्टमी, तक परिचम में शुक्ला € से शुक्ला १४ 
तक दश्चिण में ब्रनाना दयुम है । २।३।५।६।७।१०।१९१ श्रौर द्वादशीमे बनाद्रारशुभहोताहै 
दुक्लपक्षमे ह्वार निर्माण शुभ कृष्ण पक्के वने दवारम चोरी का सततभय होता है। 


सूयेस्थित नक्षत्र से द्वारनिर्माण नक्षवों तक गिनकर क्रमशः इस प्रकार रक्खें रौर 
फल भौ समभे प्रथम ठ॑रिरमे लक्ष्मीप्रद; श्रःगे ८ नक्षत चारो कोणो में रक्खें रौर उनमें 
वने दवाजि से घर नष्ट (उजाड़) हो। उनसेभ्रागे ठ वाजु (शाखाग्रं) मे रक्खें इनमे वना 
सुख, सम्पत्ति वभव हो , इसके प्रागे के ३देहलो में स्वामोमरण श्रौर उससे प्रागे के मध्य 
भाग में रके इनमे बना दर्वाजा सुख, सम्पत्तिप्रद होता है । 

| गृहारम्भ के मासो का फल 

चत्र (शोक) ; वेसाख (धान्यप्राप्ति) ज्येष्ठ (मृत्युकारक) भ्रसाढ (पशुहानि) श्रवण 
(द्रव्यप्रद) भाद (दरिद्रपन) भ्रारिचन (कलह) कातिक (सेवक नाश) माेशीषं (धनप्राप्ति) 
पौष (लक्ष्मीप्रद) माघ {ग्राग्निमिय) फाल्गुन (घन-घान्य-सौख्यप्रद) 

गृहदढ्ार 

गृह कोनौ भागोंमें बाटे, प्रथम ५ भाग दक्षिण दिक्ामें; पुनः तीन भाग उत्तर दिशा 
मे, शेष १ भागके मध्यमेद्वारसुभदहैौ। कल्याणकामी गृहुकेद्धार के ऊपर हारकदापिन 
बनायें, न एक द्वार के सम्मुख दूषराद्वारदही बनायें, ये स्वेना के प्रतीक है। 

गृह द्वार शाखा चक्र 
रविज्िस नक्षत्र पर ह, उससे दिन नक्षत्र पयेन्त गिनें । कमरा: फल 


स्थान संख्या फल 
प्रथमशिरमें ४ श्रीलाभ 
(२) कोर 1 उद्रसन 
(३) साखा ठ सौख्य 


अध्यायः २: दद 


(४) देहली ३ गृहस्वामी का नाश 


(‰) मध्य र सौख्य, समृद्धि 
गृहारम्भ मं वृषभ-चक्र-शुद्धि ज्ञान-रवि-नक्षत्र से दिननक्षत्र पथन्त श्रभिजित-तक गिनें 
(१) शिर ३ ग्रग्निदाह्‌ 
(२) भ्रग्रपाद र रून्य-ग्रसत-ग्रनथं 
(२) पृष्ठपाद ४ स्थिरता 
(४) पृष्ठ ३ लक्ष्मीप्रद 
(५) दाई कुक्षि र लाभ-सौख्य 
(६) पुच्छ ३ गृहस्वामी नाश 
(७) वामकुक्षि ४ दारिद्र, दुख, निःस्वमर 
(८) मूख ३ पोड़ा-ग्रनर्थ, भ्रापत्तिभय 


गृहमध्ये कूप-नल का विचार 
(१) मध्य मे (म्रथेहानि) ; (२) ईशान में (सुपुष्टिः) ; (३) पूवं (देश्यं) ; (४) 
्रार्नेय (पत्रनाश); (५) दक्षिण (स्त्रीनाश) ; (६) नंक्व्य गृहेशनाश) ; (७) परिचम 
(सम्पत्‌) (त) वायव्य (शत्रू भय) ; (९) उत्तर में (सुख) प्रद होता है। 
चुल्लि चक्र--रविनक्चत्र से दिननक्षत्र पर्यन्त गिनः (१) पीठ में (६) सुखप्रद ; (२) 
मस्तक (४) मृत्यप्रद ; बाहु (८) सौभाग्य भोग्यप्रद ; गभ (५) विनाश ; भुज के (२) भोगप्रदः 
चरण के (२) स्वेनाशकारक होते हैँ । उपरोक्त शुभ नक्षत्रों मे ही चूल्हा बनायें श्रौर इन्हीं 
गुभ नक्षत्रों मे प्रथम ्रगिि प्रज्वलित करे । 
स्तम्भ (पाषाणः ध्वजारोपणादि) में कुमंचक्र 
गरहारम्भको तिथिजोभी हौ उस्षको५से गुणा करे; कृत्तिकासे प्रारम्भ कर उस दिन 
की जो नक्षत्रसंख्या हो उसे तथा उस योग मे १२ मिलाये, कुल योग मे € का भाग दे। शेष 
४७: १ होतो कूमं जलस्थानमें लाभप्रदहै। ५:२८ शेषहों तो कृ्म-मुमि पर है-्रनथकरी; 
यदि ३:६० शेषहों तो कूं प्राकाश्चमें मत्यप्रद समे । 
स्तम्भ चक्र सूये नक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिन 
(१) मूल-र-धनक्षय ; (२) मध्य-२०-सवंसौख्य ; (३) श्रग्र-६, मृत्युप्रद लुभफलप्रद 
नक्षत्र में ही स्तम्भ-तथा ध्वजारोपणं करे। 
धनरक्षरण-मुहूत्तं (भौमचक्र) 
सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने, निम्न प्रकार रक्खं, निम्न फल समे 


(१) मूल ३ गृहस्वामी की मृत्यु, नाश, 
(२) गभं ५ सौस्यप्रद 
(३) मध्य ८5 पुत्रपौत्रादि सुख 


भ्रध्याय र्‌ : ८६ 


(४) पुष्प ठ भिच्रनाश 
(५) भ्रग्र ३ गृहस्वामी को सुख, सौभाग्य, पृत्र-घन, 
सम्पदाप्रद 


नूतन गृह या नित्य भौमचक्र देखकर धन गिन कर रखना अभिवृद्धिकारक होता है। 
गृहारम्भ के नक्ष्रादि सुहुत्तं 


तीनों उत्तरा, म० रो° पुष्य प्रनु० हण चि०, स्वा०्दाऽरेऽ्डुभदहै। रवि, भौमको 
छोड श्रन्य दिन शुभ, चन्द्रबल, रविबल मिलता हो, स्थिर लग्न हो,. गुभग्रहसे युक्तया 
दष्टहो. शुभ नवांशो, तब थंभोंका खड़ाकरनाशुभहोताहै। ञ्नन्य कमं अशभ, पर 
कृप, बावड़ीमेशुभदहै। 
दुष्ट योग 


वज्-व्याघात, शुल-व्यतीपात, विष्कम्भ तथा परिध तथा रवि मंगल वार सवंथा 
त्याज्य कहै हैँ । 


वास्तु श्ान्ति-अग्निचक्र 


उपरोक्त समस्त प्रर्‌भ लक्षणों से उत्पन्न विघ्न की शान्ति तथा गृहप्रवेश, रग्नि, 
चोर, सपं रक्षस, यातुधान, पिज्ाचादि, विघ्न, रोगोपल्ञमनार्थे, आआथववैणी-वास्तु 
शान्तिकरं । | 


वास्तुशान्ति होम में श्रग्निविचार निम्न प्रकार करे-जिसर्तिथ में वास्तु देवता-या- 

प्रन्य रान्ति करनी हो, उसमे श्रगिनिवास ज्ञान हतु उसी तिथि में एक मिलाय, उसी में उस दिन 
के वारको संख्या जोड, योग मेँ चारसे भाग दें-देष३या४(०) हो तो प्रगिनिवास मृत्युलोक 
मेदहै। सौख्यप्रदहै। १ गेषसेस्वगंमेंरहै, प्राणनादाकहै; २ रेषसे पाताल में मरथंनाके है।, 


गृहाहुति क्रमः 
सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक भिनें 


(१) सूये--२--अशुभ ; (२) बुध-२- शुभ ; (३) गुक-२--शुभ (४) शनि ३- 
असुभ--(५) चन्द्र--३--शगुभ, (६) मंगल--३-प्रगुभ (७) गुरू-र३-श्‌भ ; (=) राहु 
-२--प्रशुभ; (९) केतु-र३-प्रगुभ दै 


गृह प्रवेशं 


नूतनप्रासाद प्रवेश्ञ-याच्ावापिसी मे गृह प्रवेश्-जी रंगर पवेश, राजदशेन मे उत्तरा- 
यण में--प्रथम वास्तु पूजाकर-भूतबलि के उपरान्त शुभ होता है । शुभ नक्षत्र--चि०, म्ननु०, 
मू०, रे° पुष्य, स्वा० घ०, श्र मु०, वार-चं० बु° गू शु श० तिथि रिक्ता तिथियों को व्याग 
ग्न्य तिथियाँ । 


अभ्या २ : &० 


गृहप्रवेश्च में वामाके ज्ञान-व-फल 


गृहप्रवेश मे वाम रवि शभदहै, प्रवेश लग्न सेभ्राठ्वें स्थानसे पंचम स्थानों मे स्थं 
हो, ओर गृह द्वार पुव दिल्लामेहोयाघरकाद्वारदक्षिणको हो; अ्रथवा गृहद्वार पदिचम 
मेहो श्रौर सूयं प्रवेश लग्न से द्वितोयस्थानमेहो श्रथवा सूयं प्रवेश लग्नके ११वेंस्थानसे 
५ स्थानों मसे किसीमें हो प्रौर गृहृदार उत्तर कोहोतो वहु वामाकंहोताहै, वही 
शुभदे, 

गृह प्रवेदामे लग्नशुद्धि-प्रवेशलगन से €; ५;१:८४: ७: १० के शुभग्रह ह 
३:६: ११ वं पापग्रह्‌ हो, प्रवे लभ्न स्थिर दहो चन्द्रवल बुभ हो-- तब प्रवेश गुभदहै। 


ग्ररुभ लग्न- शुक्ल पक्ष में लग्न से १२४७१०५६ मे चन्द्र प्रशम है, ७:१० वें बैठे 
सभी प्रहु प्र्युभ है, इष्टकाल में शक्रुकानववांशहोतो म्रशुभकारकदहै। 


गृह कौ अयु प्रमाण 


लग्न में शुक्र, १० वें बध ११ वें रवि श्रौरकेन्द्रमें गुर ग्रह ्रारम्भलगनमेंहों तो गृह 
ग्रायु २०० वषं । गृहारम्भ लग्न में गुरु, ४ये शुक्र, १० बुधद्वेंरवि, ३ रे रनिहौं तो १०० 
वषं । गृहारम्भ लग्नसे १० वें गु० बु° शु ११ बे रवि,भौमदहोंतो गृह्‌ ग्रायु ८० वषै-लक्ष्मी 
धन-धान्ययुक्त भराय जानें । 


ये साधारणतया वास्तु प्रकरण की भ्रावर्यक विचारणीय बातें हैँ! इनमे से समस्त 
ग्रशुभ को तथा चिर कल्याणाथं वास्तु शान्ति विधि कौशिक सूत्र-वेतान श्रौत सूत्र. शान्ति 
कल्प, श्रथववेदोय शौनकोय शाखा निम्न प्रकार करे । | 


कमं-योग-यज्ञ 


उपस्थाय प्रथम जामृतस्य । प्रात्मना्मनममिसं विवेश ॥ (वा० यजु० श्र. ३२ मं ११) 
ऋटस्यतन्तु' विततं विवृत्य । तदपद्यत्तदभवदत्तदासीत्‌ ।। १२॥ 


सत्य के पूवे प्रवततक परमात्मा को उपासना करके भ्रात्मासे परमात्मामें प्रविष्ट हूभ्रा 
सत्य के फले हुए धागे को पृथक्‌ देखकर वेसा हुभ्रा जेसा कि पूवं मेथा । यह सानव की पुं 
भ्रवस्था है। इसपै पूवे तीन प्रवस्थायें है, प्रथममें (अरन्वे०कां०र्‌ सू १ मं० ४-५) एक बार 
दय्‌.लोकः भुलोकसम्पुणं लोको में भ्रमण कर श्राया ह| "द्वितीय अवस्था (मं० ५) अमृत का 
फलां श्रा सुखप्रद मूल सूत्र देखने हेतु हौ सब भुवनो में चक्कर लगाया। तृतीय भ्रवस्था 
(मं० ४) विभिन्न जगत में श्रभिन्न काहोना ही सच्चा सुख है। प्रथम (ग्रज्ञानावस्था) २ 
(भोगावस्था) ३ (त्यागावस्था) ४ (भक्तावस्था) है। 'सस्वेविदः व्राः ्रभ्यन्‌षत ।। १ म्रमतस्यधाम 
विद्वान्‌ ।२।। यस्तानिवेद सपितुष्पिताऽसत्‌ ।1३। व्रतपालक श्रात्मज्ञानी भ्रमत कै धाम को 
जानकर उस को स्तुति करते है; वे पणं समथं होते है । “यत्र विश्वं भवति एक रूपम्‌" १ 
यहाँ विविध विभिन्न जगत (विश्व) एकरूप होता है । "सतः श्रसतः च योनि सः विवः।।४।१।१ 
सत्‌ भ्रसत्‌ काकारण वह्‌ है यह यथायोग्य ज्ञानी जनतादहै। ग्रौर ब्रह्य ब्रह्मणः उज्जभार 
(४।१-२) ब्रह्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हृभ्राहै। 


श्रध्याय २३.६१ 


यज्ञ॒ | 

“प्रथमायधास्य वेधं श्रीरस्तु (४।१-२) सबके मुख्य प्राधारभूत परमात्माके लिये 
यन्ञसिद्ध करो । ब्रह्म का प्रथं परब्रह्म, परमात्मा, श्रात्मा, ज्ञान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप 
सदाचार, धन्‌, अ्नन्न, सूयं, प्रगिति, बुद्धि श्रौर प्रजापति हैँ 

इस यज्ञ कौ राक्ति स्वाहा म्रौर स्वधाहं । स्वधा स्षे (स्वयं शक्तिमान) (स्वाहा) से 
परित्याग, सवस्वार्पण है । “जुषेथां यज्ञम्‌” (६।६-८) यज्ञ का सेवन करो ्रौर यज्ञसे “ग्रमृत 
मस्मासुधत्तम्‌ ` हमं भ्रमृत प्रदान करो । “यज्ञं येविश्वतोघारं सुविदांसो वितेनिरे (४।१४-४) 
उत्तम विद्वान्‌ विह्वाधार यज्ञकोकरतेहि। 

“सदेवानामधिपतिबंभूव'' (०।५-२) वही यज्ञ देवों का स्वामी हुध्रा । 

"जीवः" 

“जोवोमृतस्य चरति स्वधाभि भ्रमर्व्यां भर्त्य॑मास योनिः । (€।९०-८) प्रमर जीव 
मत्यदेह्‌ के साथ समान योनि मे उत्पन्न होकर विचरता है। 

“श्रया ममार सह्य सं शरान (६।९०-€) वह राज मर गया, कल प्राण धारण करता 
रटा श्रादि-२) इसी जोव को उन्नति-कल्याण, भ्रभ्युदयके लिये ही कर्मं योग, यज्ञ ज्ञान भ्रादि 
है । ब्रह्मं नटिद्यात्तपसा विपरिचत्‌ (€।६-३) 

माया 
ज्ञानी कृच्छं तपसे इस ब्रह्म को जाने । माया हृजज्ञं मायायाः (८।९।५) माया से माया 
उत्पन्न होती है (५।६।८) पापस दूर रहो, प्रशस्त सत्कमं करो भ्रौर म्रमरत्वप्राप्तकरो। 
(1 ६-३) उस परमात्मा केन्दुष्टो को पाशो से वँधने वाले सेवक कभी भी नेत्र बन्द नहीं 
करते, पापियों को पाशो से बधते के लिये वे अपने पाक्चलेकर हर समय हूर स्थानमें तैयार 
रहते हैँ । 
सिद्धि प्राप्ति 

सिद्धि-प्राप्तिके चारमागंदहँ। (१) भ्रु भक्ति करना (२) शरेष्ठो के भ्रादके सन्मुख 
रख कर उस पर चलना (३) पापका भय धारण करना (४) प्रतिबन्धक विघ्न तथा शन्न 
(वाह्य।म्यन्तरसे) दूर करना । इसी के लिये "स्वाहा" तन, मन, धन, स्वस्व प्रभु, राष्ट, 
जनहित समपण करना । | 

यत्‌ मे भ्रस्ति तेन सह्‌, सवेतनुः, सवंगुः सर्वात्मा सवंपुरुषः त्वाप्रपदे त्वा प्रविशामि । 
(ग्रं० वे० १११४) 


जो भी कुं अपना कहने योग्य हो, उषे लेकर, सब दारोर, सव इन्द्रिय, सव भ्रालम- 
शक्तियां लेकर तुभे प्राप्त होतार, रौर तुफमें प्रविष्ट होता हूं । सवस्वसमपेण कौ यह्‌ 
परम सीमा वेद मे वणित को है। (कां० ६।४७-१) में यज्ञ में 'वैरवानर श्रग्निः से प्राथनाकि 
है कि यज्ञपति हमारी रक्षा करे, हमारी श्रायु बढ़ाये, हम चिरस्वस्थ रह मंगलमय सिद्धि 
प्राप्त करते रहं । | 
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भूत, भविष्य, वतमान 


“पुरुषएवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" ऋ वे १०।९०।२ वा. य. ३०।२ अ० १९।६-८ 
वतमान कालमेंजो पुरुष है वही उसके भूत श्रौर भविष्य का रूपहै श्नौर वह भ्रमत का 
स्वामी है। सारांञ्च भूतकालीन पुरुषां ही वतमाव का भ्रौर वतमान का पुरुषाथं (कम) 
भविष्य का बोजहै। यहाँ सतकंता को आवश्यकता है, “पाप्मा मा माघ्रापत्‌ मृत्युः मा मा प्रापत्‌ 
ग्रहं यावा सलिले श्रन्तदेधे (१७।१।२९) पापी भ्रौर पापमेरे निकट न घ्राये, मुके मृत्यु प्राप्त 
नहो,र्मै श्रपनी बाणी को शुद्ध जीवन से युक्त करता हू । यह्‌ यज्ञ म हठ संकल्प, हद्‌ विवास 
हृद श्रद्धा हो । 

यन्न का सुख 

रोहितो यज्ञानामुखम्‌ श्र° वे० (१३।२-३९) सूर्यं ही यज्ञो का सुख होकर प्रकादा प्रदान 
करता है । “रोहितो यज्ञस्य जनिता भ्र० वे० (१३।१-१३) रोहित सूयं ही यज्ञ का उत्पादक 
है । श्रग्नि यज्ञ का उत्पादक है । “रोहितो यज्ञ व्यदधात्‌'' श्र०वे० (१३।१-१४) रोहित ही 
ग्रग्नि होने से यज्नको बनाता है । रमिति ३ प्रकार को ह, परब्रह्म, तेजोमय, देदीप्यमान, प्रकाश- 
दाताकागश्रंश लोक मे, सूयं भ्रन्तरिन् मे, विद्युत, पृथ्वी पर ्नग्नि है जोएकहीका 
्रशहोनेसेएकदहीदहै।" सएतिसविता । सो अग्नः । स इन्द्रः । (श्र° वे० ४१-५) वह्‌ सूरय 
ही अग्नि श्रौर विद्युत है, 

पूवं मे यह्‌ आचुकादहै कि ब्रह्य से ब्रह्म उत्पन्न हृश्रा, वहब्रह्यसूयदहीहै इसीसे भरतं 
उत्पन्न होते है, इसी से जीवन प्राप्त करते हैँ उसी में श्नन्त मे मिलते हैँ । वह्‌ ब्रह्य है। एतद्र 
ब्रह दीप्यते यदादित्यो हर्यते (कौ० उ० २।१२) श्रादित्यो ब्रह्य व्युपास्ते । छां उ. ३।} 81१ 
यरचायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स॒ एकः । तै० उ० २।८। १) श्रादित्यो ब्रह्य (मै. उ. ६।१६) 
म्रादित्येपुरष एतमेवाहं ब्रह्मोपासते । व्रु° उ०. २।१।२ । स धाता सविधर्ता । श्र० वे० १३।४। ९ 
स एवमृप्युः सोऽमृतंसोऽभ्वं सरक्षः । सरुद्रः वसुत्रनिवेयुदेयेनमोवा के° ।। तस्येमे सवंयात्तव उप 
प्ररिषमासते । तस्यामूसर्वा तक्षत्रावशे चन्द्रमा सह्‌ ।ग्र° १३।६।२५-२८ 


वही मृल्यु है; वही भ्रमृत है, वही वड़ा देव है भ्रौर वही रक्षक श्रथवा राक्षत है। वही 
रद्र है, सव ये ग्रह नक्ष, चन्द्रमा श्रादि भी उसी के भ्रनुशासन मे रहते ह । सूयं कौर किरणे 
है "श्रासेगो, राजः पटरः, पतङ्खः, स्वर्ण रो, ज्योतिषो मान्‌-विभासः । ते श्रस्मं स्वं दिवम्‌ भ्रात- 
पन्ति” इति तंत्तिरीयक “करयपोष्टम्‌'` स महामेरु न जहाति “इति । यसि्मिनुसूर्या अ्रपिताः 
सप्तसाकम “इति च (तै. प्रा. १।७-१) यह्‌ “कश्यपः ' निरन्तर महामेरु पर स्थिर रह्‌ कर सवे- 
जगत का निरीक्षण करती है । “दिवि त्वातरिरघात्सूर्यामासराय कत्तवे ¦ (१३।२।६२) महीने 
का विभाग करने के लिये तु (सूयं को) चयुलोक मे रक्खा है । यही ऋग्वेद मंडल १।५० के 
& मत्र तथा (श्र.वे. १३।२के श्ध्से २४) मेसूयहीब्रह्यहै। श्रग्नि परम्परया सूयं का पौत्र 
है, शनि रौर यम पुत्रहै । व्यक्तिभी सूयेकाहीञ्रश दहै । परब्रह्मका सत्वसूयेमं है वही 
अश रूपसे प्रत्येक प्राणोमेंआयादहै। यह सूयं काही अणुरेणुहै। यही सूयं जप, तप, यज्ञ 
योग, भोग, भ्रारोग्य, स्वास्थ्य तथा परात्पर परब्रह्म की साधनाका मूले । इसीको योगी 
तथा याज्ञिक भ्रपने-र मार्गते प्राप्त करते हु 
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भ्रध्यायं २: €६ 


ेग-समीश्ता 

योग का मूल कुण्डलिनी है, यह दो शक्ति-खोतों पर ्राधारित है-१, सूय २, पृथ्वी हं 
इन्हीं को सहस्रार चक्र श्रौर मूलाधार -उत्तरी घ्व, दक्षिणी घ्रूव कहते ह । उत्तर ध्रुव मस्तिष्क 
का मध्यविन्द्‌ सहार श्रौर दश्चिण धर्‌. काम-वीजमूलाधार चक्र हैँ । इनको जोड़ने वालो 
मेरुदण्ड की सूक्ष्म शक्ति का नाम ब्रह्मनाडी हे, उसी मेँ म्रप्रतयक्ष इडा, पिगला, सुषुम्ना (गंगाः 
यमुना, सरस्वती) हैँ । सूये के प्रका से चन्द्रमा का प्रकाशित हीना; सूयं ही ्रग्निहै, यह पूवं 
म्रा चुका है, इडा वाम चागमे पिगला दक्षिण भागम, इडा वामावतं चे, पिगला दक्षिणावतसे 
स्थित द्रै। इडा में चन्द्र, पिगलामेसूयेहै। इडा शक्ति रूप पिगला शम्भु रूपसे हैं । लिग मूल 
से ऊपर नाभि से नीचे कन्द तुल्य पक्षी के रण्डे जेसा उत्पत्ति स्थान है, यहांसे ७२ हजार 
नाडियां निकली है, उनमें ७२ श्रौर उनमे से दक्ष, उनमेसेभीये ३ मुख्य है । प्राणवाहिनी 
नाड्यो में (१) इडा २ पिगला ३ सुषुम्ना ४ गान्धारी ५ हस्ति ६ जिला ७ पूषा ठ यशस्विनी 
& श्रलंब्षा १० कुह (शंखिनी) मुख्य हं ¦ | 

ताले मे ताली के तुल्य समस्त श्रवरोधोसेद्ुटने का कायं कुंडलिनी करती है । जागृत 
हुई कुण्डलिनी श्रसीम शक्ति का प्रादुर्भावकरतो हैः इसी से नाद पुनः बिन्दुजागृत होति है। मत्र 
वणं में अ्रनेक शारीरिक मानसिक, इच्छा, शक्ति, ज्ञानशक्ति क्रियाराक्तियां उभरतीरहै, परा 
परयन्ती, मध्यमा, वंखरी प्रखर होती दै, रोगो-व्लेशो, भ्रादि सभी बन्धनो से द्ुडा कर, भ्रमत- 
पान कराती दहे। | 


शरीर मे- सप्तद्वीप मानवदेह मे विराट 
देहेऽस्मिन्‌वतंते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः । 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ 


ऋषयो मनयः सवे नक्षत्राणि ्रहास्तथा | 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पौीठदेवताः ।। शिवसंहिता २।१।२ 


व्यष्टि (मानवदेह) में सुमेरूपवंतः, सप्तद्वीप, समस्त सरिताये. सागर पवेत क्षेत्र, क्षे्र- 
पाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थं, श्रौर पीठ, देवता निवास करते हँ । 

महायोग विज्ञान-के श्रनुसार-म्रस्थिस्थान में जम्बुद्धीप, मास स्थान मे कुशद्ीप, शिराभ्रों 
मे कौँचद्रीप, रक्त मे शाकद्वीप ; त्वचा मे लात्मलीद्रीप, लोम समूह मे प्लक्षद्रीप ओर नाभिमें 
पुष्कर द्वीप विद्यमानह। 

सप्तवागर 

इसी प्रकार शरीर मे सात समूद्र है । मूत्रमें लवणं सागर, शुक्र मेँक्षीर सागर, मज्जा 

मे दधि सागर; मेदमे घृत सागर, नाभिमें इक्षु सागर, रक्त में सुरासागर श्रवस्थित हं। 
छारीर मे सप्त तीथं 

मस्तिष्क में श्रीरोल, ललाट मे केदार, नासिका ग्रौर.मश्रों के बोच. काशी, स्तनो मे 

कुरकषेत्र, हदय मेँ प्रयाग, मूलाधार मे कमलालय तीथं है । (ज्ञावाल दशेनोपनिषत्‌ ४। ४८) 


प्रध्याय २; &अ 


शरीर मे नदियां 


गगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नंदा, सिन्धु, कावेरी, चन्द्रभागा, वितस्ता, 
इरावती, ये प्रमुख तथा ७२ हजार छोटी नदियां, पन्द्रह तिथियां, सात वार, २७ नक्ष ; १२ 
राधिर्यां ; रठ योग ; ७ करण, € ग्रह उपग्रह, दश्दिग्पाल, ५ लोकपाल इस मानव देहम है 
(महायोग विज्ञान) 


यह्‌ प्रथवं काण्ड ११ सूक्त ७ में विवृत विवरण है। 

ब्रह्मणो हूदयस्थाने कण्ठे विष्यः समाधितः। तालुमध्ये स्थितो रद्र ललाटस्थे 
महेश्वरः (ब्रह्म विद्योपनिषद ४१) 

रीर में तीथंराज 

इडाभागीरथौ गंगा पिगला यमुना नदी. इडापिगलयो्म॑ध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ।। 

त्रिवेणी सङ्कमोयत्र तीथंराजः स उच्यते। तासां तु संगमे स्नात्वा धन्योयाति 
परांगतिम्‌ । (म० यो० वि०) | 

इड़ागंगा, पिगला यमूनाप्रौर इडा पिगलामे सुषुम्ना सरस्वती का संगम तीर्थराज 
हे । यही शिव तीथं हेइड़ा को वरणा, पिगला को श्रसि, कहू कर इनके साथ सुषुम्ना का जहाँ 
संगम है वहु वाराणसी है । शिव संहिता ५। १२६-१२७ प्राज्ञाचकरके दाये भाग में वाई 
शरोर जाने वालीडइडा ही गंगाहै। 

वारणौ 

कारण देहु का सम्बन्ध भ्रात्मासे है, भ्रात्मा भ्रन्तःकरण को प्रेरित करती है, अन्तःकरण 
मन को; मन बुद्धिका प्रेरक है; यह जिह्ाके माध्यम से प्रगट होने वाली वाणी है। इस 
वाणी को साधनाको मात्र वाणी (ब्द) नहीं समना चाहिये । इसे म्नन्योन्याश्चय भावसे 
अन्तःकरण कौ शुद्ध करने वालो समभ । 

वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानांमाताऽमृतस्यनाभिः । तै.ब्रा. २।८।८।५ 

ऋत्‌ का प्रथम सुजन अविनारी “वाक्‌” है यही वेदोंको मातारहै, यही अमृत ना्भिहै। 

क्ल यदवाग्वदन्त्य विचेतनानि । राष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा । | 

चतस्त्रत्रलज्जंदुदुरेपयांसि । क्वल्विदस्याः परमं जगाम । (सरस्वती रहुस्योपनिषद्‌) 
वाक विरवव्यापिनी है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है । भ्रल्पचेतनों मे भी विद्यमान है । देवों 
कौ सञ्चालक दहै, न जाने उसे कब जान सकंगे। | 

सव वाचमे प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मृत्युमत्यमूच्यतसोऽग्निरभवत्‌ सोऽयमग्निः परेण- 
मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते । बु. आ. उ. १।३।१२ 

वाक्‌ देवताको प्राणने मृत्यु से पार किया, यह “वाक्‌” भ्रग्नि बनकर भ्रमर भ्रसीम 

शक्तियो से श्रोतप्रोत हो ज्योतिर्मय हो गरई। 


अध्यायथ.२३६द्‌ 


“मं््षक्ति" 
मन्वरशक्ति अ्रसीमहै । जपसे विकसित होती है। साम क्या है? स्वर की गति 
छा.उ. १।८।४ | 


तस्य हैतस्य साम्नोयः स्वंवेद । भवति हास्य स्वेतस्य वं स्वर एव स्वम्‌ । बृ.्रा. १।३।२५ 


सामका रूपस्वर है जो स्वर साम को जानतादहै वहु उसे प्राप्त भी कर लेताहै। 
स्वरन्ति त्वासुते नरो वसो निरेकडउकिथनः ।। ऋ. ८ । ३३२॥ 


भगवान्‌ भरन्तःकरण (हूदयकमल) मे से बाहर निकलने के लिये भक्ति भरे स्वर 
(वेदस्व) के रूप मे षरस्फटित होते है । स्वरेणसन्धयेद्‌ योगम्‌ ।॥ (ज्रह्य विम्दरपनिषदि) 


योग (जी वात्मा-परमात्मा ; श्रपान-प्राण, भक्त भगवान यजमान-यज्ञ- यज्ञपति) 


की साधना स्वर की साघनास्वरके माध्यमसे करं । स्वरन्ति त्वा सूतं नरो वसो निरेक 
उकथिन  ऋ० वे० ८। ३३ । २ श्रम्युदय के लिये प्रयत्न पर प्राणी--भावनापूवेक स्वरसाधना 


करते हैं। 

स्वरन्ति घोषं विततं ऋतायवः । ऋ. वे° ५।५४। १२ इत ब्रह्माण्ड मे सवत्र संब्याप्त 
ब्रह्मघोष को उपयु क्त योगवेत्ता के रूप मे परिणत करते हैं । 

वाक्‌ कशक्तिही श्रश्निहै। यह श्रग्नि सवत्र तेजस्विता, ऊर्जा प्रबरता एवे श्राभा 
उत्पन्न करती है । इसी कारण वाक्‌ राक्ति श्रग्नि भौ है। त्वां पूवं ऋषयो गीभिरायन 
त्वामध्वरेषु पुरुहूत विवे ऋ १० । €८ । € पूवे काल में ऋषि वाणी द्वारा अ्रग्नि को प्राप्त 
करते रह्‌ । | 

अथववेद ।। शिवास्त एका ॥ मन्त्र मे वणित वेखरी, मध्यमा, परा तथा पयन्ती 


वाणियों के प्रभाव के श्रनुरूप ही उनके नाम वायु, सूये दिगपाल ; चन्द्र नामभी दिया गया है। 
श्रग्निर्वाग्‌ भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ श्रादित्यदचक्षुभू त्वा ऽक्षिणो 
्राविशदहिशः श्चोत्र भूत्वा कर्णो प्राविशत्‌ चन्द्रमा मनोभूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ । (रे. ब्रा, २।४।२ 
म्मग्निने वाक्‌ बनकर मुख में प्रवेश किया। नाक मे होकर वायु देवता, सूयं नेतरौ म; 
दिग्पाल कार्ना में प्रविष्ट हुए । चन्द्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हूए । 


देव, वेदमन्त्र, वाक्‌, जप, स्वर, के तात्त्विक सरूप है जो इसे सम कर मंत्रशक्ति को 
जाग्रत करते है, वे मूतंमान चमत्कार का प्रत्यक्षीकरण करते टै। 


भ्र. वे. १०।८४१ ये उच्चतर रूप से गायत्री को विशेष रीति से प्राप्त करतेहै। 


वाणी ओर वारी का मूल 
म्रात्मा बुद्धया समेत्यार्थन्मिनो युङ्क्त विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥६॥ 


प्रध्याय २: १६ 


मारुतस्तु रसिचरन्मन्द्र जनयतिस्वरमु ५७॥ 
सोदीणों मष्न्यंभिहतो वक्त्रमापद्यमारूतः । 
वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ।॥।०॥) पाणिनीय शिक्षा 


(१) भ्रात्मा ही बुद्धि से युक्त होकर विद्धेष प्रयोजन का श्रनुसन्धान करता है। (र) 
तदनन्तर उस प्रयोजन को प्रकट करने के लिये मन की नियुक्ति करता है (३) मन शरोर के 
ग्निकी प्रेरित करता है, (४) वह श्रग्नि वायुको गतिमान करता है (५) वहु वायु वक्ष 
(छाती) के ऊपर ्राकर मन्द्रस्वर करता है (६) वहं मूर्धा में ्राकर मूख के विविध स्थानों 
मे.आघात करताहै, (७) विविध स्थानों मे श्राघ्रात होने के कारण विविध वणं उत्पन्नहोते हँ 
“वहो” वागी | 
इस प्रकार वाणो का मूल स्थान-्रात्मा.हैजंसाकिभ्र.वे. ७।१।१ मे वणित है कि 
“मानसा घीती वाचः श्रग्रं नयु” यह्‌ श्रात्मोन्नति का साघन कहा है | | 
म्रथवे €।{१०) १५।२७-२८ तथा ऋग्वेद १।१६४ के भ्रनुसार ब्रह्मज्ञानी मनन करवाणी 
के चार पैरों (पादो) को जानते 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनोषिण.। गुहा चीरि निहिता 
ने द्यति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति ।४५॥ 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सघुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक सद्धिप्रा बहुधा वद- 
स्त्यग्नि यमं मातारिदिवानमाह्‌ : ।।४६ 
उपयुक्त चार पार्दोमेसे तीन हदय में गुप्त है, प्रगट होने वाला चौथा मनुष्यों की 
भाषाहै उसवाणी का मूल स्यान एकी सत्य वसु भ्रात्मादहै। इसे ज्ञानी इन्द्र भित्र, वरुण, 
भ्रग्नि यम, मातरिइवा आदि नाम से वणितकरतेर्है। 
मन्त्र, वणं माला पद स्वरूप स्वरहीहै। इसी की योगी योगमे, कर्मकाण्डी, यज्ञ में 
जपादि मे, स्वर, (मत्र) वाणी को प्रकृष्ट स्थान मानते है। 
रोग 
रोग का सूलपापहै । पापका कारण मन, बुद्धि, भ्रन्तःकरण दहं । इनके दवारा ज्ञने- 
न्द्िों ओ्रौर केमंन्दरियोके पाप होते दहं । पाप विना भोगे नष्ट नहीं होता नाशरुक्त क्षीयते कमं 
““प्रवदयमेव हिभोक्तव्यं कतं कमेञयुभाऽङुमम'' यह पूवमेश्राही दुका है । "माकंण्डयपुराण' 
कर्मफल ` (१६; १७; १८; १६) में वणित है किये पाप पुण्य के फल भोगे विना कमवन्धन से 
च्युटकारा नहीं होता । जोपापीरहँवेही दरिद्र होते हैँ । नाना क्लेश; भय; संकट; सन्तापो 
से जक्डे हए बेमौत मरतेहै , 
आधिक्षयेणाधिभवाः क्षीयन्ते व्याघयोऽप्यलम्‌ । ` 
रुद्धया पुण्यया साधोक्रियया साधुसेवया ॥ 
मनः प्रयाति नैमेल्यं निकषेरोव काञ्चनम्‌ । 
परानन्दो वधते देहे चष्टे चेतसि राघव ॥ 


अध्याय २.;. १०० 


सत्व शुद्धया वहुन्त्येते कमेण प्राण॒ वायवः | 
जरयन्ति तथान्नानि व्याधिस्तेन विनयति ॥ (योग वाश्िष्ठ) 


शरीरके रोग व्याधि, मनके रोग श्राधि कहलाते हैँ । इन दोनों काकारण विवेक की 
कमी श्रौर मूखंता की प्रबलता है । ्रविवेक से मन बेकाबू होकर, प्रभक्ष्य भक्षण, ्रगम्य गमनः 
श्रस्त व्यस्तता, भ्रनियमितता, दृष्टसंग, मस्तिष्क में दूविचार, भरे रहता है । मस्तिष्क दूषित 
होने पर नाडियां श्िथिलहोजातीश्रगकाम करना छोड देते है, प्राण ¡शक्ति का संचार 
श्रस्त-व्यस्त हो जाता है, है मौर नाना रोग उत्पच्चहो नाना भांति दुःखदायक हो जति हँ। 
मानसिक विकारोँसेशरीररुम्णहोता है 


 प्रापशिचत्त 


इन कृतकर्मा के बन्धन, भ्ाधि-व्याधियो से मुक्त होने के लिये एक मात्र साधन “श्राय- 
श्चित्त ही है । सारांश यह किये पापके श्रनुपात से करई गुना पुण्य करना + प्रायदिचत्त है । यह्‌ 
पृथक्‌ विचार कर देखें । 
मुक्ति 


उपयुं क्त-देह चार प्रकार का-स्धरूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण श्रौर भेषज भी ४ प्रकार 
कीहै १. श्राथवणी, २. ्रांगिरसी ३. दवी प्रौर ४. मानुषी ्रौरवाणीभी चार प्रकार की कही 
दै परा, पश्यन्ती, मध्यमा वेखरी तथा मुक्तिभौ चार प्रकार को है-सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, 
शरोर सायुज्य । 


१. सारूप्य :--जो भक्त ठेसी प्रबल सदच्छा, व क्रियाय करता ह किँ म्रपने इष्टके 
ही रूपमे लोन हो जाऊ; वंसाहीहो जाना सरूपता युक्ति है) 


२. सालोक्य :--जो ज्ञानी भक्त ब्रह्म लोक; सत्य लोक, विष्णु लोक श्रादिमेजाने का 
इट्‌ संकल्प व श्रनुष्ठान करता है; वह्‌ मरणौपरान्त उसी लोक को प्राप्तकरताहै 


३. सामीप्यमूक्ति-जो ज्ञानी भक्त श्रपने इष्टके सामीप्य का सङ्कुत्प-त्रत श्ननुष्ठान 
करता है वह उसनगि समीपता मे पहुवता है, यह सामीप्य मृक्ति हं। 

४. सायुज्यमृक्ति-जिन महापुरुषों कौ मुक्ति होती है, उनमें भ्रपने मूल स्वरूप (महा- 
कारण) मे मिलने की प्रबलतम इच्छा होती है, ठेस वस्था मे उनका सत्वगुण प्रबल हो 
जाता है; तब वह्‌ शरीर त्याग करता है, ^स्थूल'' शरीर त्यागने के उपरान्त “शृक्ष्म” शरीर 
मे जो पृथ्वी तथा जल तत्त्व का भ्रावरण था-उसमें से प्रथम पृथ्वीतत्व-्पने मूलतत्व मे मिल 
जाता है, उसके उपरान्त जलतत्व जाता दहै रौर मूलभूत जलतत्व में मिल जाता है । उसके 
उपरान्त “तेज” कारण शरीरम स्थित हो जाता है । कारण शरीर मे स्थित-“तेज 
“वायु” तथा “भ्राकाल' तत्वों मे से प्रथम श्नाकास तत्व, श्नाकाश तत्व मे मिल जाताहै; 
तदृपरान्त.^तेज' भ्रौर “वायु” तत्व “महृत्तत्व"” अर्थात ''महाकरण” रारीर में विलीन होते 
है । यह्‌ भ्रन्तिम चतुथंसायुज्य मुक्ति कहलाती हे । | 


ध्याय २ ४१०९ 


भ्रथवं कां २ सु° ३४ मं ५ “दिवंगच्छं | देवयानैः पथिभिः स्वगं याहि! ज्योतिर्मय 
(प्रकारावान) स्थान प्राप्त कर ; देवमार्गं से स्वगं मे जो यह्‌ अन्तिम सिद्धि-प्रकारामागं तथा 
प्राण को वरी करने होती है। इसी मे वणित है । “पर्याचरम्तं प्राणं चारों रोर संचार 
करने वाले प्राण को स्वाधीन करे । यह्‌ प्राणका संचार जहां योग्य रीति सेनहींहोताहै 
वहां रोग होते हैँ । प्राण को श्रपनी इच्छासे प्रेरित करने कौ शक्तिप्राप्त होने सेसवबशरीर 
नीरोग श्रौर दी्घ्युष्य अमरत्व निरदिचत ही प्राप्तहो जाताह। 

मुक्ति का मागं 

ग्र-कांरसु.३मं३-ये दोध्यानाः मनसा चक्षुषा च वध्यमान भ्रनुग्रन्वक्षन्तः। ` 
स्वयं तेजस्वी होते हृए, पूर्वोक्ततपोऽनुष्ठान से भ्रपना तेज जिन (महात्मानो ने बढायाहै-वे 
बद्ध हुए को मनसे, नेच को भ्ननुकम्पाकौ हष्टिसे देखते हैँ “वे ही मृक्तिके अ्रधिकारी रैः 
वे ही समस्त देहो के बन्धनो से द्ुट सक्ते हैँ रौर कंवल्यधाम मं पहुचकर विराजमान हौ 
सकते हें । | 

मं-२--४ --उत्तम मध्यम ग्रौर श्रधम पाशो से मुक्त होने तथा निष्पाप हो पाप-बन्धन 
से मक्त होने योग्य हों एेसी प्राथेना को गर्ईहै। 

कां-६ स्‌. १२३ मं. २-सत्कर्मी परमधाम में स्थित होता है, यह सुनिदिचत है। यज्ञ- 
कर्ता उसो धाम मे पर्हुचता है, उसका इष्टापूवं से स्वागत करो-यह्‌ वणित दहै। 

मंत्र ठ-जो अन्न पकायें ; दान दे, यज्ञ, जप, उपस्थानादि करं-इनसे मै कभो भी 
निवृत्त न होऊ प्रार्थनाको है। 

का.६ सृ.१ ११ मं. १:--जो बद्ध है मौर पाप बन्धनसे मुक्त होने को ्राक्रोर करताहै 
उसकी मुक्तता होती है-- जो उन्मत्त नहीं होता उसका श्रभ्युदय होता है । 

म.४व ५ :-दवी रौर राक्षसी पाप करने केकारण.जो उन्मत्त होते है उनका उपाय 
(यज्ञादि) करके उन्मादकोदूरकियाजा सक्ता दहै। 

भाण का आने का मागं 

प्राणविषयक श्र०वे० कां० ११सू्‌.२केपुष्टिभ्र° वेन्कां १०सु. र्‌सेमीहो 
रही है । 

म. २६ मूधनिमस्य संसीख्याथर्वा हूदयं च यत्‌ । 

मस्तिष्कादूष्वैः प्रं रयत्पवमानोऽधि शीषंतः ॥ २६ 
प्राण मस्तिष्क के ऊध्वं भाग मेँ ब्रह्मरध् मे होकर शरीर मे सञ्चार करता है, यह 

भ्रागमन का प्रथम चक्रै ओर भ्राठवें मूलाधारचक्र मे पहुंचता है) योगी का मार्गै विपरीतं 
होता है, इसीप्े वे मूलाधार चक्र का प्रथम भेदन कर प्रथम चक्र ब्रह्मरन्ध जो भ्रव (विपरीत 
दशाम) ्राठवां है, उसका भेदन करता है। | 

कां. १० सू..२ मं ३१-“अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । भ्रादि...... से श्रष्ट- 
चक्रजो चित्र में निर्दिष्ट रहै, सम्पुष्टिकी है । 


अध्याय २: १०२ 


ग्रादित्य उदयन यटप्राचां दिशं प्रविशति तेन प्राच्यां प्राणान रदिमषुसंनिधत्त। 
प्रहनोपनिषद १। ६--६) सूर्योदयकी किरणों द्वारा प्राण पहता दहै । यह सूये ही प्राण 
स्वरूप वेदवानर भ्रमि है। 


(षेरण्डसंहिता ५। ८४) के श्रनुसार प्रतिदिन नें इवास २१६०० बार चलता है) 
१ मिनट मे १५ बार; एक घंटे मे &०० बार चलता है ¦ 


वि हकारेण वहिर्यात्ि, स कारेण विश्च से पुनः “षडङ्ढातानि दिका रात्रौ सहखराण्य-- 
-कविशतिः । श्रजपा नाम गायत्री जीवो जपति सवंदा" 


षडचक्र भेदनक्रिया “योग चूडामणि उपनिषद्‌" १। २३१-३५ तथा “ध्यान विन्दु 
(६१-६५) के अनुसार १ ध्यान २ जप ३श्रवस्थालय ४ वत्ति निरोध ५ षाण्मुखीमुद्रा योग ६ तथा 
देवयान मागे, कुण्डलिनी जाग्रत करने के लिए कहा गया है । ये हठयोग क्या की {हैँ परन्तु 
राजयोग क्रिया में कुण्डलिनी जागरण का सुलभ, सरलतम मागं श्रजपाजप उपयुं क्त कहा है । 
इसका “श्रजपाजप” का संकल्प प्रातः उठते ही कर लेने से जप का फल मिल जाता है । जिसको 
कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है, मृत्यु पर विजय, सवेसिद्धि प्राप्त करता हूभ्रा दिव्य लोकों का 
श्रमण कर, कंवल्यधाम प्राप्त करतादहै। 


परलोक-लोक लोकान्तरगमन 
जब कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है तब मूलाधार से सहस्रार पर्यन्त चक्रों के भरधिष्ठान 
-देवों के लोकों के करमज्ञः एक के बाद दूसरे के भ्रमण व देवों के साक्षात्कार होने लगते हैं । 
ब्रह्य लोक 
उनमें से ब्रह्मलोक में समस्त ऋषि ; मुनि, साधक सिद्ध पुथक्‌ २ मृगासन, व्याघ्रासन, 
-कुशासनों पर भूमितल में ध्यानावस्थित हँ उन सभी के मध्य उच्च भ्रासन पर ब्रह्मा जौ ध्यान- 
मग्न है । “विष्णुलोक" - यह्‌ एक विद्ालतम राज्य-साहै ; सुन्दर, स्वच्छं राजघ्रासादसे 


-बने मध्यमे श्री महालक्ष्मीजी के साथ श्री विष्णुभगवान्‌ विराजमान दहै । इधर उधर देव, 
-गन्धर्वे, ऋषि, सिद्ध जन खड़े उपस्थानकर न्याय श्रभ्युदय की कामना कर रहै । 


शिवलोक --वफं से श्राच्छादित केलाश शिखर पर श्री सदारिवश्रीपावतीजी के साथ 
विराजमान हैँ । नन्दीश्वर, सपे गणेश, तथा समस्तगण प्राज्ञापालन को उत्युक है । 


स्वगं लोक ;-ग्रत्यन्तभव्य-मखि भ्रादि विविधरत्नों कौ बनौ वीथियां हैँ उनसे चमक 
दमक रहा है, सुन्दर नगर-भवन, उद्यान, वारिकाये, सदा खिलने वाली पारिजातादि पुष्पों 
को सुगन्धि से पूणं हँसभी प्रकार सुविधायें है, समी स्वतन्त्रता से जप-यज्ञ श्रादिरेमें 
तल्लीन है । | 
पितृलोक 
पितृलोक मे जीव “वासनादेह" में बंधा हु है । कोई भी सुखी प्रतीत नहीं होता। 
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विरले विवेकी जीव अपने प्रगले जन्म की प्रतीक्षा है) कुचसृष्ष्मशरीरसेभोग भोगने का 
वृथा प्रयास कर रहै, पितुलोक मे भारी भीड-सीहै। | | त 

नरक लोक-- यह तो पापियों काही समुदाय स्वकृत निन्द्य, जघन्य कमो के फल भोग 
रहे हैँ । यमलोक तथा शिवलोक से सेवक श्राकर इनके श्रनिष्ट कर्मोके श्रनुसार यातनां 
दे रहें, 

प्रेत श्रात्माग्रों को भूत, भविष्य प्रौर वतमान काज्ञानहोताहै। 

ये वासना देह से द्टुटकारा पाने का यत्न नहँ करते, ये पूवे देह के मद मत्सर, ईर्ष्या 
या सम्बन्ध निभनेमे व्यस्त होते ह । कोई श्रपने पुरातन वैर के लिये देहधारियों को पीडति 
करतेहैं। 

वारी का द्वितीय चमत्कार 


समस्त देवगण यज्ञ के, यज्ञ-मंत्र के अधीन हँ। मन्त्रोच्चारण मेषि देवता छन्द 
तथा स्वरोंका महत्व दिया जाद्ुका है, 


कमे-सृक्ष्मररीर स्थूलशरीर के माध्यम पे मन, वाणी, बुद्धि भौर अन्तःकरण की 
प्रेरणापसेही होता है! इनको उच्नति, पवित्रता, यन्न तथा यज्ञपति की उपासना सेही होतो 
है । व्यष्टि में स्थित देवगण कौ जागृत करना ही मानव काध्येय हो। देव सविता प्रसुव 
यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्योगन्धवंः केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न स्वदतु 
॥ यजु° ३०--१।। 

सत्कमं ओर प्राण 

परायुयेज्ञेन कल्पतां प्राणौ यज्ञन कल्पताम्‌ । (यजु. ६।२१;१०।२९;१२।३३) 

प्राणस्चमेऽपानड क मे व्यानश्चमे अ्रसुर्च मे यज्ञ न कल्पताम्‌ ॥ (य० १८।२) 

प्राणड्चमेयज्ञेन कल्पताम्‌ ।1 (यजु. १८।२२) | 

यज्ञ सत्कमं का नाम है । यज्ञ ग्रनेक प्रकारसे होताहै। इसी को लक्ष्यकर जोवात्मा 
प्राथनाकरताहेकिमेरीश्रायु यज्ञ से बढ़, मेराप्राण यज्ञ से समर्थं हो । मेरे प्राण, भ्रपान- 
व्यान आदि प्राण-यज्ञ दारा बलिष्ठ होते हुए यज्ञापित हों । 


प्राणदाता अग्नि 


प्राणदा, भ्रपानदा, ब्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः ।। (य° १७।१५) 


प्राणपामे भ्रपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोचपास्चमे । वाचोमे विश्व भेषजो मनसोऽसि विलायकः 
य० ।।२०.३४ तु परार, अपान, ग्यान, तेज प्रौर बन्धन से स्वतन्वता देने वालाहै। तु मेरे प्राण 
प्रपान, चक्षु, श्रोत्रादि ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियं का रक्षक है । मेरी वाणीके दोष दूर करते वाला, 
मन ; बुद्धि भ्रन्तःकरण को पवित्र करने की भैषज्य है। 


ग्रयंपुरोयुवः । तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनः ।+ (य० १३।५४} 
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यह्‌ भ्रारो भुवर्लोक है, उसमे रहने से ही प्राण भौवायन है। बसन्त प्राणायन है। 
भूर्लोक (पृथ्व) अन्तरिक्च-युवर्लोकि है । यही प्राण का स्थान दहै, यही वायु का स्थानरहै, प्राण 
का ऋतु बसन्त है । फल-एल, पल्लव, सौगन्ध्ययुक्त शीतल-मन्द पवन सृष्टि को नवजीवन 
प्रदान करते हँ । यह्‌ प्राणके यज्ञ द्वारा पवित्र होने पर सम्भवहै। 


प्राण के साथ इन्द्रियों का विकास 
पूनमनः पुनरायुमं श्रागन्पूनः । प्राणः पुनरात्मा म श्रागनं | 
पनरचक्षुः पुनः श्रोत्र म भ्रागन्‌ । वैस्वानरो श्रदन्धस्तनूषा । 
प्रग्निनंः पातु दरितादवद्यात्‌ । (य° ४१५) 


मेरा मन, श्रायष्यः प्राण; आत्मा; चक्ष; (दृष्टि) श्रोत (शरवणदक्ति) भ्रादि स्वस्थता 
पूरो पुनः प्राप्त हो । शरीर (सूक्ष्म, प्राण) का रक्षक सवं हितकर्ता प्रात्मा पापों से हमारीं 
रक्षा करे इन शरीर की शक्तियोकालीनयाक्नीणहोनेका कारण पापकर्मदहै"जो प्रत्यक्ष 
ही है । यही पुनर्जन्म का ज्वलन्त प्रतीक मोह । यहु आात्मशुद्धिसे ही पुनः पूवेवत ही प्राप्त 
होता है, यह्‌ वेद वाणी है । इससे अथवे (३।१६।९); (२।२८।३) को पुष्टि होती है । 


धप्रारणापानी मृत्योर्मा पातं स्वाहा" । मेमं प्राणोहासोन्मो ञ्नपानः ॥ 

प्राण अपान मुभे मृत्यु से बचायं प्राण प्रपान इसको न त्यागे । 

प्राण प्राणं च्रायस्वासो श्रसवे मृड । निच्छंते नि्रत्यावः पाेभ्योमुञ्च ॥ ४॥ वातः 
प्राणः ग्रथवं (१६।४४) प्राण हमारे प्राण का रक्षण कर दहै जीवनाधार, हमारे जीवन को 
सुखमय बना । हे भ्रनियम ! श्ननियम (दुगेति) पाशो से हमे बचा । 


संहार कर्ता देव श्र है ये एकादश शर कहलति हँ । वे १० प्राण ११ वाँ श्रात्माहीहं। 
कतमेरुद्राइति । दशेमे पुरषे प्राणा भ्रात्मैकादकश्लः । इन कौ पवित्रता स्वतन्वतासे ही श्रात्मा 
पापों से रहित पवित्र बलिष्ठ होता है) 


इहैव प्राणः सख्ये नो प्रस्तु तंत्वा परमेष्ठिन्‌ । पर्यानि रायुषा वच॑सा दधातु (ग्र०१२१। १७ 


यहीं श्राण हमारा मित्र बने । हे परमेष्व्न्‌ ? हमे वह दीर्घायु ओर तेज के साथ प्राप्त 
हो । इस उपासना से मानवी श्रभ्युदय का सम्बन्ध दीर्घायुष्य, नेरुज्यप्रद होता है । (ग्र° व° 
८।१।६) तथा ८।२-१३) को ये ऋचाएं निविवाद, सक्षम तथा वासना देह एव प्राण शरीर के 
समस्त पाप को नष्ट कर के दीर्घायुष्य श्रमृत प्रदान करती यही नहीं ्र०वे° कां 
१९ सृ०े मं० १-२में वणित है कि जिसके शरीर में रोग नाशक गूगल का उत्तम गन्ध 
व्यापता है, उस को राजयक्ष्मा कौ रोग पीडा नहीं होती तथा दूसरे का शपथ (लाप-कृत्या, 
प्रभिचार नजर) भी नहीं लगती है । इससे सभी प्रकारः के यक्ष्मादि भयङ्कर रोग-शीघ्रधावक 
हरिण के तुल्य कंपते हुए भाग खड होते हैं 


नतं यक्ष्मा श्ररुम्धते नैनं शपथको अरनुते । यं भेषजस्यं गुग्गुलोःसुरभिगेन्धो श्रदनुते 
विहवञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा द्रइला द्रवेरते ।। तथा ० वे° कां ३।११-२ यदि क्ितायुय्दिवा- 
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परेतो रोग के कारण क्षीण युवा श्रथवा सांसारिक सुखोंसेदररहो,या मृत्यु के निकट 
भ्राद्धके रोगी को भौ महारोग कै कठिन भयंकर पारसे चुड़ाता हूं । इस रोगी को सौ शरद्‌ 
ऋतुश्रों तक जीने के लिये यह्‌ प्रयत्न (यज्ञ) है । ण 


इस विषय मे यजु २-५का भी उद्धोषहै। 

दिविविष्यु व्यक्तिस्त जागनेत छन्दसा ततौनि्भयोक्तायोऽस्मान देष्टि यं च वयं 
द्विष्मः । ब्रन्तरिल्ेविष्णुग्यक्र स्त तंष्टुतेद्ठन्दसा सतोनिभक्तो° । 

पृथिव्यां विष्ण व्यंक्रस्तंगायरे छन्दसा । सतो निर्भक्तो, ` 

भरस्यादन्नात्‌ । भस्येप्रतिष्ठान्ये । श्रगन्यस्वः। सं यो तेषाभूम्‌ । 


 भ्रग्निन में प्रक्लिप्तचर (हव्य) रोगनारक, पृष्टिप्रद-नल।दिशोधक पदार्थो 
मन्तिके शक्ति यज्ञ से इहलीकिक ग्रौर पारलौकिक समस्तविघ्न, वाधाभश्रों अ्राधि व्याधियोंको 
नष्ट कर नीरोगता, ब्रमरत्व तथा परब्रह्म महाकारण शरीरें त्निहित होने मे समर्थं होते 
र० १० २।४.३।२-२- विस्पष्ट कर रहा है ॥ 


एतेन वेतज्ञेनेष्ट वोभयीनामोषधीनां य] देवमनुष्या उपजीवन्ति य।श्चपशवः कृत्यामिवं 
त्वत्‌ विषभिव त्वत्‌ भपजघ्नुः तत भ्राइनन्‌ मनुष्या भ्रालिशन्तपश्वः ॥ 


इस यज्ञके द्वारा ही उन समस्त श्रौषधियों के स्वास्थ्यनादाक विष-प्रभाव को नष्ट कर 
दिया गया, जिनका उपयोग मनुष्य, पु करते है, परिणामस्वरूप ग्रन्नादि सेवन क्रते योग्य 
हए । इस विषय में गोपथ ब्रहयाण (१।१९) श्रौषीतकि राह्मण (५।१) में विवृत विवरण 
साक्षी है। 


प्र०वे० कांठसु०र्‌्रायुष्यगणमें वणित-मं. ९/१० मे कहा है कि यदपि मृत्यु का मागं 
श्रजेय है तथापि सान-कवच से १०१ मृत्युये, नैकं तिपा, दुर किये जा सकते यथा का 
६+ ६२ मं दिये निक्त, यम, मूल्यु, ऋव्यादग्नि, वरुण के पाञ्च टाते जा सक्ते हैँ । कां० 
१३-२ मं ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी को कष्ट देने के प्रति ब्रह्मास्त्र (शापरूप-वाणी) का प्रयोग है 

यद्मे द्यावा पृथिवी जजान योद्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 

यस्मिन क्षियन्ति प्रदिशः षडुर्वीर्याः पतंगो भ्रनु विचाकशीति ॥। 

तस्य देवस्य कूद्धस्यैतदागो य एवं विद्वासं ब्रा ह्मण जिनाति। 

उदवेपय देहि तप्रक्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मञ्च पाशान्‌ ।। १३।३-१ 

 जगतस्बष्टा, जगन्निवास, तेजोमयध्रकाश्च, दिया उपदिशाश्रो का आश्रय विश्वाधिपति 


उसपरर भ्रत्यन्त क्रुद्ध होता है जो, ज्ञानी ब्रह्मण को कष्ट देता दै । उसे कम्पायमान करतादै, 
क्षीण बल बना कर रन्त में उपयुक्त वन्धनों मे पाशो मे डालताहै। 


` यह वन्वन सूक्ष्म तथा प्राण शरीरकेहीरद भोग दुःख स्थुल द्वारा भोगने पडते है इन 
पर श्रौषचि, शल्यक्रिया, सूची भेदन श्रादि कदापि कायं नौं कर सकते- इनका निवारण- 
उपयुक्त ज्ञान-क्वचसेही होता है अनन्यथा नहीं, यहो आ्राथवेणी भेषज है । 
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इसीलिये श्र° ८।२-९ मत्र से देवों के उपयुक्त श्रस््र, पाशतुभपरन गिरे, तुभे मृत्युसे 
दूरकरताहू,प्रेताग्निकोभी दर करताहु-तेरो अमित जीवन को मर्यादा निर्वितकरतादहू 
इसी के मं० २मेंकहादटैतेरे शन्न (वाह्य-्राम्यन्तर) विपत्ति, रोग, बिनाशक-घातक क्षीण 
करने वाले सभी कारणों कोदूरकरतादहू 1 मं° १६।१८-चावल, जौ श्रादि कृषि धान्य गौ 
प्रादि के दूध ्रादि को विष रहित, पाप वृत्ति तथा रोगोंको हटाने मे समथं बनाता हु 
उनसे भो श्रवभयभीतनहो 


मं° २४ म्रब तु नहीं मर सकता उरने काश्व कोई कारण नही, नहं भ्रन्धकार नहीं 
वहाँ मृत्यु कभी भो नहीं पवता तुभे ज्ञानके प्रकाशमेलेग्राया हुं म २५-यही ज्ञानग्रौर 
दीघं जीवनीय विद्या है यहां गौ, घोडा, पञयु, पक्षी भी दीर्घायु होते हँ । यह्‌ भेषज यज्ञ साध्य 
ही दहै नो स्थूल, सृक्ष्मकारण को प्रकाशमे लाती है) 


यज्ञ का प्रभावश्ाली वणन 


प्र० कां ६/।३२-१ व २ :--इस पोडा देने वाले-यातुघान, राक्षस, कोटाण॒ के संहार करन 
वाले हवि का भ्रमन की प्रदोप्तावस्था मे उत्तम विधिसे हवन करो । यही इनको यमके पास 
पचहुचाने वाली श्रनन्त ्रप्रेय शक्ति वाली भेषज है । कां ५/२६-१ से ३ :--हे जात वेदाग्ने तू 
वे्योकाभो वेद्य भेषज निर्माता रोगके कारणो कां ज्ञाता निराकरण कर्ताहै। तू सभी देवों 
से सम्पकं करता हृश्रा ेसी व्यवस्था करकििहमको पौड्ति करने वाले,खानजाने वाले, 
क्षीन करने वाले, दयनीय दरिद्री वनाने वाले रोगों कौ मर्यादा नष्ट हो जाये श्रौर, गौ, अरव, 
मनुष्य सभो प्राणियों को नीरोग श्रवस्था के साथ दीर्घायुष्य प्राप्त हो सके । 


कां ७/७४ सभी प्रकार कौ गण्डमाला्ये निवारणाथं “व्वाष्ट्ण वचसा) 
सृक्ष्मता उत्पन्न करने वाली वाणो से तथा” जातवेदः इहु विदचाहा सुमनाःऽदीदिह्‌ “श्रते 
हमसव उस तुभ दोप्त हृएको निरोग प्रजा वालेहोकर प्राप्त हों । “मूलेन सर्वा विध्यामि 
इस तेरी मूलभूत शक्ति से भेदन करते हैँ । 


| यज्ञ से ज्वरनिवारण 
ग्र कां ५।२२-१- श्रग्निः, सोमः ग्रावा, वरुण प्रादि पवित्र बलशाली देव भ्रौर वेदीः 
कुशा, प्रदीप्तं समिधायं से ज्वर प्रभृति रोगो, द्रषोंकोदूर करे। 
यज्ञ से यक्ष्मरोगनाक्षन 


श्र० कां १२।२--१- जो रोग षञुभ्रो ; मनुष्यों में ह यहां से दूर हो जावं । सभी स्वस्थ 
ग्रौर नीरोग हों । मं.२-सभी रोग दुराचारो, पापियो के यहां शरण लें । मं.२ प्रेतदाहुक अम्ति 
यदि किसी घर मेश्राई हो तो एक मास उपरान्त पुनः कभी न आवे । मं 2 प्रेतदाहक श्रग्नि दुर 
रहे श्रौ र जातवेदा यज्ञीय श्रगिन प्रदीप्त रहे । मं २५ बद्ध के पीछे तरण चले ग्रथति तरण 
पहिले न, मरे । मं० २५ वृद्ध. होकर पूणे ब्रायु को समाप्तिमे ही मरे। 
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म० २९-प्राणायाम्‌ से स्वतन्तप्राण बनाने वाले यीगी स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरी 
को निदषि बनाकर मृत्युको दुर कर दींजीवी होते है । 


म० ३२ यज्ञसे मृत तथा जीवितदोनोंहीकोलाभ होता है इसकी कल्पनाज्ञानसेही 
हो सकती है । मं० ३३ भ्रमर धर्मयुक्त यह श्रग्नि सभी का हित कर्ता, अ्रभ्युदय कर्तार, इसे 
सभी प्रतप्त करें । मं° ३६ यदि प्रेताग्नि (्रन्त्येष्टि) द्वारा विधिवत शान्तनकी गई तो वह्‌ 
ङषि, कारीगरी (उद्योग) तथा पतुक घन के साथ ज्येष्ठ पृत्र के दारिद्रय दुःखकाकारणहो 
जाती है इसलिये इसे शान्त करे । मं० ४० पाप, दोष, दुराचार की मूल कारणा यह्‌ प्रेत दाहक 
श्रग्निहीहै। मं० ४५ प्रदीप्त जात वेदाग्नि मे यज्ञकरने से दीर्घायु होती है; मतो को 
(वापनदेह) से द्ुटकारा होकर पितृलोक तथा धन, सुख, समृद्धि, एेश्वर्ं प्रदान करता है । 


र्का ३ सु° ११-१ अज्ञात तथा ज्ञात रोगया राजयक्ष्मा या पकड़ने वाले रोगो से इन्द्र 
भ्रौर जात वेदाग्नि रोगी को सूक्त कर देते ह। बड़े बड़ेये यज्ञ श्रौषधियों से किये जाते है ॥ 
भेषज्य यज्ञावाएते, गो ० ब्रा० १।१६ कां ५।३०।) संत १६ ज्ञानी (योगी) श्राचायं-कहता 
है मेँ पनी वाक्‌ शषक्तिसे इन उपय्‌ क्त क्षय, ज्वरादि समस्त तथा निम्न समस्त रोगोंको 
तुभः रोगीसे हटाकर दर करता ह| 

यज्ञ से घातक--प्रयोग नाशन 

पका ५।३१-कच्चेवतन, मिधित धान्य, कच्चामांस, मेदे , बकरी भेड, एकखुर के पञ्च, 
दोनों दांतों वाले पशु, गधा, ्रमूला मरौषधि नराची वनस्पत्ति, चेत , गाहुपत्य श्नमग्नि, पूर्वार्नि, 
घर्‌याकमरासभा क्रोड़ाभरुमि, पसि, सेना, वाण, धनुष, दुन्दुभि, कुवा, उमशान पुरुष की 
ही, परज्वलित अग्नि, प्रेताग्नि, मे दृष्ट लोग कृत्या का प्रयोग करते है । उन्हं जात वेताग्नि 
से शान्त करताहूं। 

यज्ञ से प्रानुवंदिक पापनाशन 

का० ५ सू० ३० मं० १३ स्त्री या पुरुष द्रोह, माता-पिता कै कृत पापों से उत्पन्न 
मरानुवंशिक रोग तथा अनन्य दारुण दुःखदायी रोगों से क्षीरा म्रायु, क्षीण बल, क्षोण दसं 
इन्दियो को शक्तिः प्राणो, मन, भ्रन्तःकरण की क्षीणता को दुर कर मृत्युसे दूर्‌ (पार) करके 
वाक्शक्ति से हस्ताभिमदनसे, कृपा हष्टि से यज्ञ बल, ब्रह्म बल से स्वस्थः दीर्घायु पूर्णायु का 
बनाता हू । यह्‌ यज्ञ का बलहै। 

यज्ञ से कृषि पञ सम्बधेन 

कृषि विधि, वीज बोना, कृषि संरक्षण, कृषि सम्बर्धन धान्य छेदन, धान्य मद्‌ न, धान्य 
संग्रह तथा पञ्यु स्वस्त्ययन पञ्यु बाहुल्य, पशु संरक्षण के लिये श्रथवं कां ३सु १७ मंत्र ५; का. 
३।१५ मे यज्ञ की विधि वणित है। 

वाणिज्य 


व्यापार की नानाप्रकार को विचित्र नई नई सभी वाधायें तथा व्यापार कीहानिको 
लाभप्रद, आ्रारोग्य, दीरघयुक्त तथा सुखमय बनाने के लियेकां३ सू- १५ ्रादि की विधिहै, 


श्रध्यायः२ : १० 


अर्थत्थापनगण--की यज्ञीय विधि से ।। क्मज-व्याधिकेक्लेत्र में होना ही प्रमाणित कर रहा 
है । इसके श्रनुभूत प्रयोग चकाचौधमें डालदेतेदहै। 


विद्याध्ययन दिव्यन्नानष्राप्ति 


विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों के पठन-पाठन का माध्यम कंसाहो कंसे उनकी मलिन बुद्धि 
कुशग्रह हो ; कंसे गह्यतमविषयो मे सरलता से शोघ्रता से प्रविष्ट, लोक लोकान्तरों में स्वयं 
का तथा भ्रन्यों के कल्याणप्रद हो यह “मेषाजनन' की विधि की यज्ञोय विधि स्वस्थज्ञान का 
वास्तविक मूल जननी है । 


यज्ञ से भूमि स्थिरीकरण 


भूमि हिलने, भरुः स्खलन, भूभिक्षरण, पवंतस्ललन, श्रोला ब्रुष्टि विद्युतपात श्रादि 
विघ्नो कौ शान्ति तथा विविध विपुल, रत्न, धन-घान्य गोरस ्रादि समस्त राष्टीय सांसारिक 
भोग्य बस्तुर्भों का प्राप्तिके लियेन्न.-वे, कां १२।१ कौ यन्ञीयविधि--सुख, समृद्धि, आ्रारोग्य, 
स्वास्थ्य तथा अभ्युदय का अ्रकथनीय भेषज है | 


यज्ञ से वास्तु जनितरिष्ट ज्ञान्ति 


सभी भ्रपनी क्षमता तथा सुचि के ्रनुसार, पणकटी, कच्चाघर, पक्के भवन उद्योगों के 
उपयुक्त मकान, यज्ञमण्डप्‌, प्रादिका निर्माणकरते हैँ । उस भूमि में निहति या भवन-निर्माण- 
कालीन भ्रनेकों दोष जो वास्तु विधिम विधिवतबशणित दहै होते हँ जिनके कारण राजभय, 
सपभय अ्रग्निभिय, जलभय, शच्रुभय, गृहैषमृत्यु, चोरभय, चोरों का स्लेच्छकर्मियों का वास, 
नपुसकों का बास, रोगियों का बास, दरिद्रः घन धमं घरानाश कलना, गौ श्रादि संहार, 
अ्रवनाश, उद्योगनाश, व्यापार नाश, के साथ बननेसे पूवं विकताहै या पूरा ही नहींदहो 
पाता--ग्रादिये सब भी कर्मज व्याधि हँ इस सबका श्रायुर्वेद से लेशमान् सम्बन्ध नहीं । इसको 
शान्ति के लिये अ०्वे० कां ५।२६- के प्रथम मंत्र से श्नन्तप्यन्त “यजूषि यज्ञ --समिधः: 
स्वाहाग्नि-को शान्ति विधि वणित है, इख शान्ति से अनेकों कल्याण प्रद उ्वलन्त उदाहरण 
अ्रतुमवमेभच्केहै। वे ही मकान धनधान्य, सुलक्षमुद्धि से अव परिपणे उनके निवासी- 
(स्वामो) मानतेहै। 


यन्न से राष्ट कल्याण 


प्रत्येक राष्ट श्रपने से दुबल को नहीं टिकने देता । सबल को भो निबंल बनाने के लिए 
राष्ट कुचक्र रचता रहता है । राष्ट के आन्तरिक, सत्तालोलुप, अ्रथ-लोलुप, पदलोलुप 
विविधभांति दरबल बनाने को कुचेष्टा के अवसर ताके रहते हैँ । उधर श्रु ्राक्रमण कराकर 
या करके परतन्त्र (दास) बना निरीहोंका निदेयता से शोषण करनेकोहरप्रकारकी 
यातनये देतादहै। 


इस शत्रु के पराजय के लिये केवल क्षत्रिय वल अपर्याप्त श्रौर नगण्य है इसकी श्रपेक्षाकृत 
ब्रह्य बल से शत्‌ संहार के लिये यज्ञ कियाजता है विरवामित्रजी के क्षात्रवबल को परास्त 
करने बाला । वशिष्ठजी का ब्रह्मबलपूरं मात्र (दण्ड) वेग खडाकरनाथा जो वास्तु विधि 
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मे निर्दिष्ट श्रण्वे०कां ३ सू० १२ मंत्र “इटैवध्रूवां” कौ यज्ञोय विधि से लड़ा कर 
“रक्षोहणगण?” कौ विधि से सुरक्षित “श्रपराजितगण' की विधि का प्रकृष्टतम प्रतीकथा 
जिससे विश्वामित्र को यह स्वीकार कर कहना ही फंड गया । 


धिग्‌ बलं क्षत्रिय बलम्‌ । ब्रह्मतेजो बलबलम्‌ ॥ | 

ठेकेन ब्रह्मदण्डेन, सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥ | | 

प्रग्कां३:२;३;कां८ाय८;४;३; ६ २९ ; ५२१; २०; = तथा ११ काण्डः 
शादि रमे वणित विधि से कवचधारण कराना, दुन्दुभि जाना, ब्रस्व-दास्र, वाहनों वीरोंको 
श्रभिमन्वित कर, उन्हीं को युद्ध मे इसीविधि से विधिवत्‌ ज्ञान करने के उपरान्त भेजना 
कि श्राज यह वापस श्रायेगाया मारा जायेगा अ्रनेक इस में वणित क्रिया्रं से शत्रूदल को 
हतोत्साहित कर परास्त करना यह कर्मज व्वाधिके क्षेचमेंदही परिगरितदरै। 

यज्ञ से अद्भुत दोष जनितारिष्टश्ञान्ति 


उल्कापातादि ग्रहु-उपग्रह्‌, नक्षत्रादि के समस्त प्राकाश, द्यौ, भौतिक, भ्राध्यात्मिक) 
ग्राधिदेविक; ईति, भीति श्नादि श्ननावृष्टि, श्रतिवृष्टि नदौ का नया मागं ्रपना कर नगरोंको 
रोर श्राना, कुभ्रों का सूख जाना, समुद्र का ्राबादी की ्रार बढ़ना श्रादि सभी के भयङ्कर 
परिणाम सामूहिक तथा वैयक्तिक रूप से प्राणियों को पीडित करते है, इनका भ्रायुकंदसे 
सम्बन्ध नहीं यह सभी कर्मज व्याधियां है इनकी शान्ति यज्ञो से पृथक्‌-र्‌ विधि से इसमे 
निहित हे 
स्त्रियों, पुरुषोके गाहस्थ्य कष्ट 


कन्याश्रो के जन्म; विवाहः; प्रथमकालीन ऋतु घम के प्रथम गर्माधान कालीन श्रनेकों| 
ग्रनिरव॑चनीय श्रपार कष्ट होतेह, विवाह के लिये योग्य, श्रनुक्रूल वर कान मिलना, विवाहान्त 
पत्ति पल्ली कै पारस्परिक दाम्पत्य प्रम म बाधा-ईर्ष्या, मन्यु (क्रोध) श्रादि सवं सुखो के रहते 
व्यथित करते ह । ये सभी बाधाये तथा पुत्र या पति के सुखो की बाधा, या जभावतो भ्रौर भी 
कष्ट प्रद होते है, पुरुष की नपु सकता, स्त्री के बन्ध्यापन के कारणभूत दोष कर्मंजहीहोतेदैं। 
इन की शान्तिके लिये, “श्र होलिगादिगणों' से वृहच्छान्ति यज्ञ ही श्रन्तिम, श्रपरिहार्य भेषज 
कही है। इन सबसे यहे विस्पष्ट है कि कमज, व्याधि, मिथ्या ्राहार-विहार जन्यव्याधिसे 
पृथक्‌ व्याधिथी; है श्रौर रहेगी । इस का सम्बन्धश्च धिकतर सूक्ष्म, कारण तथा वासना देहो से 
हने से; स्थूल चिकिल्सा की श्रपेक्षा सूक्ष्मतत्व की मेषज्य ही-्राथवेणी, श्राङ्गिरसी प्रौर देवो 
हे वरित है । मानवी-ग्नोषधियां आ्आयुवेदके क्षेत्रे है ्रायुवेद भौ अयं वेद को शाखा होने 
से वैदिक ही है भगवान्‌ श्राय ने चरक चि स्थानम्र० त दलोक १२ भँ स्वयं कहादहै 


“प्रयुक्तया यथा चेष्टया राज यक्ष्मापुराजिता । 
तां वेद बिहितामिष्टमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ 
 जिक्ष यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राज यक्ष्मा रोगनष्टक्रियाजता था 
भ्रारोग्यार्थी उसी वेद विहितं यज्ञ का श्रनुष्ठान करें । पुरा से सतयुगादि समे, ऋण्वेदाक्त 
राजयक्ष्मादि क मत्र, जो उल्लिखित है स्वथं ही मूतंमान प्रमाण है । 


श्रध्याय र्‌: ११० 


सबल तथाविकरितयुवा राष्ट तथा निष्काम तत्व वेत्ता मनिषि गण इस “कर्मज 
व्याधिः” कै श्रन्वेषण॒ में लुप्त प्राच्य वैदिक ग्रन्थों के, प्राप्त करने, संरक्षण, सम्बद्धे को हय- 
अव भगवान्‌ के मागे के अनु्तरण मेँ पूणं बल से आगे बढ़ इती मतर का कामना के साथ । 


वेदो ने छन्दये का रयोग ओर फल महत्व 


अथव वेद काण्ड १६ सूक्त २१- ब्रह्मा ऋषि । छन्दा देवता ¦! एकावसाना द्विपदा 
साम्नी बृहतो छन्द-वेदे--यज्ञकमणि च छन्दपाप्रयोगे - विवि फल विपरि कामनासिद्धयथं 
च विनियोग । 


1 ` € | 1 ® [१ 1 । 
मायच्य॒ १ ष्णिगलुष्डुब्ड हतीप डिक्तस्त्रिष्टुन्जगस्य ॥ १ 


१ गायत्री (२) उष्णिक्‌ (३) ्रनुष्टुप्‌ (४) वृहती (५) पड्क्ति (६) विष्टु भौर 
{७) जगती ही इन सात छन्दौँ मे ही वेद का प्रखण्ड, अक्षय ब्रपार ज्ञान भण्डार भस षडा है । 
ये छन्द ्रज्ञान को हटाने तथा ज्ञान का प्रकाशन करने वाले निम्न तथ्यों के साथ वणित ईह । 
छन्दो मये मुक्य है, भ्रन्य इन्दींके ्रश हैँ। इनको उत्पत्ति, प्रधोग तथा फल निम्न 
भ्रकाररै। 


ग्रधवं काण्ड ९ सूक्त १० बरह्मा ऋषिः । गौ, विराट्‌ ब्रध्यात्मम २३ भित्रा वर्णौ देवते, 
१, ७, १४, १७, २८, जगती २१ पञ्चपदाति राव रो-२४ चतुष्यदा पुरस्कृति जुं रिगतिजगती, 


२, २६, २७ मुरि क्‌-रेष प्रनुष्टप्‌ छन्दांसि ्रात्मा-वाणी-वेद छन्दादि महव्यज्ञान, फलादि वर्णेन 
लोक-लोकान्तरीय दिव्यज्ञान दिव्यप्रकाश लाभार्थे जषे उपस्थाने होमे विनियोग 


यद्गायत्रे अधिगायत्रमादित बरष्टमंबा तरेष्डुभाननिरतक्षत । 

यद्रा जगज्जगत्याहितं णदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते असत्‌ त्वामानश्चः ॥२ 
द = | ¢ ्रेष्टमेन 1 

गायत्रेणप्रति मिमीते अकसकणसाम्‌ त्ष्टुभेन वाकम्‌ । 

बकेन वाकं द्विपदा चतुष्यदषरेण मिमते सुप्र वाणीः ॥२ 

जग॑ता सिन्धु' दिव्यऽस्कभायद्‌ रथन्तरेसुयं पयं पड्यत्‌ । 

गायत्रस्यं समिध॑स्तिसर आहुस्तो। मह्यापरिरिचे महित्वा ॥२॥ 
सधर्मा वन॑स्य रेतो विष्णो स्तिष्ठान्ति प्रदिश्‌ विध॑मंणि । 

ते धीतिभिर्भन॑साति विपस्चित॑ः परिथवः परिं भवन्ति विश्वतः ।।१७) 
ऋचो अक्षरं परमेव्योमन यस्मिन्‌ द्‌ बा .अधि विच निष दुः। 
यस्तच्नवेद किमृचाकरिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥ 


ध्याय : १११ 


च्चः पदं मारया कल्पयन्तोऽथ ्चन॑चाक्टपविश्वमेज॑त्‌ । 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं विष्त॑टं तेनं जीवन्ति प्रदिश स्चवणएत॑सरः ॥१९॥ 

सुय॒बसाद्‌ मग॑व॒ती हि भूया अधां वयं भगवन्तः स्याम । 

अद्धि तणमघ्ञ्ये विदवदानीपिवश द दकमाचर॑न्ती ।॥२०॥ 

गो रिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्यद्‌१ | 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सदस्रशषराशुव॑नस्यपडक्तिस्तस्यां; समद्रा 

अथि विक्षरन्ति ॥२१॥ 

अपादेति प्रथ॒मा पदर्तानां कस्तद्‌ वां मित्रावर्णा चिकेत्‌ । 

गमो मारं भरत्या चिदस्या ऋं पिपत्यंनरंतुं निपाति ॥२३ 

विराड वाग्‌ विराट्‌ प्रथिवी बिराडन्तरिक्ं विराट्‌ प्रजाप॑तिः । 

विराप्मृलयुः साध्यानामधिराजो बभूवतस्यं मतं भव्यं वशे स मेँ भूतं 

मन्थं वदे कृणोतु ॥२४॥ 

श॒ कमयं धुमम्‌ारादं पश्यं विष्वता परएना वरेण । 

उश्षाण' प्ररिनिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणिप्रथमान्यंसन्‌ ॥२५॥ 

यःक शिन ऋतथ विचक्षते सं वत्सरे ब॑पतएक एषाम्‌ । 

विश्वमन्यो अभिचष्टे शवींभिर्घरानिरेकस्य दद्शे न सपम्‌ ॥२६॥ 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्म णाये ॑नीषिणः । 

गुहा बरीणि निदिता नेङ्गयं ति तरीय" बाचो म॑नष्याभ्वदन्ति ॥२७॥ 

इन्द्रं भत्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सखपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्विप्रा बहुधावदन्त्यग्नि यमं मांतरिद्वान माहुः ।२८॥ 

काण्ड ७ सू° [२७ (२८) | मेधा तिथिः ऋषिः । इडा-देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः (उपयुक्त) 

पव जने विनियोगः । 

इड वास्मँ अनु वस्तां व्र तेन्‌ यस्याः पदे पनते देषयन्तः। 

थुतपदी श्क्वचरी सोम॑पष्टोयं यज्ञस्थित वेश्यद्‌ बी ।॥१॥ 


प्रध्याय २: ११२ 


कां० ७ सू° [४३ (४४) ] प्रस्कण्व ऋषिः । वाक्‌ । देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त प्रयोजने 
तथा परनिन्दा स्तुतिपर कपापजनितारिष्ट निवारणे जपे-उपस्थाने-होमे च विनियोगः | 
शि वावास्तषएका अरिवास्त एकाः सवा विभर्षि सुमनस्यमानः । 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तररिमन्तासामेका बिपपातानुषोषम्‌ ॥।१ 
उषयुं क्त कां १६ सु९ २१ में वणित ७ छन्दो कौ उत्पत्ति-विनियोग, महिमा-फल निम्न 
प्रकार है! का० ७ सू° [४३ (४४) ] मे वाणी-कर पाद वाली कही है, इसी की पुष्टि कां० € 
सू० १० मन्त्र रमे कोह । १ परा २ पयन्ती ३ मध्यमा श्रौर ४बेखरीये चार वाणियों के 
भेद हैँ इनमें से २ पर्यन्ती नामि स्थानम १ पराहूदयस्थानमे २३ मध्यमा कण्ठ मे भौर 


४ बेखरी का मुखस्थान दहै । इन चार स्थानों से वाणी की उत्पत्ति होती है । इनमे प्रथम तीन 
गुप्त है, जिन्हे ध्यान धारणे योगी ही जान सक्ते हैं | 


इसी कां० € सु० १० के मन्त्र १३ मेँप्रर्न किया है “वाचः परमं व्योम पृच्छामि" १३ 
वाणी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है “मंत्र १४ मे उत्तर है श्रयं ब्रहया वाचः परमं व्योम, यह बह्मा 
ही वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है । भराकाश का गुण शब्द है, शब्द श्राकार से उत्पन्न होता 
है । ्राकाड का परम श्राकाद ब्रह्मा (ज्येष्ठ ब्रह्म) हीह जिसिदेवाकादेवकहाहै। इसी की 
पुष्टि ते० उ (२।१।१) से की है" तस्माद्रा एतस्मादात्मन भ्राकाशः संभूतः । 


इसी का मन्त १६ वणित करता है “ग्राधे मन्त्र भाग से चेतन आत्माओौरसारा जगत 
समथं बन सकता है । तो सूक्तं प्रर श्रनुवाकों में कितना ज्ञान भण्डार होगा । मन्त्र १९ यह 
भी वणित करता है त्रिपाद्‌ ब्रह्य (वेदत्रयी) विविध रूप से जगत में विशेष रूप से परमात्मा 
स्वरूप से सवं पदार्थो में व्याप्त हैँ उसी की श्रगाध शक्ति सबका जीवनाधार है वही श्रष्ठब्रह्म 
(ब्रह्य वेद ्रथवे वेद) है । 


उपयु क्त वाणी एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी; प्रष्टापदी; नवपदी, सहखाक्षरों वाली छन्दो- 
बदधहोतीहै।ये छन्द मंच २के भ्रनुसार दो चरण चार चरण वाले कहे रह। उनके प्रत्येक चरण 
म्रक्षरों की संख्या से नपे गये हैँ । यथा भ्रनुष्टूप्‌ में = श्रक्षर, गायत्री छन्द के तीन पाद भ्रादि- 


गायत्री छन्द (गाय) प्राणों की रक्षा करता है, गायत्री छन्दो बाले मन्त्र भाण रक्षक 
कहे गये हँ । २तरंष्टुभात्‌ (त्रं +-ष्टुभं) प्रकृति, जीवात्मा, परमात्माका गुण बणेन है। इस 
छन्द के मन्त्रो से प्रकृति विद्या; श्रात्मविद्या मौर ब्रह्म विद्या का ज्ञान तथा एेहिक सुख के साथ 
श्रात्मविदा से अमरत्व को प्राप्ति होती है। | 


२-(जगति जगत्‌) जगती छन्द के मन्त्रो मेँ जगत सम्बन्धी श्रगाघ श्रदुभूत ज्ञान वरित 
है। इसके ज्ञाता मोक्ष को प्राप्त करते ह । साथ ही जगद एेश्वयं की उपलबन्धिभी होती है 
उससे बढ़कर मोक्ष-प्राप्ति होती है । जगति छन्द मे महासागर को भांति य्‌ लोक का वणेन है। 
४ रथन्तर- छन्द से सूयं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । जो मानव को श्रन्तिम लक्ष्यतकं पहुचाने में 


समथं है भ्र्थात्‌ जगत ग्रौर स्वर्गं मं म्नौरश्रन्त मे मोक्षतक का उत्तम पथप्रद्षंक होता है। 


गायत्री छन्द से श्रचेनीय देव जो निराकार है, उसकी प्रतिमा का ज्ञान होता है, प्रत्येक 
देवता को ङब्दमयी (प्रतिमा) गायत्री छन्द है । 


इस पूजनीय देव से ही “सम'' शान्ति प्राप्त होती है, इसी को प्रमृत कहा है । 
विष्टप्‌ चन्दो मे. भी प्रकृति, जीव ग्रौर परमात्मा का वरणनदहै। 


इनके ज्ञान से वेद, वेदो,यज्ञ, तथा “परमनव्योम'' ब्रह्य के पिता, पितामह परमात्मा का 
ज्ञान तथा साक्चात्कार होता है । इसी कारण “वेदो हि निखिलं घमं मूलम्‌" वेदज्ञान सभी धर्मो 


का सारभूत, सवंभौममूलहै)। 


वे्वानर की प्रतिमा 
कां = सु० € मन्व ६ “वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि यौयविद्रोदसी विबबाधे भ्रमिः" । यह्‌ 
वैरवानर भूलोक से द्य लोक पयेन्त फला हृश्रा है। विश्व का संचालक होने से वश्वानर 
कहलाता है । यह्‌ प्रकृति के साथ रह कर जगत की रप्रना करता है। यह छटवां है इसमे 
पूवे ये ४ ह (१) स्थुल (२) सूक्ष्म (३) कारण (४) महाकारण (मूल प्रकृति) ५ जीव ओर (६) 
वां वैश्वानरः है । प्रथम चारों जड, श्रन्त के २ चेतन हँ । इसो मन्त्र ९ मे वणितहै। 


“"ततः षष्ठात्‌ श्रमूत उदितः स्तोमाः भ्रायन्ति” । इस वश्वानर छटवें से प्रकाशित होने 
वाले यज्ञ यहु भूमण्डले श्राति हैँ । यही सब यज्ञो का प्रकाशक टै, उस प्रात्मा से प्रकाश 
उत्पन्न हृश्रा; श्राकाडा से जब्द उत्पन्न हुभ्रा प्रतः शब्द के जनक आकाश का जनक ^परम- 
व्योमः" है ! यही वाणी का मूल उत्पत्ति स्थान भ्नौर परम श्राकाशपरमात्माहे | इसी कारण 
^“वेद' परमात्मा का निश्वसित है । यही नहीं सामान्य शब्द भी भ्रात्माकाही चाब्दहै। यही 
ब्रह्यावाणी का परम भ्राकाड दहै । श्रात्मासे शब्द को उत्पत्ति को यहु प्रक्रिया है कि भ्रात्मा 
बुद्धि से मिलकर बोलने की जब कामना करता है, तब मनको प्रेरणा होती है । मनक्षारीरिक 
उष्णता मे हलचल करता दहै । वहु श्रग्ि वायु कोप्रेरित कर दातीसे मखम प्राकर स्थानोंमें 
भ्राघात करता हूुश्रा भ्रनैकों शब्दों की उत्पत्ति करताहै। 


॥ इसी मंत्र १३ मे प्रन है “पृथिव्याः परं प्रन्तः पृच्छामि ॥ पृथ्वो का परला अ्रन्तिमिभाग 
कौनसा है ? उत्तर मंत्र यमे यहहै। 
“इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः मन्व से स्पष्ट है कि पृथ्वी गोलदहै। इस पृथ्वी का 
प्रारम्भवेदोमेहै भौर यही वेदी म्रन्तिमिभगमीहै। | 


इसो मन्त्र १३ में प्रशन किया है “विहवस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि" उत्तरमंत्र श्ये 
है ““्रयं यज्ञ: विहेवस्य भुवनस्यनाभिः" । सब भुवनो का केन्द्रौय बिन्दु कौनसा? यज्ञही सब 
भुवनो का केन्द्रीय बिन्दुहि। इसी परजणतकी सारी वाह्यरचना की है, भ्र्थात्‌ यज्ञ पर 
ही यह्‌ सब विर्व स्थिर रहै “यज्ञके हास में विरवकाह्वासहो जायगा; यज्ञ विधिहीन होने 
पर विश्व कौ रचना बिगड़ जायगी । इसीं बात को गहन हृष्टि मे रख कर सभी वेदों में 
“यज्ञ विषय कमं भूमि प्रारम्भक्षेत्र मानकर “यज्ञ काही प्रतिपादन क्ियागया है। उसी 
केन्द्र के ज्ञान के लिये सभी जगत कौ उत्पत्ति है । | 
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ग्रथवं कां० ७ सु. ५ “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानिधर्मारि प्रथमान्यासन्‌” इसी श्रात्म- 
यज्ञ से याजक परमात्माकी पूजा करना श्रेष्ठ समभ पूजा करते हैँ । इसी के मत्र २मे वशित 
हे “यज्ञोवभव, स श्रावभूव, सप्रजज्ञे, स उवावृधेपूनः । स॒ देवानमिधिपतिर्वमूव' यह्‌ श्रात्म- 
यज्ञ प्रगट ह्र ग्रौर सवत्र फला इतके महत्व को ज्ञानियों ने समभ लिया; इस कारणा यह्‌ 
वठ्‌ गयाजो देवताग्नोंका भी बहकर प्रधिपति हो गया। 


उपरोक्त “परमव्योम'” पर परतर; परतम (परमः) श्रवस्था का व्योम (वि-[्रोम+ 
प्रतु) ये तीनों प्रकृति जीव भ्रौर परमात्मा श्रौर जीवात्मा के दयोतक है । सूक्ष्म, कारण श्र 
महाकारण अवचस्थाघ्रों मे प्रकृति जीवमश्रौर परमात्माकाजो अनुभव होता है, उसे व्योम 
कहते हैँ । 

उनमें परमश्वेष्ठ “परव्योम” होता है । इसकी ऋर्वेद मंत्र १०--६०; यजुर्वेद अ० ३० 
भ्रथवं कां० १६।६ से पृष्टिहोती है। 


ये यज्ञ के समस्तदेव मंतरके क्षर में निवास करते है, ठेसा कां० & सु० १० मंत्र १८ 
मे वणित है । सारांश एक-एक मंत्र के ज्ञान से इतने देवताश्रों काज्ञानहोना। वेद का ज्ञान 
प्रत्यक्ष देवताओं का ज्ञान है । यथा ञ्नग्निमन्त्रो से श्रग्निविद्या, वायु मन्त्रों से वायु विद्या 
प्रभृति । श्रग्नि, वायु, इन्द्र, रवि श्रादि शब्द सत्य प्रात्माके बोधकदहीदहँ। 

मनुष्य कौ उत्पत्ति के साथ उत्पन्न यही यज्ञ दिनिके खटे भाग को समाप्ति के साथ पुनः 
उसी के पास पहुचतेहैँ।येहीज्ञनश्रौर कमंके प्रेरक हैँ । यही जगतका इष्टा है। मं०५ 
वशित कर रहा है। 

“माययाः माया जज्ञे । मायया: परि मातली । 


मूल श्रादि माया से यह्‌ प्राकृतिक शरीर बना उसका प्रधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा 
बना, इसी का नाम जगत है । श्रादि माया से यहु माया बनी, इसका निरीक्षक यहा म्रात्माहै। 
यहु भ्रविकरृत मूल प्रकृति से विकृत जगत कौ रचना है। इसमे व्यापक देव ही उपय्‌.क्त 
वेरवानर है । इसी का वणन वेदत्रयी में है । इसी को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्माः ब्रह्य पुरुष, 
पुरुषोत्तम, इन्द्र, महेन्द्रः कषेत्रज्ञ भ्रादि मत्र७की भांतिकहाहै। इसको प्रेरणा से सब यज्ञ 
चलते श्रौर इसकी प्रेरणा के विना स्तन्ध होते हैँ । एेसी इसकी श्रगाध महिमा है। इसी से 
जगत का सब चमत्कार हे। 


इस वाणी रूप कामधेनु के चारथन--चारों वेद ह, इनसे श्रमृत को दोहुनकर्ता श्रात्मा 
भूत, वतमान, भविष्य तीनों कालों में दोहन कर जिसको जेसा देना योग्य है, उसके श्रनुक्ल 
वेसेही भोग उसकोदेताहै। यहीदेवों के व्रतो को चलाताहै । यथासूयेका प्रकाशकरना, 
जल का बहना, वाय्‌, का सुखाना भ्रादिये सब वाह्यव्रत हैँ । प्रान्तरिकव्रत-नेत्रों का देखना, 
कान का सुनना; प्राणका जीवन देना ्रादिये सभी भ्रात्माको शक्तिसे होतेह ।: 


यही वि्वरूपी-वि राट-वैदवानर मनुष्यो कै हूदय में प्रगट होता है । इसे मनुष्य श्रपने 
भ्रन्दर हूदयमेंदेखतादहै। जोदेखता है स्वयं स्वाथसे भोग नहीं करता वह्‌ सुप्रजा प्राप्त 
करता हु्रा सीधा भ्रमृतधाम जाता है । यही “ज्ञान श्रोर कमं" -की सिद्धिहै। 


श्रध्याय २. श ११.१५ । 


इस श्रविनाशौ वाणीरूपौ परममाता कामधेनु के वेदरूप चारोथनों से श्रमृत रूप दूष 
दुहने वाले सप्त ऋषिगणये हैँ) १ भ्रात्मारे बुद्धि (संज्ञान) ३ प्रहुकार ४ मन ५ प्राण 
६ ज्ञानेन्द्रिय संघ म्रौर ७ कर्मेन्द्रिय संघ। ये सातो एक दूसरे से भिन्न है; इनके 
विभिन्न दोहनपाच्र हैँ श्रौर प्रत्येक का निकाला हूश्रा दूध भी भिन्न है । उस दूघके सेवन 
से पुष्टि भी भिन्न-मिन्न है श्रविनाशी तत्व से यह दोहन होतादै। जो इसे जानताहै वही 
श्रमृत पान करतादहै । इस प्रकार यज्ञ-वेदी, समिधा, दभं, रग्नि, सत्र, मरौर मंत्र के देवता ऋषि 
तथा छन्दो को विधिवत्‌ परम्परागत समभे । विधिवत कर्मक्षेत्र मे सिद्धि प्राप्त करें। प्रागे 
यज्ञ कर्मं विधि वणित है। 


| अथ यज्ञाला निमणि विधिः 
ग्रथवेवेद । काण्ड ३ सूक्त १२ मंत्र ९ 
ब्रह्मा, शाला, वास्तोष्पतिः । त्रिष्टुप्‌ २ विराड्‌ जगती ३ बृहती € शक्वरी गर्भां जगती, 
७ श्रार्षी अनुष्टुप्‌, = भूरिक, £ भ्रनुष्टुप छन्दासि पृत्रेष्टि यज्ञ शाला निमणि विनियोगः । 
इहेव ध वा निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठा तिधृतमुक्षमांणा । 
तां त्वा शे संबेवीरा अरि्टवीरा उप सं च॑रेम ॥१॥ 
इहैव ध्र वा प्रतिं तिष्ट श्‌ ठे ऽद्वांवती गोम॑ती सुचृतांवती । 
उज्ञ स्वती घृतवती पय॑सव्युल्टयस्व महते सौभ॑गाय ॥२॥ 
धरुण्यऽसिशाले वहच्छन्द्‌ाः पूर्तिधान्या । 
आ त्वां वत्सो ग॑मेदा मार आ धे नवः सायम्‌ स्पन्द मानाः ।॥३॥ 
इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पति निभिनोतु प्रजानन्‌ । ` 
उकषन्तुन्रा म॒रुतो ुतेन मगोनोराजा निकृषिं तनोतु ॥४॥ 
मानस्य पलिनि शरणा स्योना दवी द वेभिनिभितास्यमरे' । 
तृण वसाना सुमना अस॒स्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥५॥ 
ऋ तेन्‌ स्थूशामधिरोह वंशोग्रो विराजन्नाप' इड शव॒ रत्रन्‌ । 
मातेरिषन्नुपसन्तारो गृहाणां शके श॒ तं जीविम श॒ रदः सर्वधीराः ॥६॥ 
एमं ङ सारस्तरुण आ ३त्सो जग॑ता सह । 
एमां परित ( कम्भ आ दध्नः कलशे रणः ॥७॥ <<) 
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पूण नारि प्रभर कम्म मे तं धृतस्य धारां ममूतेन संभरताम । 
इमां पाठन मृतेनो सम॑ंड ग्धीष्ठापर्तममि रकषात्येनाम्‌ ॥८॥ 
इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा य्ष्मनाच'नीः | 
गहातुप प्रसीदाम्यमृतेन सहाग्निं ॥९॥ 
कुण्ड बनने वालि की परीक्षा 


परशुराम मतसे, कुण्ड तथा मण्डप निर्माणकर्ता, सत्यवक्ता, सदाचारो, विवेको, 
कायेकुशल, स्थिरमति, साहसी, कुण्ड, मण्डपादि का अनुभवी हो, इन्द्रिय विकार रहित, स्वच्छ 
चस्व्रधारी, रोगीनहो; व्यर्थं ्राडम्बर कर्तान हो मितमभाषो, देव मेंश्वद्धा वाला हो । 

मण्डप मुमि विभाग 

(१) ३ से ७ हाथ के मण्डपमें त्रिभाग नही होता, (२) ठसे १८ हाथ वलेके३ेभाग 
(३) २० से २८ हाथ वाले के ५ भाग (४) ३० से ७१५ हाथ वाले के ७ भाग १०० से प्रधिक 
हाथ वाले में १० भाग करे। 

मण्डप में स्तम्भे विचार 
(१) मे ४ नम्बर (२) में १६ (४) ६४ तथा (५) वें मे १२१ मण्डप होगे 
मण्डफ-मूमि का नाम कथन 


(१) एकभू-द्विम्‌ (३) त्रिभू (४) चतुभू (५) पञ्चभु-समभे 
्रगुलादि ज्ञान 

८ परमाणु १ त्रसरेणु । ८ त्रसरेणु १ रथरेण्‌ । ठरथरेण्‌ = १ वालाग्र 5 वालाग्र 
१ लिक्षा । < लिक्षाश्युका । ८ युका १ यव । ८ यव == श्र गुल । २४शअ्र गुल = १ हाथ । 
५ हाथ पुरुष समभे । 

यज्ञिय भूमि विचार 

(१) श्रग्नि कोणप्लवा भूमी-विद्रेष-मरण श्रौर व्याधि हो-पुत्र, श्राय घनक्षय हो । 

(२) दक्षिणप्लवा- निश्चय मृत्यु हों । 

(३) ने ऋत्यप्लवा--भूमिहानि-घर कौ हानि 

(४) पर्विमप्लवा--धननाड 

(३) वायुकोणप्लवा भूमि--उद्र गकर्त्री होगी 

(६) ईशानकोणप्लवा भूमि--्रति शीघ्र लक्ष्मी प्रदान कराने वाली 

(७) पूरव॑प्लवा मुमि-कायेदृद्धि | 

(८) उत्तरष्ववा- वरदायिनी हो 

(६) पूरवोत्तरप्लवा- सर्वथा, सवदा, सर्वाङ्ग सिद्धिप्रद होती है । 
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मण्डप-अपनी या अन्य भूमि मे-विचार 
(१) यज्ञ मण्डप मे श्रपनी भूमिश्रेष्टहै। (२) दूसरों की भूमि बिना कर दिये मण्डप 
वनाने में निष्फल । (३) निजी घरमे कुण्ड व मण्डप वना सक्ते है (४) नदी तट ग्रादि-दसरे 
कोभूमिकोकोटि मे नहीं राते (५) जहाँ मण्डप बनाये.वहां पहिले १२०८ १२ प्रगुल का 
गड्ढा खोदे, फिर खोदी हुई मिट उसी में निकालने के बाद भरे, भरने परसम हो तो उत्तम, 
कमहोजायतो निकृष्ट समभ (प्रयोगसारके भ्ननुसार) 


बोघायनमतानुसार 
(१) सोदने मेँ भस्म निकले तो यजमान नाश । (२) चीटी निकलंतो उस ग्राम कां 
नाश। (३) गीली सिदरी-बालु निकले तो राष्ट हानि (४) केश निकले तो स्वीनाश । (५) 
तुष निकले त) पृत्रमत्यु (६) कपाल निकलें तो ऋत्विगभय । (७) ईट निकले तो बन्धु वान्धव 
वियोग, (८) टृ से कमंक्ट्य (६) गीली बालु से विद्यावान हो| 
दिक्साघन अत्यावश्यक 
(१) विना दिक्‌ साधे कुण्डनिर्माण से मत्यु । कुण्डदपंण के मत से 
(२) उहन्नारदमतानुसार- दिशा के ज्ञान व्यवहार-शून्यहो तो कूलनाश हो । 
(३) कुण्ड प्रदोप के मत से-धन काना हो| 
(४) विधानमाला के मत से-दिदाकी भ्रान्ति हो तो भ्रान्तिमान दहो । 
मण्डप श्रारम्भ में विचार 
विद्या श्रणव तन्त्र-(१) ऋत्विज, सदस्य एवं समाज के लोगों के सुविधार्थं, ्रधम-मध्यम 
उत्तम मण्डप वनायें । 
(२) नारदपञ्चरात्र (कुण्ड) मण्डप वनाने मे घुयं के निकास को पणं व्यवस्था हो । 
(३) पविव्र-शुश्ोभित, ओर चौकोर भूमि में मण्डप वनायें | 
फलभेद से मण्डप-रचना 
कात्यायन- भ्रधम, मध्यम, उत्तम मण्डपं मे परिमाण से उत्तरोत्तर विरोष फल होने 
से उत्तम कौ रचना करें । अग्तिहोत्-ज्योतिष्टोम में स्वर्गादिकी प्राप्ति श्रधमसेहीहो जावे 
तो उत्तम की आव्यक्ताहीन होती । शारदा तिलक पल्ला १५७ 
वेदी वनाने की जानकारी 
यजमान के हाथको १ हाथ लम्बी १ हाथ चौड >८४ अ गल ऊँची कल्ये की पीठ के समानं 
ठलवां हो । टेढ़ी, मध्य में ऊंची, नीचौ या गह़दार, कठोर, देखने मे खराब, प्रमाण से छोटी- 
वड़ी यजमान के संङ्कुत्प को नष्टप्रदहै 
दास्त्रीय कुण्डो मे योनि विचार 
(१) योनि के न रहने से स्त्रीमरण्‌, मृगीरोग, भगन्दर, दरिद्रता, पुत्र हानि हो 
(२) योनि कुण्ड के वीचमेहो, योनि के मध्य मेखलामें चेदहो मरौर ग्रय्रभाग १ 
भ्र गुल कुण्ड के मध्य, प्रवेशस्थल से ऊपर तक हो। 
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(२) योनि को स्थल से बनाते समय पीलेकोश्रोर नाल एक श्र गुल योनि कौ ऊंचाई 
चनायं । 

(४) योनि के एकदम पूरव दिशा की गोर श्रन्तिमि सिरेकोभ्रोर ठीक वीचहीमे छिद्र 
वनाय । उसमे एक पतली लम्बी लकड़ी लगा दं | 

(५) योनि की नाल के दोनों श्रोर मिह केर गोले घंटे के तुल्य गोलाकार योनि- 
विस्तार से चतुर्था में बनायें, वे दक्षिण, उत्तरमें मोटे, श्रागे से सूक्ष्म सुन्दर बनायें । 

(६) योनि का श्रग्रभाग श्रोठ कहाता है । 

(७) मुख श्रधोमुख पूवं को हो । 

(=) योनि के बोच गढ रक्वे, हवन के समय धौ योनि से सुभौते से निकलता रह 

वेसी व्यवस्था करे, वंसरा ही मध्य करें । | 

(€) योनि का पोली ऊचा, उठाभ्रागे को ढलवांहो। 

(१०) योनि के बोचमें १ प्रंगुल, ऊचालिङ्घ मध्यमे ओर योनि के मध्यमे मूखहौ]। 

मण्डप कुण्ड नाप विचार 


(१) सूत्र कौ श्रधिकता शत्‌ से हानि, मित्र से शत्रता, सूत्र कोहीनतासेपंगु हय। 
(२) छोटे खात से प्रसिद्धि, अधिक से श्रसुरों का बल, टूट-रुट से उच्चाटन, छिद्र हो 
तो मूकता, खात की हीनता से बन्धु-विरोध हो । 
यज्ञमण्डप 
यञ्च का मण्डप, समतल, सुन्दर, स्वच्छं भूमिमेंपूर्वोत्तिर शुभटहोताहै। दश हाथ लम्बा, 
दश चौडा (स्वामी कै हाय से) विविध तोरण माला युक्त विविधरद्घकीष्वजा, द्वारो पर 
माला, स्वस्तिक, पञ्चपल्लव फल, कलावा से युक्त जलपुणं घटो को रक्ले। 


यूप 
ब्राह्मण दाक शिर के बरावर | यूप न के पादमूलमें 
क्षत्रिय वट कण्ठके बराबर | यूषं - दल्िण तोरण ध 
वेश्य बेल वृक्ष छाती पयेन्त | मध्यमं ब्रह्मा मान श्राठ भाग करं 
रद्र गूलर नामि पयन्त 


उन उपयुक्त आठ भागों में से, कमः, उत्तरोत्तर सोमं, कुवेर, कुविद ङ्खतम्‌ धनद, 
घन्वनाग, “ईगावास्येति शंकरम्‌ । नवग्रह मन्त्रों से नवग्रह देवता “त्रातारमिन्तिन्द्रम्‌* इन्द्र। 
भम्र दूतम्‌” पावक । “श्मनि पृथुः" घमेराज तद्विष्णोः" विष्ण्‌ । “नमः सूतेतिः" नेतऋतिम्‌ 
““सप्तषेयस्तु'” सप्तऋषि । “बरूणस्यो त्तम्भनमसि" वरुण श्रादि की स्थापना करं । 
इतिश्री “कमज व्याधि-निरोध'* ग्रन्थस्य द्वितीयोऽध्यायः 
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7 
नमः परम्िभ्यो नमः परमषिम्यः ` 
क्रियमाणः काम्यः नित्यः सैमित्तिक कर्मो की 


अथर्वाद्गिरसस विधि 


तृतोय अ्रध्या् 


क्रियमाणः काम्यः निद्यः नैमित्तिक कर्मौ की 
श्रथर्वङ्किरस विधि 


प्रस्तुत प्रथ के लेखक श्री केशव शास्त्री ने उपलब्ध पैप्पलाद श्नौर शौनक शाखाश्रों से 
यक्त तथा गोपथन्राह्मण, कौशिक सूत्र रौर वेतानसृत्र से युक्त श्रथववेद का गहन चिन्तन कर 
कर्मजव्याधियों को व्याख्या प्रौर उन को दूर करने के उपायो श्रौर प्रयोगो का वर्णन किया 
हे । ्रथववेद राष्ट प्रौर समाज तथा राष्ट कौ प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा तथा उनके श्रेय-प्रेय का 
सम्पादक अ्रदुयुत साहित्य है । | | 


इस वेद में मुख्यतया निम्नांकित विषयों का समावेश है 


राजनीतिक जीवन--राजनीतिक जीवन के सन्दभं में राष्ट्‌, क्षत्र, विश, विदपति, संसद्‌ 
श्रौर ्रामणो जेसी राजनीतिक शब्दावली काव्यक्हार करते हृए राज्य के श्रंग, राज्य के 
कत्तेव्य, कायं राज्य के प्रकार (एकतंत्र, गणतंत्र), राजत्व, सभा, समितियां, इसन प्रबन्ध, 
भ्रन्तरष्टीय संबंध, स्वराज्य भ्रौर वैराज्य श्रादिका विज्लद वणेन मिलता है। 


सामाजिक जीवन--ग्रथवंवेद ने मनुष्य के सामाजिक जीवन पर बहूत बारीकी से प्रकाश्च 
डाला है। समाज का संगऽ्न कसे होता है, परिवार संस्थां ग्रौर उनके कत्तव्य, विगत- 
संस्था । प्राचरण, भ्राचार-ग्यवहार, वस्लालंकार, खाद्य, पेय, नारी जीवन, घरेलू व्यवस्था, 
सामाजिक मनोरंजन का विशद निरूपण किया गया है । 


घामिक जीवन--ग्रथवेवेद ने मनुष्य के धार्मिक जीवन को नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, 
संस्कारो, यज्ञो, देवाराधन आदि भ्रंगों मे विभक्त कर भेषज्यानि, आयुष्यानि, भ्रभिचारि 
काणि, स्ती कर्माणि, साम्मनस्यानि, राजकर्माणि" प्रायदिचत्तनि, पौष्टिकानि इन श्राठ कृत्यो 
दवारा संखाग्य यशोहवि, नेहस्तहवि, सप्त षिहवि, समान हवि, नैर्वाधहवि, भूतहवि,घ्र वहूवि इन 
ग्राठ हवि सब॑घी कृत्योद्वारा ब्रह्मौदन, स्वर्गोदनसब, पंचौदनसब, चतुःआशापालसब, कर्कीं 
सव +भविसव, अरतिमृत्युसन, भ्रनुड्हसरब, पृरिन ग्रौर पृरिनगौसन, ग्रजौदनसव, ब्रह्ांस्यौदन 
सब, छऋषभसब, वासवं, शालासब, वृहुस्पतिसब, उवेरासव इन सोलह प्रकार के सब, यज्ञो 
दारा भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस श्रादि भ्रासुरी शक्तियों का दमन त्रिषन्धि, निर्हस्तहवि तथा 
पाटा भ्रौर वज ग्रौषधियों द्वारा, गर्भाधान से लेकर श्रतयेष्टि क्रिया तक के सोलह संस्कारों 
दारा, ्र्थोपा्जंन के साधन कृषि, पञ्युपालन, व्यापार, वारिज्य, उद्योग द्वारां तथा भँषज्य 
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विज्ञान, ज्योति विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान द्वारा 


भ्रौर साहित्यिक, कलात्मकं जीवन को इतिहास-पुराण, नाराशंसी गाथां, प्राख्यानसूक्तो, 
काव्य, संगीत, रस विवेचन द्वारा एवं दाशेनिक जोवन के तत्वज्ञान, तप, संयम, नियम हारा 
प्रोजस्वी, तेजस्वी बनाने का प्रयास किया है 


श्री केशवदेव जो ने इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों को समातित कर कर्मज व्याधि भैवञ्य 


विज्ञान का निरूप सांग्गोपांग किया है। 
-संपादक 
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ग्रथर्वादिगरस विधि भू-शरुद्धि म मि प्रूजा तथा वन्दना 


ॐ विग वरीं पृथिवीं मा बदांमिक्षुमां भूमिं ब्रह्न णावा वधानाम्‌ । 
उजं' पुष्टं व्िभ्॑ती मनन भागं युतंस्वामि निरषीदिम भूमे ॥(अं.कां. १२।१-२९. 
पवित्री करण 
अम्बयो य॒न्त्यश्व मिरनामियो। अध्वरीय॒ताम्‌ । पृञ्चतीर्मधुना पयः ॥ (१।४-१) 
अुमूर्याउपचये याभिर्वा घय; सुह । ता नोदिन्वन्तध्वुरम्‌ । (१।४-२) 
अपोद्‌ वी रूपं हये यत्रगावुः पिबन्तिनः। सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥(१।४-३) 
अष्सव१न्तरभरत॑मप्सु भेषजम्‌ । अपातप्रश स्तिमिरख्वाम वथ 
वाजिनोगावोभवथब्‌ [जिनी (१।४-४) 
आसन विद्वाये 
ॐ श्‌ णर्चमा ज्गिड्चुविष्कन्धाद्मि रक्षताम्‌ । 
अरण्याद्‌न्य आभृतः कृष्या अन्योरसेम्यः ॥ (२।४-५) 
इसपे श्रासन शुद्धि के लिये सोधे हाथ से जासन परं क्रुशा फिरा कर दक्षिण कौ 
फक दे। [र | 
निरस्तः पराग्वसुः सह पाप्मना निरस्त सोऽस्तुयो ऽस्मान्‌ द ष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॥ 
भ्रासन पर बैठ शिखा बन्धन प्राचभन, प्राणायाम, परम्परनुसार करे बंठे श्रौर इष्ट 
मंत्र का जप करे। | | | | 
सर्व प्रथम श्रनुष्ठानों का उचित समय (वैशम्पायनंसहिता) मेष में धन धान्य प्रद, वृष में 
 मरणतुल्य कष्ट, मिथुन-मे सन्ततिना्, ककं में सवं सिद्धिप्रद, सिह में बुद्धि क्षीण कर्ता, कन्या 
मे लक्ष्मप्रद, तुला में सर्वाथं सिद्धि, वृरिचक मे स्वणं लाभ, धन मे मान हानि, मकर मेपुण्य 
प्रदकुम्म में धनसमृद्धिः मीनमेदुःखग्रद माना है । (कालोत्तर) मुक्ति कामना से कृष्ण पश्च 
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भूति कामना से शुक्लपक्ष, (स्मृतितत्व) २,५,७,१०,१३.१५ पूणिमा तिथियां, तथा देवता कौ 
तिथि जिसकी भ्राराधना करे । (पुरश्चरण दीपिका) रवि, बुघ, गुरू, शुक्रवार अर्िवनी, 
रोहिणी, स्वाती, विशाखा, हस्त, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, तन्तस्तर) आद्रा कृत्तिका नक्षत्र, विष्णु 
को स्थिर, शिवको चर शाक्तिको द्विस्वभाव लग्न शुक्र, गुर, चन्द्र, ताराकभ्रनुक्‌लता रहने पर 
प्रारम्भ करने का निर्देश कियाहै। किसी भी अनुष्ठानसे ३ दिन पूवं क्षौरादि बनवाकर शुद्ध 
होलें। जपयाहोम स्थान कौ चारोंही दलाग्रं में करमशः १।१ बालिश्त लम्बी, पीपल, गूलर, 
पिलखुन वट को मेषे “ॐ नमः सुदशेनायास्रायफट्‌ । इस मंत्र ते १०८ वार भ्रभिमन्तित करं 
पुजा करके, इस मंत्र को पदं । 


ॐ ये चात्र विघ्न कर्तारो मुवि दिन्यन्तरिक्षगाः॥ 
विघ्नभुतार्च ये चान्ये मममन्त्रस्य सिद्धिषु ॥१। 
मयेतत्कीलितं क्षत्रपरित्यज्य विदूरतः ॥ 

श्रपसर्पन्तुते सर्वे निविघ्नं सिद्धिरस्तुमे ॥२। 


इन्है पठ्‌ कर मेषो को चारों दलाभ्रोंमें पूर्वादि क्रम से गाड दे। उन्हीं पर “ॐ 
सूदर्शनायास्रायफट्‌” इस मंत्र से भ्रस्त्रों की पूजा करे । भौर वहीं पूर्वादि क्रम से पाचों लोक- 
पालो का भ्रावाहुन पुजन करं । जप स्थान के वीच श्रीगरोशाम्विका का भ्रावाहुन पूजन करे। 
कुर्म ्रनन्त, पृथ्वी, क्ष चपाल, वास्तुपुरुष, तथा ब्राह्मणों का पुजन कर, दिक्पालों, क्षेत्रपाल 
वास्तु, गणपति को उडद की दाल, सिन्दूरादि सहित बलि देकर बाहर भूत बलि दें! मत्र- 


ॐ ये रौद्रा रौद्र कर्माणो रौद्रस्थान निवासिनः। 
मात रोऽप्युम्ररूपाश्च गणाधिपतयङ्च ये ।॥१॥ 
विघ्न भूतारच ये चान्ये दिग्‌विदिक्न. समाश्रिताः । 


ते सवं प्रीतमनसः प्रति ग्रहणन्त्विमंबलिम्‌ ।२॥ 


इन दो मंत्रों से भूत बलि देकर हाथ पैर धो, भ्राचमन करें । बलि दसो दिशश्रों मेदे 
प्रथम रात्रि में उपासना के दुभुभ स्वप्नाय विचार करं जसे, स्नानादि से निवृत्त हो^हरि- 


स्मरण कर कुशासनादि के विस्तर पर शयन करे । शयन समय भगवान वृषभध्वज से 
पाथना करें । 


ग्रोदेमु भगवच्‌ देवदेवेश शूलभरृद वृषवाहन ॥ 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्वमम सुप्तस्य शारवत ।1१५। 
भ्रोदेम्‌ नमो प्रजाय त्रिनेत्राय पिगलाय महात्मने । 
वामाय विरवरूपाय, स्वप्नाधिपतये नमः ।।२॥ 
स्वप्ने कथय मे तथ्यं स्वै कार्येष्वदोषतः। 
क्रिया सिद्धि विधास्यामि व्वत्प्रसादान्महश्वर ॥।३॥ 


प्राथेना कर सोये, स्वप्न को गुर भ्राचायंकोही बताये गौर शुभाशुभ का ज्ञान करट 

जप-होम के दूसरे दिन ब्रहम महतं मे उठे, शोच से निकृत्त हो; अपामा्गेकी दातुन कर । 
ताम्रादि पाच में जल भरकर उसमें--सर्वग्रहु दोष निवारणार्थं, लजवन्ती, लुरईम्‌ई, कुट 
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खील, कांगनी, जो, पीली सरसो, देवदारु, हल्दी, सर्वाषधि, लोध, तीर्थोदक, कुशादक, 
गोध्रङ्खोदक, तीथेरज, यज्ञियभस्म, डाल ले प्नौर निम्न मंत्र पठे । ॐ गंगे च यमुने चंव गोदावरी 
सरस्वती ।। न्दे चिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्सन्निधि कुर ॥१।। ॐ पृष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः 
सरितस्तथा ॥ भ्रागच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदामम ॥२॥। 
इस प्रकार तीर्थो-का जल मेँ ्रावाहून करे । स्नान कर ३ कुशाभ्रों से ऋष्वेदके ४ वारण 
मत्रों से दिर पर जल छिंडकं । मन्त 
ॐ सिसूक्षो निखलं विश्वं मृडः सुक्र प्रजापतेः । 
मातरः सर्व॑भूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥१।। 
ग्रलक्ष्मीमलरूपा या सवभूतेषु संस्थिता । 
क्षालयन्ति निज स्प्शादापो देव्यः पुनन्तु मास्‌ ॥२॥ 
यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूद्धनि । 
ललटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तुं वो नमः ।३॥ 
भ्रायु रारोग्यमेश्वये मरिपक्षक्षय : सुखम्‌ । 
सन्तोष : क्षान्ति रास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः 1४1 
तत्पद्चात्‌ हाथों मे जल लें, नासिक के पास लगाकर मानसिक ॐ ऋतं च सत्यं "ˆ इस 
श्रधमषण मंत्र को पद, इस प्रकार स्नान, तपेण (देव-ऋषि-पितृ) करके नये, सुष्क, सवेत वस्त्र 
धारण करे । ्रपनो गुर, कुल पराम्परानुकूल तिलक लगाये । तदनन्तर, पर्-पुष्प, फल, दक्षिरा 
के साथ यज्ञमण्डप मेँ प्रवेद करें दिग्पाल लोकपाल, देव, ऋषि, पितुशवर तथा रुख ब्राचा ये, 
द्विजो को प्रणाम कर यथा स्थान वैठकर्‌ श्राचमन, प्राणायाम गुर, इष्ट देव की वन्दना करं 
श्वेत वस्त्र से ठक कर, उसपर चावलों के श्रष्टदल कमल के उपर ताम्र कलश को 
स्वस्तिक, मौलो, मालादि से युक्त करकेरक्खे । जल डाल कर मंत्र पढ़ । 
(परिशिष्ट) ७।२ के श्रनुसार दीप प्रज्वलित करनेका विधान है । कृत्वा पिष्टमय दीपं 
सुवतिस्नेह संप्लवम्‌ । | 
श्रतिनिहः प्रान्यान्‌ इति दाम्यामेनं प्रदीपयेत्‌ । (मन्त) -- 
अस्था ऋचायाः शौनक (सम्पत्कामः) ऋषिः । श्रगििः, देवता विराट्‌ प्रस्तार पंक्तिः 
छन्द-यज्ञ कर्मणि श्रमष्ट फल लाभार्थं, दोप स्थापने विनियोग । 
अतिनिहो अनि सृधोऽ्त्यचित्तीरति द्विषः । 
विद्वा द्यऽने दुरितात॑र त्वमथास्मभ्यं स॒हवीररयि दाः ॥२।६।५ 
अरस्यसूक्तस्य श्रथर्वा ऋषिः । जातवेदाः । देवता अनुष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त प्रयोजने विनियोगः, 
1 
प्रान्यान्त्सुपत्नान्त्सहसासंदखप्रत्यजाताच्‌ जातवेदो नुदस्व । 
 _@ पिपहिसौ | | वि्वंष | ८1 
इदां पिपुहिसौम॑गाय विश्व॑एनमनु' मदन्तु द्‌ वाः ॥१॥ 
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दपिके की पूजाकर वायु कीट आदि से रक्षाथे चिद के ठक्कन से इक दे । इस श्रम्नि 
से हुदयाग्नि दीप्त करने को प्रार्थना करे। | 

भरस्य सूक्तस्य कबन्ध ऋषिः । सान्तपनाग्निः देवता । ्नुष्टुपु ३ ककुम्मति छन्दांसि 
विजये, शस्त्रधारणो, या्रासाफर्ये, रातरिस्वस्त्ययने, दूरन्त रभ्रदेशस्वस्त्ययने, सवर्थं सिद्धि 
भराप्ति करणे हूदयानिनिं भ्रनुमन्त्ररो, उपस्थाने विनियोग । | 


® 
{र 


यएनंपरिषीदन्तिसमृादधति चक्षसे । सु ग्द अग्निरजिहाभिरूदेत हृदयादधि ॥१ 
अग्नेः संतपनस्याहमायुपेषदमारमे । अद्धातियंस्य॒ द्य॑ति धूममचन्तं मास्युतः॥२ 
यो अस्य सुमिध्‌ वेद क त्रियेणसुमादिताम्‌ । नाभिद बारेपदंनि दधाति समृत्य बै॥३ 
नैनं घ्नन्ति पयुयिणो न सुन्नोँ अवगच्छति । अग्नेः शुत्रयों बिददानमगह्ञा 
त्यायुषे ॥४ 
जो इस प्रदीप्त श्रग्नि के निकट चारों श्रोर हवनादि, दशेनादि, बैठ कर करते र्हैतो 
हदय में भ्रात्मारिनि प्रकाशित होती ह । इसघे प्रतोप्त स्थान (म्रात्मादि) के बली; दीर्घायु, 
वाणी व नेत्र से निकला धुवाँ (ज्ञान) कम॑ ज्ञानमागियों को प्रकाश देता है । श्रात्मसमर्पण 
(ज्ञानिः ईरवर, राष्ट) कर्ता भ्रजर अमरत्व प्राप्त करते है, समीप वालों से श्रहष्ट हो शत्रुभ्रों 


पर विजय, भ्रभ्युदय प्राप्त करता है । (कौ० ७।१) इसके दवारा ज्ञान, कम, श्रौर प्रकाश के लिये 
भी प्राथेना करे, 


मरस्य ७।५४ सूक्तस्य ब्रह्मा, भृगुः ऋषयः । ऋक्साम, इन्द्रादि देवताः । भ्रनुष्टुप्‌ छन्द, 
ज्ञान, कमे, प्रवद्ध ने, बभ्युदयाथे, ज्योत्ति, उपस्थाने विनियोगः। (कौ० ५।६) 
"~ 1. र अयां _ 6] __ 63 1८ __ 9 ०1 वेुयच्छत 
ऋच्‌ सामयजामह याभ्युं कमा णिङ्कवतं। एतेसद सि राजतो यज्ञ द्‌ वेषुयच्छतः ।१ 
ऋच साम॒यदग्ा्षंहविरोजोयजवंलंम्‌ । एषम तस्म॒ान्माहिसीदं दः पुष्टः 
श चीपते ॥२ 
क्टचा श्रौर साम द्वारा किया गयो वेदाध्ययन देवों के कार्यौ का साधन ग्रौर कर्मभूमि 
का प्रकादाज्ञानरूपहै। यहु गुरुसे प्राप्त करने की प्रार्थना करे, यह्‌ शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक उन्नति का ज्ञान सहायक स्थिर हो। | 
प्रस्य ७।५५ सूक्तस्य भृगुः ऋषिः । इन्द्रः देवता । विराट्‌ परोष्णिग्‌ छन्द मार्गः स्वस्त्ययनं 
दिव्य प्रकाराथं जपे, होमे च विनियोगः | 
ये तं पन्थानो ऽं दिवो येभिर्विंश्वमेरयः । तेभिः शुम्नुयाधेंहि नो वसो ॥१ 
इस प्रकार दीपस्थापन, पूजा, प्रार्थना करे इति दीपस्थापन । 
उपयुक्त तथा निम्न अ्म्बादि गण से यज्ञ कर्माथं जल अ्रभिमन्वित कर श्रन्थ यज्ञीय 
काये करे । 
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ग्रनुष्ठान कमं में सपत्नीक कृत्य करने का शास्त्रीय विधान है । पत्तिकेवाम भाग में 
यि-वन्धन युक्त पत्नी बैठे । द्विजाति यज्ञोपबीत धारण करं । श्रन्यवशें श्रपने सम्प्रदायानुसार 


तुलसी, रूद्राक्ष म्नादि की मालाघारण करे ग्रौर फिर पवित्रंस्थो वेष्णव्यो सवितुवंह्‌ प्रशम्यु- 
त्पुनामि मंत्र पठकर कुञ्च की बनी हुई पवित्नी अ्रनामिका अगली में धारण कर यजमान 
तथा भ्राचार्य. दीपक श्रुप, पूजा साभिभ्री के स्थानों पर घी सिन्दूरसेषटकोण यंत्र बना कर 
लज्जा (ही) बीज पञ्चकोण षट्या के बोच लिखें उसी पर रगे चावल पुष्प रखे श्रौर मंत्र पट । 


ग्रोइम्‌ कुर्मासनाय नमः, श्रोम्‌ ब्रहमासनायनमः, श्रो.म्‌ कमलासनाय नमः भ्रोरेम्‌ सिद्ध 
दव रासनाय नमः । उसके उपरान्त पृथ्वी (लं) बीजं से तथा वेद मन्त्र से पृथ्वी का पूजन कर्‌ । 
म॑त्र-- 


ॐ पुथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कुर्मो देवता भ्रासनोपवेशने विनियोगः । 
ऊ पुथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुवाधृता त्वं च धारय मान्देवि पवित्र कुर चासनम्‌ ॥१ 
श्रासन ग्रौर भूमि का पूजन कर समस्त वस्तु, भूमि, आदिकोकुशाभ्रोकेजल से 
छीटे दं मत्रं। 


ऊ` म्रपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थांगतोऽपिवा । य : स्मरेत्‌ पुण्डरीकक्षस वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥२ 


तत्पदचात यजमान भ्रादिके हाथों मे अक्षत पुष्प देकर शान्ति मत्र पढ ॐ नमो 
व्रह्म वेदाय । ॐ नमो श्रथवं वेदाय । ॐ भूय वः स्वजंनदोऽम्‌ । श्रहमर्वाग्वसोः सदने सीदा 
मृतस्य सदने सीदामि सत्यस्य सदने सीदा मीष्टस्य पूतस्य सदन सीदामि मामृषदेवववहि 
स्बाक्षस्थं त्वाघ्यासदेवमूं म्रदमनभिरोकम्‌ ॥। 


तदनन्तर श्रथवे कां रसुऽरेकाजपकरे। 
दिव्यो गन्धर्वो यवनस्य यस्पतिरेक एव नम॒स्यौऽविक्ष्वील्यः 


तंत्वांयोमि जह्मणादिव्य द्‌ ब नमस्ते अस्तु दिवितं सुधस्थम्‌ ॥(२।२-१) 


स्वस्त्ययनगण से स्वस्ति वाचन करे \` पञ्चगव्य प्राशन ्राचायं, यजमान, होता, 
जापक सभी करे । यजमान सपत्नीक-समस्त देव यजन में प्राङ्मुख, उपांश होकर, सव्य श्रथवा 
ईशान भिमुख होकर पितुमेघ प्रादि कमं ्रपसव्य, दक्षिण या आग्नेयाभिमूख होकर करे । 


जपके अनन्तर आनोभ्रद्राइत्यादि स्वस्ति मंत्रों से स्वस्ति वाचन करे 
स्वस्ति-वाचन 
ॐ आनं भद्राकरतंबो यन्तु व्विध्वतो दन्धासो ऽअप॑रीतास ऽउद्धिदं + ॥ 


दे बानो पथा सद्‌मिद्वधे ऽअसुप््रायुबोरकितार दिवेदिवे ॥१॥ 
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द्‌ वानां भद्रा सुमति ऋ जुय तान्द्‌ वाना रातिरमिनो निथ॑त॑ताम्‌ ॥ 
द्‌ वान सुख्यञुप सेदिमान्वयन्द्‌ वानऽभाय^प्प्रतिरन्तुजीवकसं ॥२॥ 
तान्पूर वंयानि. बिदहू महेव्ध यम्भगं म्मूत्रमदितिन्दक्षमससिध॑म्‌ ॥ 
अय्य मण॒म्न्वरुणट सोमस द्विना सरस्वतीनस्स॒भगा मय स्करत्‌ ।॥२॥ 
` तनोव्वात। मयोधव्वां तु मेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता ॥ 
तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोयुवस्तद॑ विना शरणुतन्धिष्ण्या यवम्‌ ॥४॥ 
तमौशानञ्जग॑तस्तुस्थुपस्पति म्धिर्याऽजन्त्‌वमवसेहू महैव्वयम्‌ । 
पृषा नोयथाव्वेदं सामसंदब्धेरधि तापायुरंदन्धः स्वस्तये ॥५॥ 
स्‌ स्तिनऽन्द्रवद्धभ॑वाः स्वस्तिन ~ पूषाच्विश्ववेंदाः ॥ 
स्वस्ति नस्ताक्योऽभरिष्टनेमिः स्वस्तिनो शृहस्पतिदःधात्‌ ॥६॥ 
पषदश्वा मरुत्‌< परिनिमातरः छम्‌ प्याबांनोव्विदथेषजग्म॑य६ ॥ 
अग्निरिहयामनवः घूरचक्षसोष्विरवेनोद्‌ वाऽथवसाग॑मनि ह ॥७॥ 
मद्रके भिस्पृथयामदेवामद्र म्प॑श्ये माक्षभिर्यजन्त्राः ॥ 
स्थिरेर्गस्तष्डवाटसं स्तनूभिन्व्यं रेमदिद्‌ बरहितंषदायुं + ॥८॥ 
श तमिन्तु श रदो ऽअन्ति द्‌ वायत्रां नश्चक्राजर स॑न्त॒नूना॑म्‌ ॥ 
पुतरासोयत्ं पितरो भव॑न्तिमानोमध्यारी रिषतायुर्गन्तोः ॥९॥ 
 अदिति्घौरदिपिरन्तरिक्च मदि तिम्मता सपिता सपत्र < ॥ 
विशेद्‌ वाऽ अदितिः पञ्च्‌ जनाऽअदिंति जजातमदिंतिज्जंनि्छम्‌ ॥१०॥ 
तम्पलोमिरनु गच्छद्‌ वाः पूद्ररमात्‌ंमिरुतवा दिरण्येः ॥ 
नाकङ्ुम्णानाः सुकृतस्य लोकेतरतीय पुष्टे ऽअधिरोचनेदिवः ॥११॥ 
आयुष्य म्ब्वच्च स्यटे. राय स्पोषमौ द्धिदम्‌ ॥ 
2९८ एहरण्य वच्च स्व॒ज्ज त्रा याविश्तादुमाम्‌ ॥१२॥ 


"चौर शान्तिरन्तरिक्ष कान्तिः प्रथिवी शासि राप लान्ति 
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1 & [| 1 [ | ७] [क (०4 | 
रोषथयः शान्ति + ॥ व्वनस्पत॑यट शान्तिच्ि्वेद वार शान्तिर ह्य शान्तिः सब ठ 
शान्तिः शान्तिर ब शान्तिः सामाशान्ति रेधि ॥१३॥ 
यतो यतः स॒मीहस्‌ ततोनोऽअभयङ्क ₹॥ शन इरुष््रजाभ्योभयन्न पशुभ्य + ॥१४॥ 


सुजान्ति भवतु । ॐ श्रो महागणाधिपतये नमः ।॥ ॐ लक्ष्मानारायणाभ्यां नमः ॥ 
ॐ उमा महेरवराभ्यां नमः ॥ ॐ . वाणी हिरिण्यगरभाम्यांनमः ॥ ॐ शचीपुरन्दराभ्यां 
नम.। ॐ मातपित्र॒ चरण कमलेभ्यो नमः ।॥ ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॥ ॐ इष्ट 
देवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो . नमः । ॐ बास्तुदेवताम्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः । ॐ स्वेभ्यो ब्राह्यणेभ्योनमो नमः । ॐ स्वेभ्यो तीर्थेम्यो नमोनमः । 
ॐ पुण्य पुण्याहं दो्धंमायुरस्स्तु ॥ ॐ सुमूखस्चंकदन्तर्च क पिलो गजकणंकः । लम्बोदर 
दचविकटोविष्न नाशो विनायकः ॥१। धूख्केतुगणाष्पक्षो भाल चन्द्रोगजाननः॥ द्वादशेतानि 
नामानियः पठेच्छृणुयादपि ।२। विद्यारम्भे विबाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संग्रामे संकटः चैव 
विघ्न स्तस्य न जायते ।\२३॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शरिवणं चतुभ जम्‌ ।॥ प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ 
सर्वविघ्नोपश्चान्तये ।\४।) अभीप्िताथं सिद्धयथं पूजितोयः सुरासुरः। सवं विघ्न हरस्तस्मं 
गणाधिपतये नमः ।५ग सवं मंगलमाद्धल्ये शिवे सर्वाथं साधिके शरण्ये, त्यम्बके गौरी 
नारायणि नमोऽस्तुते ॥६॥ सवेदा सवैकार्येषु नास्ति तेषामम द्गलम्‌ ॥ येषां हृदिस्थ 
भगवानमङ्गलायतनं हरिः ।1७॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्या 
मो हृदयस्थो जनार्दनः ।८।॥ विनायकगुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्‌ । सरस्वतीं 
प्रराम्यादौ सव कार्याथे सिद्धये ॥६॥ सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्र सुवनेष्वराः ॥ देवाः 
दिशन्तुनः सिद्धि ब्रह्य शान जनाद नाः ।॥१०॥ वक्रतुण्ड महाकाय सूयं कोटि समप्रभा । श्रविघ्नं 
कुरू मेदेव सर्वकार्येषु सवेदा ॥११। | 


इस भांति प्रणाम कर नीचे दिया हृश्रा संकल्प लें, 


प्रतिज्ञा संकल्प 


संकल्प-- ॐ स्वस्ति श्रीमन्‌ मूकरन्दसच्चिदानन्दस्याज्ञयाप्रवतंमानस्याच् ब्रह्मणो 
द्ितीयेग्रहराद्धं एक पञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथमः पक्ेप्रथम दिवसे श्रह्लोद्भितीये यामे तृतीये मुहूतं 
रथन्तरादि द्वात्रिशत्कल्पानांमध्ये श्वींशवेत बा राहैकल्पेस्वायंभ्ुवादि मन्वन्तराणामध्येसप्तमे 
वैवस्वतमन्वन्तरे कृत चरे ता द्वापरकलिसंज्ञानां चतुयुं गानांमध्ये वतमाने श्रष्टाविशतितमे 
कलियुगेतत्प्रथम चरणो तथ पञ्चाशत्कोटि योजनविस्ततीणं भूमण्डलान्तगेत सप्त द्वीप मध्य 
व्तिनि जम्बू द्वीपे तवाऽपि नव खण्डानामध्ये नव सहस्र योजन विस्तीरेभरतखण्डे तत्राऽपि 
परम पवित्रे भारतवषे श्रार्यावरत्तान्तगेत ब्रह्मावर्तेक देहे (अमुक्‌) कषे (प्रमुक) मण्डले, गंगायाः 
(श्रमुक) नमंदायाः (अमूक) यमुनाया (ज्रमुक) दिक्मगे-- | 
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देव ब्राह्मणानां सच्चिधौ श्रोमन्न.पति वोर विक्रमादित्य राज्यातोत (प्रमुक) संख्या 
परिमित भवतमान संवत्सरे प्रभवादिषष्ठि संवत्सराणां मध्ये (अमुक) नाम संवत्सरे (ग्रमुक) 
आयन (अ्रमुक) गोल (श्रमुक) ऋतौ (अमुक) मासे (अ्रमुक) तिथा (ञअमुक) वासरे (स्रमुक) 
योगे (ग्रमुक) करणं (ग्रमूक) नक्षत्रे (अ्रमुकरारिस्थे) श्चा सूयं (म्रमक राशिस्थे) श्री चन्द्र 
(ग्रमुक रारिस्थे) देवगुरा, रेषेषु गरृहेषुयथा यथा रारिस्थितेषु सत्सु, एरवं्रहृगुण गण विशेषण 
वििष्ठायांपुण्यस्तिथो (म्रमुक) . वेदान्तगेत (अमुक) राखाध्यायी (्रमुक). सूत्रीय (ब्रमुक) 
प्रवरीय (श्रमुक) गोत्रोत्पन्न (शर्मा, वर्मा, गप्ता) दास-ग्रहुमम (्रात्मनः) भ्रस्माक सर्वेषां 
सकुटुम्बिनां, बन्धु-वान्धवादीनां, पञ्च गोष्ठयादिका नाञ्च इह्‌ जन्मनि, जन्मान्तरे वा (अमुक 
देव ्राराधन, यजन, उपस्थान, भ्रवसेचनादि) द्वारा कृत कायिक, वाचिक, . मानसिक दूरित- 
ध्वं सपुरस्सर, ब्रह्महत्यादि पाप, स्वणंस्तेयादिपाप विविध-शाप, ताप, न्ति, कृत्या, वज्ञ 
क्रव्यात, म्रभिचार जनितवेकृत्यादि दोष, यक्ष गन्धवं अ्रप्सस, यातुधान, प्रसुर, पिशाचादि 
मांद जनित समस्तविकार, क्षेत्रीय दोष यम-वरूणादि विविधपाश् जनित विकार ब्रहयास, 
ब्रह्मदण्ड, ब्रहमाशिरा, पारवपदाख इन्द्र कुलि त्रिशूल, तिग्महैति दिव्यायुध जनित रक्तस्राबादि 
विविध विकार जन्म लग्नाद्रषं लग्नान्मासलग्नाच्चतुर्थाष्टम, द्वादश, रिक, मार्कादिस्थाना- 
स्थित सूर्यादिकूर ग्रह ; तज्जनितारिष्ट निवृत्तिपूवेक, ग्रष्टोत्तरी, विशोत्तरी योगिनीदशा 
ग्रन्तदंशा, प्रत्यन्तर दशा, सृक्ष्म-प्राण दशा, दिन दशा, तज्जनितारिष्ट निवृत्ति पूर्वक, ञ्वर- 
पीडा, दाह पीडा नेत्र,कर्णोदिरादि पीडा निवृत्तिपूवेक, ग्रल्पायुनिवत्तिपूवंक श्राधि देविक. श्राधि 
भौतिक, ग्राध्यात्मिकक्लेश, वन्ध्यात्व, नपु सकत्व, गभेस्राव, मृतापत्यादि दोष, दाम्पत्यद्रोह, 
गुरु, पितु, मातुद्रोह्‌, ईर्ष्यादि उपश्चमनपुरस्सर श्र हसोन्मुलने दौर्भग्यनाशने, भ्र्थोत्थापने 
कृषि पञ्च, संवद्धने, मेधाजनने, पौष्टि ॐ स्वस्त्ययने,ब्रह्मवचंसे, दीर्घायुष्ये, विविध श्रुत वेकृति 
तारका, उपतारका, उल्का पात, कपोत काक, गृद्धादि श्रदुुत दुरित जनित समस्त क्लेश 
उपशमनार्थं बुहच्छान्तिके (म्रमुक) देवयजन-वलिदानाचंन, विविधपीठस्थ देवषिपत्रिणां 
पूजनं,नान्दोश्वाद्धं, पुण्याहवाचन, श्राचायं, ब्रह्मा, ऋत्विगादि वरणन, पत्ति-पत्नि ग्रन्थि 
वन्धनादिक, यथा लन्धोपचोरे पूजनं, उत्तरवेदि ग्रचनं,' पञ्च भूसंस्कार, कुशकण्डिका, 
स्‌वादि संस्कार, ब्रह्मवरणन, ब्रह्मस्थापन, रग्नि श्रानयन, सम्मुखीकरणं स्थापन, वन्दन- 
पु रस्सर, नवग्रदादि, सवंतोभद्रादि पौठस्थ देवानांयजन पुरस्सर, प्रधान देवता होम, पूर्णाहुति 


आदिकं जगद्रौज, यज्ञस्वरू्प व्हा, ्रात्मक महाविष्ण प्रोत्यथं श्रोनारायणपणंञ्चाह्‌ 
करिष्ये । 


इस प्रकार हाथ में श्मक्षत पुष्प, फल, दक्षिणा, सुपारी जल लेकर समाहित चान्तमन, 
द्ढ विश्वास रोर श्रद्धा के साथ गुरं प्रञुचरणो का ध्यान करते हुए संकल्प करे । 


 सहसंकल्प 


उपयु क्त कर्मङ्किभूत-गरपति, विरवकर्मा, पूजनं, स्वास्ति वाचन पुण्याहवाचन, मातृका 
(स्थल-घुत जलादि) पूजनं वसोरद्धारापूुजनं, अ्रायुष्य मंत्र जपं नान्दीश्राद्ध भ्राचार्यादि 
वरणनमहूं करिष्ये । 
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तदनन्तर कर्माथिं कमैपात्र शान्ति प्रोषधिर्था. यज्िय शान्तिद वृक्षों को टहनियां, 
पावन यज्ञ, तीर्थ, गौज्ाला, ग्रस्वश।ला, हस्ति्ाला वामी कौरज, गोपोचन्दनादि। गोग्यङ्गो- 
दक, कूशोदक, तोथंजल, यज्ञियजल बडे ताम्र घट मे डालें म्रासन पर पात्र को र्खे, पात्र मं 
दूरवांव कुशा डालें । 


ॐ पृवि्रसथो वेष्णव्यौ सितुं ~ प्रस॒व ऽतपुनोम्यच्छि्रेणपवित्रेणघ य॑स्य 
रर्मिमिं + ॥ तस्यं ते पवित्रपतेपवितर पूतस्य षत्कांमः पनेतच्छ केयम्‌ ॥ 
ॐ इमम्में वरूण श्रुधी हवमद्या च मृडय ॥ त्वामवस्युराचके । 
कम पात्रमें (शान्ति कार्यो मे उत्तर म, अभिचारादि कर्यो मे दक्षिण दिशा से लाये 
हुए) जल से पणं कर, गन्ध, पुष्प, यव, तुलसीदलादि मौन होकर डालें । 


(१) भ्रनुष्ठान स्वय करने पर सकत्प मे करिष्ये नौर यजमान के लिए किए जाने पर 
करिष्यामि करना चाहिए । 


कर्माथं, जल पजनाचन करे ।मन्त्र - 
ॐ त्वा षामि ब्रह्म णा व्वनूद॑मान स्तदा शा स्त षज॑मानो हमि = ॥ 
अहंड मानोवरुणो हवोध्युरुशठ समानऽआयुः प्रमोषीः ॥ 


अस्मिन कलशे ॐ वरुण इहा गच्छेहतिष्ठ इत्यावाह्य ॐ श्रपांपतये वरूणाय नमः गन्धः 
अरक्षत, पुष्प, माला से पुजन करं । प्राथंना करं कलशस्यमुखे विष्ण" ॐ गद्ख च यमुने च 
गोदावरि सरस्वति । नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सचिधि कुर ॥१।॥। 


ग्रसि्मन्कलशे सर्वाणि तीर्थानि प्रावाहुयामि, पूजयामि नमस्करोमि । तोर्थाकाभ्रावा- 
हन करें । अवाहन मुद्ध करं । “देव दनव संवादे {प्राथना करे। समस्त यज्ञ-कर्मो में 
्रध्याय४ भ्रम्वादिगण से जल श्रभिमच्वित करके यज्ञ-कमं करे । तत्पद्चात्‌ दूष द्वारा इसी 
घट के जल से समस्त सामिग्री कोद्धोटों से" ॐ ्रपविच्र शुद्ध करे दीपका पूजन करे । दीप 
को वति घौ तेल श्रादि “व्िरोष विचाररीय'' मे देखे । 


भोदीप त्वं ब्रह्मरूप भ्रन्धकार निवारक । इमां मया कृतां पूजां गृह्लप्तेजः प्रवर्धय ॥४॥ 
दीपायनम्‌ः ! गन्ध श्रक्षत, पुष्पों से पूजा करे । तदनन्तर गणपति पूजन करं 


ॐ उवेताद्घ दवेत वस्वः सितक्रुसुमगणेः पूजितंश्वेतगन्धैः क्षो रान्धौरत्नदीपेः 
सुरतर विमले रत्नसिहाससनस्थम्‌ । दोमिः पाश्ाङ्‌ कुरेष्टस्मयवृतिविकशदं चन्द्रमौलि 
तरिने्रध्यायेच्छान्त्यथमीरंगण पतिम मलं श्नौ समेतं प्रसन्नम्‌ ।7११॥। पुष्प लेकर श्रावाहन करे । 


हदे रम्बत्वमेहिएेहि ग्रम्बिका उयम्बकात्मज । सिद्धि बुद्धिपते त्क्ष लक्षंलाभपितुष्पित ॥ 
नागास्य नागहार त्वं गणराज चतुभरुज। भूषितः स्वायुधेदिव्येः पाशाङ्कुरापरर्वधेः ।1२॥ 
आवाहयामि पूजां रक्ना्थं च मम क्रतोः! इहागत्य गृहाण त्वं पूजां कतु चरक्षमे ॥२॥ 
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ॐ गुणानान्तरा गृणप॑तिरं हवामहे परियाणान्त्वा प्रियप॑तिडं हवामहे निधीनान्त्व। 
(= [+ १, | इ + ¢ (> अ भ 
निधि पतिटं हवामहेव्वसो मम ॥ आहम॑जानि गमु धमात्वमजासिगभु धम्‌ ॥१॥ 


ॐ भूमुंवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणाधिपतये नमः। गणपत्तिमावाहयामि 
स्थापयामि । ॐ भूभरुवेः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः । इस व्याहृति से 
पूजन कर विशेषाध्ये प्रदान करें । 
अध्यं 

ॐ रक्ष-रक्ष गणाध्वक्ष रक्लत्रं लोक्य रक्षक ॥ भक्तानांमभयंकर््ता चराता भवभवाणे 
वात्‌ देमातुर कृपासिन्धोषाण्मातुरग्रजप्रभो ॥ वरदः त्वं वरं देहि वाच्च्छितं 
वाञ्च्छिताथंदः ॥।२॥ गृहाणाध्थेमिदं देव॒ सवेदेवेनमस्कृत ॥ भ्रनेनसफलार््येणफलदोऽस्तु 
सदामम्‌ ॥३।॥ ॐ भ° सि° मग० विशेषार्ध्यं समपेयामि । 

| प्राथना 

विष्नेश्वराप बरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय ॥ नागाननायश्रृति 
यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताथ गणनाथ नमो नमस्ते ।॥१॥ भक्ताति नाशनपराय गरोर्वराय, 
सर्वेदवराय शुभदाय सुरेरव राय ॥ विद्याधराय विकटाय च वामनाय, भक्त प्रसन्न वरदाय नमो 
नमस्ते ॥॥२।1 नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्तेरूद्ररूपाय करि रूपाय ते 
नमः ॥)३।॥ विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणो ॥ भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं 
विनायक ॥४॥। लम्बोदर नमस्तुम्यंसततं मोदक श्रिय । निदिष्न कुसुमे देव सवं कार्येषु 
सवेदा ॥५ १ 
त्वं विष्नशत्रदलनेति च सुन्दरेति मक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति ।। विद्याप्रदेत्य 
घह्रेति च ये स्तुवन्ति तेम्योगणो्च वरदो भवनित्य मेव ।1६॥। | । 

इस पूजा से सिद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपति, सांगः सपरिवारः प्रीयताम्‌ ॥। 

विषय प्रवेश मे दिये गये (श्म्बादिगर, श्रथववेदोक्त कां° १ सू. ४,५,६,३३ का. ६. 
२२,२३,२४ व ५१ से जल श्रभिमन्तित्र करे । यही जल, देव पूजन यजन, दोषी के श्रवसेचन, 
माजंन स्नान, समस्तकार्योँ पान, दिकूबन्धनादि मे लें । 

दीप | 

यथारुचि, यथाकायं, यथा परम्परागत निदिष्ट, दीप, वत्तिधृत श्रादि स्वं शलाका 
प्रादेशमात्र, (भ्रंगुष्ठ से तर्जनी कौ चौड़ाई पयेन्त दरी प्रादेश) कोनी से युक्तं भूमि पर तथा 
यथा सम्भव पात्रमंही यंत्र खुदवा कर यारक्त चन्दन को स्याही से श्रनार की लेखनी से लिखे, 
पूजा रक्त चावलरक्त, रोली, चन्दन पृष्पले कर भमि पर, भ्रक्षत पुष्प रखकर, ज्योति कौ 
प्रतिष्ठा करं दीपक को छेददार ढक्कन से ठक सुरक्षा कर लें । | 

ज्योति पुजन 
ॐ भूर वः स्वः श्राद्या सवं सुरौजोडधव तेज स्वरूपिण्ये नमः 

ॐ जात वेदसे सुनवामसोममरातीयतो निदहाति वेदः । 
स नः पषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः ॥ पूजन करे । 
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प्राथना 
अथवं वेद कां० १ सूक्त १३ से करे। | | = 
सवं प्रथम श्रपने सामने पूवं भाति ताञ्र कलश स्थापित कर वरुण भगवान्‌ को पूजा 
कर प्रार्थना करें । ॥ 
वरूण-प्राथना 
ॐ नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुखवेतहाराय सुमङ्खलाय ॥ 
सुपारहस्ताय भषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ।।१॥ 
पापाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जोवनायक ॥ पुण्याह वाचनं यावत्ताव त्वं सन्निधो.भव ।२॥। 
वह्‌ प्राथना कर पुण्याह वाचन करे। 
पुम्याह बाचन 
पृथ्वी पर घुटना श्रोर पिण्डलियो से स्पदं कर कमल मुकुल तुल्य श्रञ्जलि को शिर के 
पास रख सीधे हाथ से कलश को धारण कर प्रार्थना कर । 
दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च ।॥। 


ॐ व्रीं पदान्वि चक्रम च्विषणुं गोपा ऽअदाभ्यः ॥ अतोधर्माणिधुारयन्‌ ॥१॥ 
“यंजमान-तेनायुः प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीधे मायुरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु ।` कहं 

` द्विजः--“पुण्यं पुण्याहं दोघंमायुरस्तु" कटे, देसे हौ सभी जगह यजमान प्रार्थना करद्विज 
्राश्षीर्वाद ३ वार कहुकरदं। | 

य० ब्राह्मणानां हस्ते सुप्रोक्षितमस्तु, ॐ शिवा श्रापः सन्तु" जल देँ द्विज- सन्तु 
हिवा श्राप” कटं । य०-ॐ सौमनस्यमस्तु” पुष्प दं, हि.---त्रस्तु सौमनस्यम्‌" ३। य०- 
प्रक्षत॒दे। द्वि-म्रस्त्वक्षतमरिष्टं च । य० ॐ गन्धाः पान्तु, गन्धव दे--द्वि° 
सौमद्धत्य ज्चास्तु 

पुप्याहू वाचन 
पद्धति में यजुर्वेदीय, पौराणिक निहित है, यहाँ प्रथर्वाङद्किरस पद्धतिसेहै। 


ॐ धातारातिः सित्‌ दं ज॑षन्तां म्राप॑तिनिषिषंतिर्नोऽत्रग्निः । 
खष्टा विष्णुः प्रजायां संरराणोयज॑मानाय द्र विंगं दधातु ॥१॥ 
अभयं चावा परथिवी इहास्तु नोऽभय सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु । 
अभयं नो स्तु बान्तरिश्षं सप्ठ ऋषीणां च॑ हविषाऽमयं नोऽअस्तु ॥२॥ 
नवो नवो भवसि जायमानोऽन्दां क तुशूपकताम ष्यग्रम्‌ । 

भागं द वम्यो विदध्वा स्यायन्प्रच॑न्द्रमास्तिरते दीष॑ मायुः ॥३॥ 
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उच्चेयेषो दुन्दुभिः सरव नायन्‌ बानस्पत्यः सम्भृत उस्तियामिः । 
बाचं' क्षणुवानो दमयन्त्सपरत्नान्‌ सिंह ईव ञ्य ्यन्नु भितं स्तनीदहि ॥४॥ 
न्याह वाच न विप्रगण करे । 
इससे प्रालीर्वाद, 
ॐ त्वष्टा मे देव्य वचः पजंन्यो घ्य णस्पतिः। 
प्ररभरातिभिर दितिच पातु नो दष्टर' त्रायमाण सहः ॥ 
कल्याणाय बचन 
पनन्त मा देवजनाः पनन्त मनवो धिया पनन्त विर्वा मतानिपवमानः 


पुनातुमा पि ॥१॥ 
ॐ विदव॑नित्करयाण्यै' मा परिधेहि ॥ कल्याणि द्विपाच्च सवै नो रक्षचतष्पाद्यच्च 
नस्वम्‌ ॥२॥ 


ऋद्धि का श्राशीर्वाद 
ॐ ऋधङ्क जयोति य आवभूवामृता सुवद्ध भानः. सुजन्मा । 
अदन्धुसुर्भाजमानो देवत्रितो धर्तादाधुरत्रीणि ॥ 
ॐ स्वस्तिमत्र उतपित्रेणो अस्तुस्वस्तिगोभ्यो जग॑त पुरेभ्यः 
विश्वं" सुभृतंसुबिदत्रं नो अस्तु ज्योग्‌ वदेम दं! ॥ 
स्वस्ति वाचन करे 
आर्टष्वयं तीयजते उपाके उषासानक्ता सदतां नियोनौ ॥ 
दिव्येयोषणेब्रहती सुरक्मो अधिभिये शुकषिश दधनि ॥५॥ 
श्री वाचन करे । | 
ॐ अगयुरस्मे घेंहि जातवेदः प्रजां त्वष्ट रि निथेधस्मे । 
रायस्पोष सवितरासंवास्मे श तं जी बाति श रद॑स्तवायम ॥६॥ 
प्रायुष्य वाचन 
ॐ एहयातु वरुणः सोमो अग्नि बृहस्पति बसु र हयात । 
अस्य श्री य॑गुपसंय॑ति सर्वयुगरस्यं चे तुः सम॑नसः सजाताः ॥७॥ 
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राजश्री वाचन करं। 
रक्ता तथा देव प्राप्ति का श्राजलीवेचन 
ॐ वे.दाः स्व॒स्ति ईन्द्र घणः स्वस्तिः प॑रञुव "दिः पर्नैः स्वस्ति । 
इविष्कृतौ यञां य॒ज्ञ कांमासते द्‌ वासो यज्ञमिमं जुं ताम्‌ ।९॥ श्रथवा 
ॐ त्य मूषुवाजिनं' द्‌ बजत्‌" सहोवानन्त ऋतारं स्थानाम्‌ | 
अरिष्टनेमिं प्रतुना जमुएुं स्वस्तये. तार्यं मिहाहुवेम ।९॥ 
प्रायुष्य स्वस्तिवाचन शेष पुण्याह वाचन पूर्वोष्टिखित ही है ¦ 
तदुप रान्त मातृका पूजन यथा क्रमसे जो प्रागे उर्लिखित है करे । 
यथाक्रम ` 
विङ्वकर्मा का पूजनकरे। 
ॐ ये भक्षयन्तो नवच न्यानुधुर्यानुग्नयों अन्वतप्यन्त धिष्ण्य. | 
या तेषामवुया दुरिष्टिः सिवि९ष्टि नुस्तां ऊ णव द्विवकर्मा ॥ 
ग्रदितिकाकां ६ सू. ७ से पूजन करं । तदनन्तर 
व्रनुमतिं का पूजन करें 
ॐ, ् @ (^ 9 भ‹ वेषु ~ (~ $ 
ॐ अन्व्‌ चनो श्लु मतिय्‌ ज्ञ द्‌ वेषु मन्यताम्‌ । अग्नरचं हव्य॒वाह॑नो भवतांदा 
श स 
दष मम ॥ 
तत्पद्चात्‌-सिनीव्राली देवता, (७।४८)* करहु देवताः (७।४९) राका देवता (७५०) | 
देवपत्न्यः (७।५१) श्राक्रृतिः (१६।४) के पजन विशेषरूपः से -करे । 
पुण्याहवाचन 
यजमान--ॐ श्रक्षताः पान्तु, द्विज भ्रायुष्यमस्तु*३ । ॐ पुष्पालिष्ान्तु-सौधियमस्तु 
२ ॐ ताम्ब्ूलानि पान्तु-एेश्च्यमस्तु भमौ दक्षिणाः पान्तु, वहूधनमस्तु ३ भ्रव्राः पातु 
स्वचितमस्तु, | 
यजमान श्राचायं श्रादि का प्रणाम करते'हुए यजमान कहै, 
श्रीर्यशो विद्या विनयो विरतं वहुपुत्रं चायुष्यं चास्तु, इ्तिभवन्तो त्र वन्तु । 
दिजौः--श्रीयंशो विद्या विनयौ वित्तः वहुपुतरं चायुष्य चास्तु, इ्युत्तवा 
दीघमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश््वास्त्विति, यजमान्‌ मूध्मंभिषिञ्चेयुः ।। 
यत्वा सरवेवेदयज्ञ क्रियाकरण कर्मारम्भाः ब्रोभुनाः प्रवरतेन्ते तमहमोङ्कारमादि त्वा 
ऋग्यजुः सामाशीवंचनं बहुच्छषिमतं समनुज्ञातंभवद्धि रनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं, वाचयिष्ये , 
ॐ‡ वाच्यतां ब्राह्मणानां हस्तेष्वक्षताल्ददात्तेवमाशिषोदययुः । 


पर्याय ३: १३७ 


ड 9 १ ० 0 (न. (~. क 
ॐ मुद्र कणे भि ॥१॥ द वानां मद्रा ॥२॥ नत दु्रक्षाङ सिन पिश चास्तरन्ति 
ऋ ® 1 ¢^ ^~ ¢ 8 | 
द्‌ बानगमोज॑र प्रथमृजटं ह्येतत्‌ ॥ योगव्रिभर्ति दाक्षायणरं रिरण्य ट सद्‌ वेषु 'णते 
| {य = ०, (~ ॐ 
दीषघंमायु£ सम॑नष्य पुकृणते दीर्घमायुः ॥३॥ दीर्घायुस्त्ओोषधेरवनिता यस्मे चत्वा 
खनाम्यहम्‌ ।॥ अथो तन्दीरघायुं्‌ त्वाश तव ल्श 1च्विरोहतात्‌ ॥४॥ द्रविणोदा 
द्रविण सस्त्रस्यं द्रविणोदाः सनरस्य प्रियं 'सत्‌ । द्रविणोदाव्वीर व॑तीमिश्च'न्नो 
द्रविणोदारांसते दीष मायुं - ॥५॥ सुवितापुश्चात्तं त्सविता प्रस्तांत्सवितो 
तरात्तत्सवि ताधुरात्तति ॥ सविता न॑ः सुवतुसुव तांतं सवितानांरासता र्दी 
मायु ।।६॥ नवोनवो भवति जायं॑मुानोहान्केतुरुषसां मे. त्यग्रमू ॥ भ्गन्द्‌ वेभ्यो 
(क 9 1 (~ ४४ ¢ | [+ विद । 8 ० 
विदधात्ययंप्रचं द्रमास्तिरते दीं मायु ॥७॥ उ.च्चादिविदक्षिणावन्तोऽअस्थयंऽ 
अश्वदाः सहते सुयेण । हिरण्यदाऽ॑मृत्‌त्'भ॑जन्ते. वासोदाः सोमप्रतिरन्त्‌ 
आयुः ॥८॥ 
इस प्रकार भ्राशीर्वाद दें । 

ब्रत जपनियम तपः स्वाध्याय करतु दयादम दानवििष्टानां सवषा ब्राह्मणानां मनः 
समाधीयताम्‌ । (यजमान कहूं) द्विज-समाहितम नसः स्मः। 

(य०) प्रसीदन्तु भवन्तः (दि०) प्रसन्नाः स्मः । (य०) शान्तिरस्तु (०) श्रस्तु (य०) 
तुष्टिरस्तु,. ॐ. तुष्टिरस्तु ॐ बद्धिरस्तु अप्रविध्नमस्तु ॐ भआयुष्यमस्तु ॐ प्रारोग्यमस्तु 
ॐ चिवं कर्मास्तु.ॐ क्म॑समृद्धिरस्तु ॐ वेदसमृद्धिरस्तु ॐ शास्व समृद्धिरस्तुः ॐ धनधान्य 
समृद्धिरस्तु ॐ पृत्रपौत्रसमुद्धि रस्तु ॐ इष्टसंपदस्तु ॐ श्ररिष्टनिरसनमस्तु ॐ यत्पापं यद्रोगं 
नः अशुभम अकल्याणं तदुदरे प्रतिहतमस्तु ॐ यच्छं य स्तदस्तु ॐ उत्तरे कमंणि निनिष्नमस्तु 
ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सपद्न्ताम । ॐ 
तिथिक्ररणमुहूत्तं नक्षश्रग्रहलग्न संपदस्तु ॥६॥ 

उदकतैक 
ॐ तिथिकरण महत्त न्लत्रग्रह लग्नाधि देवताः प्रीयन्तामः। ॐ तिथिकरणे सुमुहुत्त 
सग्रह साधि देवते. प्रीयेताम । ॐ दुर्गापाञ्चाल्यौ ` प्रीयेताम। ॐ भ्रगिनपुरोगाविद्वेदेवाः 
भीयन्ताम्‌ । ॐ इन्दरपुरोगामरुदुगणाः प्रोयन्ताम. । ॐ महिर्वरीपुरोगोउमामातरः 
भरीयन्ताम । ॐ भ्ररुन्धतीपुरोगा एकपल्नयः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ । विष्णुपुरोगाः सर्वेदेवाः 
भ्रीयन्ताम । ॐ ब्रह्यपुरोगाःसवें वदाः प्रीयन्ताम । ॐ ब्रह्यचब्राह्यणाहवप्रीयन्ताम्‌ । 
श्रीसरस्वत्योप्रीयेतामः । ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्‌ 1 ` . 

ॐ मगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीमाहैश्वरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतो 

ऋद्धिकरो प्रीयताम्‌ 1 ॐ भगवती सिद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवतीपुष्टि करी प्रीयताम्‌ , 








ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवन्तो विष्नविनायकौ प्रीयताम्‌ । ॐ सर्वाकुलदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ स्वग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः ॐ हताइच परिपन्थिनः । 
ॐ हताङ्च विघ्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु ॐ शाम्यन्तु घोराणि । ॐ शाम्यन्तु पापानि । 
ॐ शाम्यन्त्वी तयः । ॐ शुभानि बद्ध न्ताम्‌ । ॐ शिवा श्रापः सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । 
ॐ शिवा भ्रोषधयः सन्तु । ॐ शिवा नद्यः सन्तु । ॐ शिवागिरयः सन्तु । ॐ शिवा श्रतिथयः 
सन्तु । ॐ शिवा भ्रग्नयः सन्तु ॐ शिवाआहूतयः सन्तु ! ॐ श्रहोरात्रे िवेस्याताम्‌ । 


ॐ (~ ^ । 0 1 ¢ + 
ॐ निकामे निकामेनः पञ्जन्योव्वषलरचछ्टरेनऽ ओषधयः पच्च्यन्तां 
योगभ् 1 
ष॒ मो नः कस्पता. ॥१॥ 
ॐ शुक्रा ्गारक बुधवृहस्पतिशनंश्चरराहु केतु सोम सहिता श्रादित्यपुरोगाः सवेग्रहाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भगवान्नारायणः प्रोयताम ॥ ॐ भगवान्पाञ्जैन्यः प्रीयताम्‌ । ॐ 


भगवान्स्वामो महासेनः प्रोयताम्‌ । ॐ पुण्याहकालान्वाचयिष्ये । इस प्रकार यजमान प्राथना 
करे 1 द्विज भ्राशिषदं। 


ब्राहुम्यंपुण्यं महद्यच्च सुष्ट्युत्पादन कारकम्‌ । वेदवक्षोद्धूवं नित्यं तत्पुण्याहं- त्र्‌ वन्तु 
नः ॥१।॥ भोब्राह्यमणाः मयाक्रियमाणस्य (अरमुकमंत्रपुरश्चरणास्यस्य कमणः पुण्याहं भवन्तो 
ब्रवन्तु श्रोमण० पुण्याहम ।३।। प्रतिवचन ३ वार कहैं | 
ॐ पुनन्तु मदेवज॒नाः पुनन्तु मनसुधिये + ॥ पुनन्तव्बिशवां मतानिजातंवेदः 
पुनीहिमां ॥१॥ 
पृथिव्यामृद्धः तायां तु यत्कल्याणं पुराक्ृतम । 
ऋषिभिः सिद्धगन्धवेस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥१॥ भोत्राह्यणामया० कमणः कल्याणं 
भवन्तो ब्र वन्तु । ॐ कल्याणम्‌ ३ ॥। 
<^ द ]न्वाच ^ १०२ | प + 0 
ॐ यथु मौन्वाचङ्कटय एणीमुवदानि जनेभ्यः । ब्र हराजन्याम्याट, श्राय 
चार्याय चस्वाय चारणायच ॥ प्प्रियो देवानां दक्षिणायेदातरिहभूंया समयम्म्‌ 
काम< समृष्यतामुपमादोनमतु ॥१॥ 
सागरस्ययथा वृद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता ॥ संपूर्ण सुप्रभावाच्चतां ऋद्धि त्र्‌बन्तु 
नः ॥ भोब्राह्मणाः मया क्रिय० कमणः ऋद्धिभवन्तोन्रुवन्तु । ॐ ऋष्यताम्‌ । 
ॐ सूत्रस्य ञऋछष्दिरस्यगन्म्‌ ज्योतिरमृतं ऽ्अभूम । 
दिव्वम्प्रथिव्या ऽअध्यारू हामाव्विदामद्‌ बान्त्स्र्ज्योति ~ ॥१॥ 


स्वस्तिस्तुया ऽविनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा । विनायकप्रियानित्यं तां च स्वस्ति 
ब्र वन्तु नः ॥१॥ मोब्राह्मणाः मया० कमणः स्वस्ति भ० ।। ॐ स्वस्ति 


श्रन्याय २८ १३६ 


ॐ> स्व॒स्तिन्‌ श्दन््रों वदध्श्रवा€ स्वस्तिनः पूष्षाव्वख्ववेदा< | 


स्व स्तिन॒स्ताक्ष्यां ऽअरिष्ट नेमि< स्वस्तिनो वरह स्पतिद्‌ धात ॥१॥ 


स गृ्रमथनाज्जाता जगद्‌ननन्दकारिका । हरप्रिया चमा ङ्खल्यातांश्चियं चब्र वन्तु नः ।१। 
भोब्राह्यणः मया० कर्मणः श्री रस्त्वितिभवन्तो ब्र वन्तु भ्रस्तुश्रीः ३॥ 


ॐ श्रीरचते लक्ष्मोऽच॒पत्कन्यावहोरात्रेपा््े नक्षत्राणि स्पमस्विनौ व्यात्तम्‌ ॥ 


रईप्नषागुयुन्मऽ ऽइषाणसव्वेटाकम्मऽदषाण ॥१॥ 
(यजमान) पुण्याहवाचन 


प्रस्मिन पुण्याह वाचने न्युनातिरिक्तो योविधिः सडपविष्ट ब्राह्मणानां वचनात्‌ श्चीमहा 
गणपति प्रसादाच्च सवैः परिपूर्णोऽस्तु | द्विज-म्रस्तुपरिपूर्णेम्‌ 


अभिषेक 
मभिषेकमंस्तरीको वाये करके ४ विवाहित ब्राह्मण द्व, भ्राम को टहूनी से वरूण 
कलश से जल लेकर यजमान दम्पत्ति का श्रमिषेक कर | | 


^ ॐ प्रयः एरथिव्याम्‌, २, ॐ पञ्चनद्यः, ३, ॐ वरुणस्योततम्‌, ४, 
ॐ पुनन्तु मा०, ५ 
~ ठ बस्यत्वा सवुतुः प्प्रसुवु दिनो व्व॒हिभ्याम्पष्णो हस्ताभ्याम | सर॑स्वत्यै 
ज्वा वृन्तुच्य न्त्रयदधामि ब्रहस्पतेष्ट्वा साम्राज्ये नाभिपिंञ्चाम्यसौ ॥६॥ 
दबस्यत्वा° सरस्वत्यं व्वाचो य॒ न्तुय॒ न्तरेणग्ने > साम्राग्येनाभिषिन्वामि ॥७ | 
देवस्यत्वा०-अारिविनोरमेषज्येनतेज॑ साब्रह्मथच्च सायाभषिञ्चामि सरस्वत 
मेषन्येनव्वीय्‌ य्‌ न्नााय भिषिञ्चामीनद्रस्य न्ियेण वसांयभ्रियेयश'सं 
भिपक्ञ्वाम ॥८॥ विच्ानिदेव सवरितदु रिनानि परास॒वयद्ध रत्न ऽआसुव ॥९॥ 
धामच्छद्‌ ग्नरिनद्रोत् याद्‌ वो बृहस्पति ~ सचेतसो न्विदं द्‌ वायज्ञम्प्राबिन्तुनस्श मे 
।।१॥ अन्न पतेन्न स्यनौघेद्नमीवस्य श ष्मिणं< परप्रदातारन्तारिष्टाऽऊ ञ्ज न्नोधेहि 
1& पद्‌ श चतुष्पद्‌ ॥११॥ ॐ त्व य विष्टद्‌कश्चषो न पाह श्ृणधोगिरः रक्षतो 
कमतत्मना ॥१२॥ ॐ द्यौ : शान्तिरन्त ° ॥ १२॥ यतोयतः समीहस ॥ १४॥ 
अमृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः शानिः सुशांतिभेवत्‌ ॥ 

तत्पश्चात्युत्रवती वृद्धा जो पावत्र वस्लादिचारण किये हों श्रार्ती करे! 


श्यव्बाय २ ` १४० 


ॐ अना्ष्ठा पुरस्तादग्नेराधिपत्य ऽआयुम्मेदाः पत्रव॑तीदषिणतडन्द्रस्या 
धिपत्येष््रजम्मेदा बिश्तिरूपरिष्टादुश्रहस्पत राधिपत्ये ऽओजोमेदा व्विर्वभ्योमाना 
षटाभ्यस्पाहिमनारस्योसि ॥१॥ 
इस पुण्याहवाचन से ्रमूक मंत्र.जप्‌ देवता प्रसन्न वरददहों। 
अथ मातुका पजनमू 


मातृका पूजन मँ सवं प्रथम षट्‌ विनायको का पुजन प्रनिवाये होने से लिखा जातादहै। 
स्थापना--इनकी स्थापना गेह श्रादि भन्नों को हल्दी मे रङद्धितत कर करनी चाहिये । 


नाम-मोदश्चेव प्रभोदस्च सुमूखोदुमुं खस्तथा अविध्न कर्ता च षडेत॒विध्ननायकाः। 
ग्रोरेम्‌ मोदायः नमः मोदं अ्रावाहयामि।१।। ग्नोरेम्‌ प्रमोदाय° प्रमोदमा।॥२॥ म्रम्‌ 
सुमुखाय । सुमुखम्‌ ॥ ३ श्रो३म्‌ दुम खाय, दुमुं खमा ॥।४॥ प्रौरेम्‌ प्रविघ्नाय अविघ्नमा० ॥५॥ 
ग्रोरेम्‌ विष्नकत्र. विध्नकर्तारमावाहयामि ।॥६।। इत्यावाह्य भ्रोरेम्‌ मनोजूति, प्रतिष्ठाप्य 
ग्रोडम्‌' मोदादिषड्वनायकेभ्यो - नमः । इति नाम मन्त ण षोडसोपचारेः सम्पूजयेत्‌ ॥ अनया 
पूजया मोद।(दिषडिबिनायकाः प्रोयन्ताम्‌ ।। 


इसके उपरान्त गौर्यादि मातुका चावल श्रौरःसुप। डिषोंकेदटेरोसे स्थापितं कर पूजं । 
नाम | 


गौरो पद्या शची मेध। सावित्रौ वि जयाजया । देवपतेना स्वधास्वाहा मातरोलोकमातरः ॥ १ 
हृष्टिः षष्टि स्तथातुष्टिरात्मनः कुलदेवता: ) गणेशेनाधिका ह्यं ता वुद्धौ पूज्याश्च षोडरा ।२। 
ॐ गशोरायनमः गरोक्चमा वाहयामि । १1 ॐ गोौर्य्ये नमः गौरीमावाहयामि ।२। ॐ पद्माय 
नमः पद्मामावाहयामि ॥२॥ ॐ राच्येनमं. शचीमावाहथामि 1४11 ॐ मेधाये नमः मेधाम्‌ ॥५। 
ॐ साविब्रयै, सावित्रीम्‌ 1६11 ॐ विजयाय, विजयाम्‌ ।1७॥ मे ॐ जयायनमः० जयाम ।\5॥ 
ॐ देवसेनाये, देवसेनाम्‌ ॥६॥ ॐ स्वघायं+ स्वधाम ।१०।॥ ॐ स्वाहायस्वाहाम ।११॥ 
ॐ मातुभ्योनमः मातुरावा० ।॥१२॥ ॐ लोकमातृमभ्यो लोकमातुरावा ॥१३॥ ॐ . हृष्टय, 
हृष्टिम्‌ ॥ १४ ॐ पुष्टयै, पुष्टम्‌ ॥१५॥ ॐ. तुष्टं , तुष्टिम्‌ ॥१६॥ ॐ कुलदेवता्यनम 
कूनदेवनामावाडइयामि ॥१७।। इस प्रकार भ्रावाहन कर पूजन करं । मत्र 
ॐ मनो जति ज॑ षतामाञ्यस्य० ॥ प्रतिराप्य ॐ गोरय्यादिषोडश्च मात्काभ्योनमः 
नाममात्र णषाडश्चषचार समभ्पूनयत्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ इन भ्रावाहितमातुका््रों के पास दोवालया पट्ठेपर घी ्रौर कुकुमसे. 
दक्षिण से "उत्तर सात, पांच या तीन धारयं ्धोडं \ मन्त्र 
ॐ व्वसों + पविग्र'मसिश तधार' वसो ~ पुवित्रमसिसहद्चधारं द वस्त्वांसविता 


पुनात्‌ ॥ व्वसों = पुवित्रंणश् तथारेण सप्वा कामधुक्षः ॥२॥ 
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अथ धृतमातकानामानि 
ॐ श्चीडच लक्ष्मीधृ तिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती ॥ 
मा द्ल्येषु प्रपुञ्यन्ते सप्तंता घृतमातरः ।।२॥ 
श्चियै नमः क्ियमावाहयामि ॥१।। ॐ लक्षम्यैनमः लक्ष्मीमा० ॥।२॥ ॐ धुः 
धृति ।।३॥ मेधाये° मेधामा० ॥४। ॐ पूष्टयै° पूष्टिमा०।।५। ॐ श्रद्धाय श्रद्धाम 
॥६॥। ॐ सरस्वत्यं नमः सरस्वतीमावाहयामि ॥७॥ ॐ घृतमातुकाभ्यो नमः इति 
शोपचारंः पूजयेत्‌ ।। 
अथस्थलमातरः 
वहीं पर चावल पिण्डों में स्थलमातुकाभ्रों का पूजन करे । नाम- 
“ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामण्डा सप्त मातरः।\" 
ॐ ब्राह्म नमः तब्राह्मोमावाहयामि ॥१।॥ ॐ महिश्वर्ये० माहेरवरीम।० ॥ 
ॐ कोमार्ये० कौमारीमा० ।॥'३।॥ ॐ वेष्णग्यै० वेष्णावीमा० ।४॥ ॐ वाराह्यौ : 
वाराहीमा० ॥५।॥ ॐ इन्द्राण्यै ° इन्द्राणीमा० ॥।६॥ ॐ चामुण्डायैनमः चामुण्डामाव 
यामि। -इत्यावाह्य ॐ ब्राह्यादि सप्तमातुकाभ्यो नमः इति नाम मन्त्रेराषोडः 
पचारे पूजयेत्‌ ॥ | | 
्रद्यायुष्यमल्त्रजपः 


ॐ अय्य वच्‌ स्य॑ठे. रायस्पोष्षमौद्धिदम्‌ ॥ इदर्द हिरण्यम्ब्॑च स्वन्जेत्राया 
विरातादुमाम्‌ ॥१॥ नतद्रक्षा सि नपिद्च चास्तरन्तिदेवानामोजं - प्रथमजटं 
दय तत्‌ ॥ योतिमतिं दाक्षायणर दिरण्यट्‌ सदवेषु' कृणुते. दीषमाय< समनष्येषु 
कृणुते दीषेमायु ~ ॥२॥ यदावध्नदाक्षाय णाहिरण्यटे श तानींकाय सुमन 
 स्यमनाः ॥ तन्म -स्अव्रध्नामिश्‌ तश्चारदायायुष्माञ्जरदष्टिय थासम्‌ ॥३॥ 


इति मातुका वूजनम ॥। 
| ४ श्रथ सांकल्पितनान्दीश्ुदप्रयोगः 

तत्रादौ, श्राचम्य, प्राणानायम्य, देशकालो संकीत्यं, श्रद्यामुक मंत्र पुरस्चरण कर्माङ्गत्वे 
सांकत्पिक विधिना ब्राह्यणयुरम्‌ भोजनषयप्तिायानिष्कयी . भूत यथा शक्ति हिरण्ययेन नाद 
श्रा््दं करिष्ये । इति संकरप्य १ । ततः पाद्यादि दानम्‌ । सत्य वसु संज्ञकाःविर्वेदेवाः नान्द॑ 
मुखाः भ्रोरेम्‌ भूम वः स्वः इदंवः पाद्य पादावनेजनं पाद प्रक्नालन स्वाहा संपद्यतां बुद्धिः ॥'२ 
भ्रमूक गोत्राः पित्र पितामहुप्रपितामहाः नान्दीमुखाः ओरेम्‌ भूभुवः स्वः इदं वः पाद्य षाः 
प्रक्षालनं स्वाहा संपद्यनां वृद्धि ॥३।। (द्वितीय गोत्राः) मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामह्‌ 


१ पुवं तन्व्र मे चिद्धित ऋचा १८।४-५१,५२; १०८।३-४५, ४६, ६८, ६€्से कुशादि मे प्रेतात्मा क 
प्रावाहन प्राण॒ प्रतिष्ठा कां० १८।४।८१ से ठठ तक ब्रावाहित पितरों का उपस्थान करं । 
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सपत्नीकाः नान्दौ मुखाः ओदेमु मूथुवः स्वः इदं वः पाद्यः पाद प्रक्षालनं स्वाहा सम्प्ता 
वृद्धिः ॥४॥ | 


संलग्न ऋचाओं को प्रयोगविधि 

ऋचा (कां ३सू. २१ ऋचा ७) दिबेपृथिवीम्‌'* से दक्षिणञ्चा श्रग्नि श्र्थात्‌ रमरशान 
भ्रग्ि, चाण्डाल रग्नि कीप्राथेना करे। 

ऋचा (७।३-१/२) “श्रयाविष्टा" से होम देश को अअ्रभिमन्त्रित करे । 

कचा (१३।२-१) “उदस्य केतव” से पित्रंष्टि कर््तागण पूर्वाभिमुख होकर बैठे । 


ऋचा क्रमशः (१८।१-५१ ५२; १८।३।४५ ; ४८६; ६८, ६६ से पित्रगण का ब्रावाहून 
कुशाश्रों म, कर प्राण-प्रतिष्ठा करे, (यह भस्मो, भ्रस्थि, या भ्र्थी में मौ किया जाता है 


क्ट्वा (१८।३-४४ ; १८।४-७१ ; १८।४-७२ ; १८।४।७३) में दक्षिणाग्नि उपरोक्त के 
सहयोग से प्रतिष्ठित, अनिन मे पूर्वाऽभिमुख होकर हुवन करे । यजमान दक्षिणको अग्निघ्र, 
(ब्रह्मा) अ्रगिके पूवे को बैठें। 

कचा (१८।४-७२) से कुशा फला कर परिक्रमा करे । 

ऋचा १८।४।५२ से प्रेतात्मा को तिलादि पुरोडाश्षदे 

ऋचा १८।४५१५६ ; ५७ से प्रेत दाह मे काष्ट प्रनुमन्त्रित कर दे। 

ऋधा १८।४-५८ ; ५९. ६१, ६२, ६३ तथा ६४ से प्र तात्मा को प्रगिनिमे प्राइनयांदे। 

ऋचा १८।४-६० से यम को प्राहूति दे। 


ऋचा १८।४-६१; ६२, ६३, ६४, ६५ ये उत्थापनी ऋचयें हैडइन्हींसेप्रेत को उठाकर 
शकट (भ्र्थो) पर रक्चें इन्हीं से सोये प्रथं (भाग्य) का उत्थापन होता है। 


ये उत्थापनी ऋचाये, अर्थोत्थापन कमं मे भो विहित है, इनसे घट को प्रभिमन्तरितकर 
उठायें । 


त्व २,३५-१ से माहेन्द्र का उपस्थान, श्रावाहनादि करे । 


ऋशा (७।६२ (८-७)-१) "यो अ्रग्नौ'” से त्रं यम्बक पुरोडाश (पिण्डदान) अनुमन्त्रित 
करप्रतात्माकोदे। 


वेतान श्रौत सुत्र देखे 
ऋचा ७।६-१ से ४चरुहोमका विधानदहै। 


कां ७० [ ६ (७) ] अदितिः 
१-४ भरथर्वा (ब्रह्य वचंसकामः) । अ्रदितिः । विष्टप्‌ २ भुरिक ३-४ विराइजगती । 
अदितिर्चौरदि तिरन्तरिश्षमदितिमातासपिता स पत्रः । 
विदेद्‌ वा अदिति षञ्चजना अदिति जातमदि तिजं नित्वम्‌ ॥१॥ 
महीत्यम षु मातर सुतर तानामतस्य पत्नीमवसे हवामहे । 
सुवि.द त्रामजरन्तीयुह्चां खश्म। गमदितिसुप्रणींतिम्‌ ॥२॥ 
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सुत्रामाण यिना चासन्‌ हसे शमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ | 
द्‌ वीं नाव स्वर्त्रिमनांगसो अचवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥२॥ 
वाजस्य चु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम्‌ वच॑सा करामहे । 
यस्या उपस्थ उव ! न्तारक्षु सा नः शमं त्रिवरूथ नियच्छात्‌ ॥४॥ 
(२५) विरवकमां । (विर्वेदेवा) 
१-५ अरङ्िरा । विरवकर्मा । चिष्टप्‌ १ बहतीग्भाः ४-५ भूरिक |. 
ये भक्षयन्ती न बघन्यानधुयानभ्यों अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः | 
या तेषामव॒या दुरिष्टिः स्विऽष्टि न॒स्तां कृ'णवद्विश्वक॑म{ ॥१॥ 


इन दोनों सूक्तं से सव्य होकर इन दोनों (विश्वदेवा) विरवकर्मा व-्रदिति का ग्रावाहून 
पुजन नान्दी मुखश्राद्ध मे करना चाहिए | 


णद्‌ वुहिरंसदो मेध्योऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
य्‌ थापरू तन्व सम्‌ रस्व्‌ गात्राणि तु ब्रह्मणा कल्पयामि ॥१८।४।५२ 
पर्णो राजा पिधाने चूणामूरजो बट" सह ओजो न आग॑न्‌ | 
आयुज विभ्यो विदं धदीर्घाय त्वाय ज्ञ तश्षारदाय ॥ १८।४।५३ 
ऊर्जो भाग्ये य हमं जजानारमान्नानामाधिपत्य जगामं | 
` तर्मचत पिद्वित्रा हविभिः सनो य॒मः प्रत्‌रं जीवसे धात्‌ ॥१८।४।५४ 
यथा यमाय हम्य मवपुन्पञ्च मानवाः | एवा वपामिहम्य यथा मं 
 भूरयोऽसत ॥१८।४।५५ 
इदं हिरण्यं बिभृहि यते पिताबिभः पुरा । स्वर्गं य॒तः पितर्॑स्तं निभि 
| दक्षिणम्‌ ॥ १८।४।५६ 
ये चजीवायेचख्ताये जाताये चं यज्ञियाः 
तम्या घतस्य कस्य ऽत मधुधारा व्युन्दती ।} -१८।४।५७ 
वरषा सतीनां पवते विचश्चणः सरो अहो प्रतरीं तोषसो दिवः 
प्राणः सिन्धू ना कलशा अ्चिक्रददिन्द्रस्यः हादिभाविचन्मनीषया ॥ १८।४।५८ 
त्व षस्ते धम उर्णातु दिवि षच्छक्र आत॑तः 
सरो न हि दता त्व कृषा पावक रोचसे ॥ १८।५।५९ 
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परवा एतीन्द्रिनद्रस्य निधकृतिं सखा सख्य॒नं प्रमिनाति संगिरः । 

म्य हव योषाः समप॑सं सोम॑ः कर" श॒ तयांमना पथा ॥ १८।४।६० 

अक्ष॒ मीमदन्त हय प्रियाँ अधूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो विग्रा यविष्ठा ईमहे ॥ १८।४।६१ 

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पितयैः | 

आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोपैशमिनः सचध्वम्‌ ॥ १८।४।६२ 
परायात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पयिः | 

अधा मासि पुन॒रा यात नो गृहान्हविरतु सुप्रजसं सु्ीराः ॥ १८।४।६३ 
यदौ अग्निरजहादेकमङ्ग पिटकं गमयं' जातवेदाः । 

तद्र एतत्पुनराप्यांययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरों मादयध्वम्‌ ॥ १८।४।६४ 
अभूदृतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यहे उपवन्धो नृभिः । 
प्रादाः पिद्म्यः स्वधया ते अशन द्वि लं देव प्रयता हवीषि ॥ १८।४।६५ 


नान्दी श्राद्धमे संकल्प कै उपरान्त प्रोत प्रात्माश्रों काकुशाया भस्मी या श्रस्थिया 
पिण्डो मेंभ्रावाहन करं । कां १८ सूक्त ४ ऋचा ७२ से कुशा फलाय । 


सोमाय पितृमते स्वधा नम॑ः । १८।४।७२ 
पितृभ्यः सोमबद्धयः स्वधा नमः । ७३ 


सव्य हो विवकर्मा (विद्वेदेवाभ्रों) कां० २ सू० ३५ से भ्रावाहन पूर्वाभिमूख 
होकर करे । | 


ये भक्षयन्तो न वन्या नुधुरयानग्नयो अन्वतं॑प्यन्त॒धिष््याः । 
या तेषामवया दुरिष्ठिः सिवुश््टि नस्तां छृ'णवद्धिवकर्मा ॥१॥ 


म्र तो (पितरों का) भ्रावाहून भ्रपसव्य होकर वाये घुटने को मोडकर दक्षिणाभिमूख 
होकर करं । कां १० सु० १ ऋ ५१-५२; सू० ३ ऋ० ४४-४१: ४६ तथा ६८ श्रावाहन में वेतान- 
सूत्रानुसारदह) (सि 


बर्हिषदः पितरः ठ्‌ त्य॑१ ्बागिमा वोंहव्या चमा जषध्वम्‌ । १८।१।५१ 
त आ गता वसा शंतम नाधानः शंयोर॑रपो दधात्‌ ॥ 
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आच्या जानुं दधिणतो निप दं नों हविरभिगणन्तु विष्व | 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र आगः पुरुषता करम ॥(५२ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत स्दःसद्‌ः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्तो हवींषि प्रय॑तानि विपि रयिं च॑ नः सरवभरीरं दधात ॥ १८।३।४४ 
उपहूतानः पितरः सोम्यासो वरहषयेषर निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्न्त त इह भ्र बन्त्वधि ्‌.वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥४५ 
ये न॑ः पितुः पितो ये पितामहा अ॑नूजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिय्‌ मः सं रराणो द्वीषयशम्‌.शद्धिः प्रतिकाममंतत ॥ ४६ 
अपुपापिहितान्कम्भान्यां स्ते द्‌ बा अधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मभरंमन्तो र तश्चुतः ॥६८ 
उत्तिष्ठ प्रहि प्र द्रवौकः कृणुष्व सरिके सधस्थे । 
तवर त्वं पिकमिः संविदानः सं सोमेन मद॑स्व॒ सं स्वधाभिः ॥८ 
परजयवस्व तन्वं'१ सं मस्व माते गात्राति हायि मो शरीरम्‌ । 
मनो निरिष्टमनुसं विशस्व यत्र भूमेजु पसे तत्रं गच्छ १८।३।९ 

इनसे श्रवाहन करे । उत्थापिनी ऋचाश्रों से उत्थापन करे । 

का० १८।४।५२ से तिल श्रादि दान करे 

भ्र तात्माओं का सुकृतलोक 
का० १२ सु०२ भृगृकछषि । रग्नि, मन्वोक्ता, मृतयुदवते जगतो छन्द । दिव्य पि तु- 
स्वराणां, लौकिकानां पित्रश्वराणा मुपस्थाने, ्रेतत्वापन्ना नासुकृत लोक प्राप्तये कंवल्यादि. 
मुक्तये जपे, होमे उपस्थाने च विनियोग । 

अन्तर्िद्‌ वानीं परिषिम॑नप्याऽ्णामगिनर्गाहत्य  उभयानन्तरधि तः १२।२।४४ 
जीवानामायुः प्रतिर तम॑ग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः । 
सगां पत्यो वितपन्नरातिमुषाुषं भ व॑सीं पेस्मै १२।२ ॥४५ 
सर्वानम्नं सहमानः स॒पलानेपामूर् रविमस्मादुं बेहि ९२। २।४६ 


_ कां १२स्‌०२ ऋचा ४५ भृगुः । ऋषि, मृत्यु देवता । जगती छन्द असदुगतिप्राप्ता 1 
¶ तत्वापरननानां सुक उ लोकाऽऽ्वाप्तये उपस्थाने विनियोग व | 
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जीवानामायुः प्रतिर त्वम॑ग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मताः ! 
सुगाहं पत्यो वितपन्नरांतिमषा्षां श्र य॑सीं पेदयस्मे १२।२।४५ 
कां ५ सू० ३० ऋचा १३, १४ १५, उन्माचन ऋषिः । प्रायुष्कामो देवता १३, १५ 
भ्रनुष्ट्भ; १४ विराट्‌ प्रस्तार पंक्ति; कुशा, श्रस्थि, शरीरादिषुपुनः प्राण, मन, इन्दियगण, बल, 
जीवादि भ्रामन््रणे विनियोग । त | 


ठेत॒ प्राण देतु मन रेत्‌ चषुरथो बल॑म्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्पद्धयां प्रति तिष्ठत्‌ ॥१३॥ 

प्राणेनाग्न चकषुषा संसु'जमं स्मीरय तन्वा३' सं बलेन । 

ेतथामुत॑स्य मा लु गान्मा ज मृभिंगृहो श॒यत्‌ ।॥१४॥ 

मा ते प्राण उषं दसन्भो अपानोऽपि धायिते। 

छ स्त्वाधिपतिम्‌ त्योरुदाय॑च्छतु रर्मिभिः ॥१५॥ 

पुनः प्राणः पुनरात्मा न एेतु पुनर्चक्षः पु नरसुनः रें । 

वेशवानरो नो अदन्धस्तन्‌पा अन्तस्तष्टाति दुरितानि विश्वां ६।५३।२ 

सं वचसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेन । 

तवष्टा नो अत्र॒ वरीयः छृणोत्वजु' नो मां तन्वो३' यदविरिष्यम्‌ ६।५३।२ 
इनसे प्राण॒ प्रतिष्ठा करे। 

यद मनः परागत यद्रद्धमिहवेहवां। 

तद्र आ व॑तंयामसि मयि यो रमतां मन॑ः ७।१२।४ 


इससे इधर-उधर मटके मन को यथावस्थित करे । | 
कांश्टसू ४.ऋ० ८१ से ठ्न तक से उपरोक्त ्रावाहित पितरो का उपस्थान करें , 


नमों वः पितर उर्जे नमो बः पितरो रसाय १८।४।८१ 

नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ।॥ १८।४।८२ 

नमो वः पितरो यद्धोरं तस्म नमो बः पितरो यत्कररं तस्मै ॥ १८।४।८३ 
नमो बः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्स्योनं तस्म ॥ ८४ 


नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥ ८५ 


येऽत्र पितरः पितरो येऽ्व युयं स्थ युष्मस्तश्चु' युयं तेष शष्ठ भूयास्थ ॥८६॥ 
य इह पितरों जीवा इह व॒यं स्मः । अस्मोस्तिऽ्लु बयं तेषां शर ष्ठां भूयास्म ॥८७॥ 
आ त्वाग्न इधीमहि चुमन्तं देवाजरम्‌ । 


यद सा त पनीयसी स॒मिदीदय॑ति चवि । इषं ' स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥८८॥ 

रोष पूर्वोल्लिखित है । ये ठ ऋचायें 5८१-८२ अ्रततिबरष्टि, अ्रनावृष्टिमे वरुण होममें 
भी विहित दहै) प्राण॒ प्रतिष्ठा श्रंहोलिगगणके कां ५स्‌ ३० ऋ १३-१४-१५ तथा मेधाजनन में 
व्यिकादसू ५३ ऋ १,२,३ तथा कां७।१३-४सेकरे। 

अथासनदानस्‌ 

सत्यवसुसंज्ञकाना विश्वेषां देवानां नान्दी मुखानाम्‌ ॐ भूम वः स्वः इदमासनं स्वाहा 
नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दी श्राद्धेक्षणौ क्रियताम्‌ ।॥ ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तो प्राप्नुवावः ।२॥ 
अमुक गोत्राणां मातु पितामही प्रपितामहीनां नान्दो मुखीनाम्‌ ॐ भूम वः स्वः इदमासनं 
सुखासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्ध क्षणौ क्रियताम्‌ । ॐ तथा प्राप्नुतां भवन्तौ 
प्राप्तुवावः ।)२॥ भ्रमूक गोत्राणां पितृपितामहुप्रपितामहानां नान्दीमुखानाम्‌ ॐ भूभुवः स्वः 
इदमासनं स्वाहा नमः संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्ध ०।।३॥। द्वितीय गोत्राणां मातामह प्रमातामह 
वृद्धपमातामहानां सपत्नीकानां नान्दीमृखानां ॐ भूभरुव स्वः इदमासनं सुखासनं स्वाहा 
संपद्यतां वृद्धिः नान्दीश्राद्धेक्षणौ क्ियेतास्‌ ॥४॥ | 

ततोगन्धारि दानस्‌ | | 

सत्य वसु संज्ञकेभ्यो विदवेम्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः इदं गन्धाद्यच॑नं स्वाहा संपद्यतां 
वृद्धिः 1१1 अमुक गोच्राम्यो मातृ पितामही प्रपितामहीभ्यो नान्दीमुखीभ्यः इदं गन्धाद्यचैनं 
स्वाहा संपद्यतां वृद्धिः ॥॥२॥ अमुक गोत्रेभ्यः पिततु पितामह प्रपिता महेभ्यो । नान्दी मखेभ्यः 
इदं गन्धादययचंनं स्याहा संपद्यतां वृद्धिः ॥३॥ द्वितीय गोत्र म्यो मातामह प्रमातामहवृद्ध 
भ्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दीमुखेभ्य इदं गन्धाद्चेनं स्वाहा संपद्यतां वृद्धि ॥४॥ 


ततोभोजन निष्क्रय द्रव्यदानम्‌ 
 सत्यवयुसंज्ञकेम्यो विश्वेम्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यो ब्राह्मण युग्म भोजन पर्याप्तमन्तं 
तन्निष्करयो भूतं किञ्चिद्धिरण्यं दत्तममृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः ॥१॥ श्रमुक गोच्राभ्यो 
मातृ पितामही प्रपिता महीम्यो नान्दी मृखीम्यो ब्राह्यणयुरम० ॥२॥। अमुक गोच भ्यः पितरु पिता 
मह्प्रपितामहेम्यो नान्दी मूखेम्मो ब्राह्मणं युग्म भोजन प्यप्तिमन्नं तत्निष्क्रयी ॥३॥ द्वितीय 
गोत्रेम्यो मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमाता महभ्यः सपत्नीकेम्यो नान्दीमूखेम्यो ब्राह्मण 
युगम 11४ 
सक्षीरमुदकंदानम्‌ 
सत्य वसु संज्ञका. विर्वेदेवाः नान्दीमुखा° प्रीयन्ताम्‌ । भ्रमुक गोत्राः मातु पितामह 
प्रपितामह्यः प्रीयन्ताम्‌ ।॥ पितुपितामह्‌ अपितामहाः सपत्नीका प्रीयताम द्वितीय गोत्राः 
मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहः सपत्नीका प्रीयतणम्‌ 1 
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भ्रथारिषो ग्रहुरणम्‌ 


| गोत्रन्नोवद्ध॑ताम्‌ (वद्ध॑तांवो गोत्रम्‌) दतरानोऽभिवरधन्तामु (भ्रमिवद्धन्तांवोदातार) 
वेदाङ्चनो ऽभिवधेन्ताम्‌ (वर्धन्तां वो वेदाः) सन्ततिर्नो बद्धतां (बद्धतां वः संततिः) श्रद्धा च 
तो माव्यगमत्‌ (माग्यगमद्वः द्धा) वहूदेयं चनोऽस्तु (अ्रस्तुवोवहुदेयम्‌) श्रन्नं चनो वहुभवेतु 
(भवतु वो बह्वन्नम्‌) अतिथिश्च लभ महे (लभन्तां वोऽपिथय) याचितारचनः सन्तु (सन्तु वो 
-याचितारः) एता भ्रािषाः सत्याः सन्तु (सन्त्वेता सत्याशिषः) 


इन्हीं ऋचां से दभं की इण्डलो मे दर्भं की रस्तसियां बना छीके को भांति घट को रख, 
-पत्र, पुष्प, कच्चा दूध, मधु, घृत, तिल, आ्रंवले, मुनक्का, मखाने भ्रदरख उसमे छोड़ । यदि 
उस प्रेतात्मां की कोई भोग सामिग्रो वस्त्र, म्रन्नादिकोकमनारहो, मय विशेष विधिसे 
-संङ्कत्प के पूरणं करं । 

कां०२ सू. ३५ ऋचा १ पूवोट्लिखित से महेन्द्र का उपस्थान करे । 

यजन कौ पूर्णाहुति के उपरान्त घट को जंगल के पौपल पर लटकादं उनको विशेष तिथि 
यदिकोर्‌हो तो उसको; श्रन्यथाश्रमावास्या को उक्ते यजमान गङद्धदिपावन तीथं में पवित्रता 
से ले जाकर, पहिले तीथे से श्रलग स्नान करं, भीगे वस्त्रोंसेही तीथं का पूजन अ्रावाहनः 
आचमन, रज मस्तिष्क पर धारण कर तीर्थस्थ देवतासे स्नान व पितृगणो कै कल्याण कौ 
श्राथेना सङ्कल्प करं । पुनः तीथं में प्रथम स्वयं गोता लगाये परन्तु देह न मले तत्परचात्त घट को 
साथ लेजाकर श्रपने साथ दक्षिणाभिमुख हो स्नान करे, करायें प्रर नाभिमाचत्र जलम विसजंन 
-करे , तपण, सूर्याध्यं-सूर्योप स्थान कर शुष्क वस्त्रवारण करे । तो्थ मे साबुन न लगाये, वस्त्र 
-भौ न निचोड़ं । इस प्रकार कौशिक सूत्र, तधा वेतान सूत्रों में श्रौत, स्मातं विधि श्लौनकोय 
शाखा अथर्ववेद में निहित है । 


्रायः मृत भ्रात्मायें भ्रभिमूत रोगौ के शरीर मे प्रविष्ट हो, उपद्रव करती है, कर्तागण 
पूर्वोक्त शान्ति जल से तथा (पीली सरसों, देशी शक्कर, शमी (दो ह्या, जाटो) के पचर ग्रपम [गं 
च सहदेवी के च्रुणं से मिधित) से रक्षोहण गण से, छोटे देकर स्तम्भनकर ताकि वे जानत 
सके भ्रौर उपद्रव न कर पायें । उन्हुं (मंक्तागुगलः राल लोहुवान व उपरोक्त सामिग्रीसे 
-मिधित धूनी दे । यदिवे वौखलाये तो घवरायें नहीं प्रपनी क्रिया करते रहं । 


यह्‌ विशेष विधि नान्दी श्राद्ध के साथ रोगी के तथा प्रतात्माके कल्याणाथं करे । पूणं 
-तया अनुभूत है, संशय का कोई कारण शोष नहीं । 


उपरोक्त दक्षिणादि, दान संकल्प करके यजमान दान करे (वेतान सूत्र) ॐ प्रजपतं 
-भागोऽसूर्जस्वान्‌ पयस्वान्‌ अक्षितोऽस्यक्षित्यं त्वामभि ष्ठाः अमुत्रा ऽमु ष्िमित्लोक इह च 
प्राणां पानी मेपाहि समान व्यानो मेषाहि उदान रूपे मेहि; ऊगं जसि ऊर्जमे षेहिः कुवंतो 
मे माक्तष्ठा ददतो मे मोपदस, प्रजापतेरहं त्वया समक्षम ऋध्या सम्‌ ! (गोऽवा० २।१।७) 
-दक्षिरणादि दाता तथा प्रतिगृहीता लेते, समय जपे : -यह्‌ समस्त यज्ञ कमं में करने से उभयपन्न 
नका कल्यारा होना सम्भव है । 
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ॐ क इदं कस्मा अदुत्काम्‌ः कामायादात्‌ । 

कामों दाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेन्च ॥ 

कासेन स्वा अ्रतिगृह्णामि कामे तत्ते ॥ अ० कां ३ घू० २९ ऋ०७व८वकां० 

९९. प्च० ५२ 

ॐ मिष्ट्वा प्रति गृहयतन्तरिक्षमिदं महत्‌ । 

माहं प्राणेन मात्मना मा भ्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥<८॥ 

ॐ कामस्तदग्र सम॑वतत मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

स काम्‌ कामेन ब्रहता सयोनी रायस्पोष यज॑मानाय घेहि ।१ 

स्वं काम्‌ सहसासि प्रतिष्ठितो वियविभावां सख जा संखीयते । 

त्वमग्र: पृतनासु सास॒हिः सह ओजो यजमानाय घेहि ॥२॥ 

ॐ दुराच्च॑दमानायं प्रतिपाणायाश्चये । आस्मां अशुष्वान्नाशाः 

कामेनाजनयन्त्स्वऽः5 ।॥।२॥ 

ॐ कामेन मा काम॒ आगन्हदयाददव परि ! 

यद्मीपांमदो मनस्तदेतूप मामिह ॥४॥ (१९।५२-१ से ५) 

ॐ यत्काम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः । 

तनन : सवं समृध्यतामथ तस्यं हविपों वीहि स्वाहां ।॥५॥ 

ॐ यद्न्नमग्नि बहुधा विरू'प दिरण्यमद्वम॒त गामजामविम्‌ । 

यद्‌ ब किं चं प्रतिजग्रहाहमग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु (६।७१-१,२,३) 
यन्मा हृतमहं तमाजगाम दत्तं पितमिरनु मतं मनष्ये 8 । 

यस्मान्म मन उदिव रार॑जीत्यग्नष्टद्धोतासुहृतं कृणोत॒ ॥२॥ 

यद्न्नमग्न्यनृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नेत सं गृणामि । 

वे श्वानरस्यं महतो महिम्ना शिवे मद्य' मधुमद्स्त्वन्न'म्‌ ॥३२॥ 

ॐ पुनमेँखिन्दियं पु न॑रात्मा द्रविण' जाहणं च ' 

पुन॑रः नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कंस्पयन्तामिदहैव ॥ (७।६९-१) 
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ये पुण्याहवाचन नान्दो श्राद्ध दक्षिणा व समस्त दान कायो में स्थुल सूक्ष्म वासनदे 
के कल्णाथं विनियोग करे । 
दल्षिणादानम 


सत्य वसु संजकेम्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य नान्दौ श्राद्धस्य फल 
प्रतिष्ठा सिद्धयथं दराक्षामलक यवमूल निष्क्रय भृतां दक्षिणां दातुमहुमत्सजे संपद्यतां वृद्धिः।। १॥ 
[यव मुलमाद्र कम्‌] अ्रमूक गोत्रेम्योपित पितामही प्रपितामहीभ्यो नान्दी मूखीभ्यः कृतस्य ० ।२॥। 
शरमुक गोत्रे भ्य पित्र पितामह प्रपिता महेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य ॥३॥० द्वितीय गोत्र भ्यो 
मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः कृतस्य ४1० ततो 
नान्दी श्राद्ध संपन्नमिति परित्वा ॥ ॐ व्वाजेध्वाजे । १॥ प्रामावाजस्य २ इति मन्त्र दये 
न विसजेयेतु ।! म्रस्मि नान्दी श्राद्धं न्युनमति रिक्तोयो विधिः स उपविष्टः ब्राह्मणानां वचनात्‌ 
नान्दो मूख प्रसादा त्सवः परिपूर्णास्तु [भ्रस्तुपरिपूणः| इति नान्दी श्राद्धम्‌ ॥ 

अथाचायं जापक वणनम्‌ 

उत्तम वंशोत्पन्न, सदाचारी, सन्ध्यादि षदट्कर्मकर्ता वेद शस्त्र वेत्ता, सुरील, नीरोग 
(वाल-वृद्ध रहित) सर्वाङ्गिप णे, श्रास्तिक, स्नातक ब्राह्मणों को यज्ञ में भ्रामन्वित कर पैर धोकर 
श्रध्यं, पूजा करं। भ्रासनों पर पूर्वाऽभिमूख विटा, स्वयं यजमान उत्तराभिमूख बैठे, 
आचमनादि कर बररहेतु श्रक्षत, पुष्प, माला-जपस्थली भ्रास्न वस्त्र, चरणपादुकादि लेकर 
आचाय के.पेरोंका स्पदे करते हुए । 

““देशकालौ स्मृत्वा श्रमुक गोत्रोत्पन्नोमुकरार्मा-्रमूक-कामनासिद्धयर्थम भ्रमुक देवता 
प्रोतये करिष्य माशामुक मन्त्र जपपुरस्दर कमणि (आदि-२) भ्रमुक गोत्रोत्पन्नः अ्रमुक 
चेदान्तगेत-मुक शाखाध्यायि-प्रमुक सूत्रोय-ग्रमुक प्रवरीय-ग्रमुक शर्मारं ब्राह्मणमेभिगेन्धाक्षत 
ताम्बूल मूद्विकासन माला कमण्डलु वासोभिराचायंतवेन्‌ त्वामहं वृणे । इति वृत्वा । ॐ बतो 
ऽस्मीति प्रतिवचनान्तरं गन्धाक्षत पुष्प मालादि भिराचार्यं सम्पूज्य । यज्ञ ककण बांधे । 

यथा शक्रस्प वागीज्ञ आचायः सवं कमंषु । 

तथामया त्वमाचार्यो बृतोऽस्मिन्‌ यज्ञ कमं खि ।1१। प्राथयेत्‌ 

भ्राचायं का.वरण कर-दस-ग्राठ-पांच, चार म्रादि जापको को एक साथ ही या पृथक्‌-र्‌ 
वरण करे । 

ग्र्यामुक गोत्रोऽ भ्रमुक शर्मा-ग्रमुक कामनाथे-श्रमुक देवता प्रीतये करिष्यमाणामुक 
मन्त्र पुरद्चरण कमणिवा-भ्रमुक संख्यापरि मिता भ्रमूक मन्त्र जप करणार्थम्‌ अ्रमुकामुक गोतो 
त्पन्नानमुकामुक शार्मणो विगप्रानेभिगन्धाक्षत पुष्प माला वरण द्रव्यैः सम्पूज्य सवेषां पृथक-र 
यज्ञ सूत्र वद्ध प्राथयेत्‌। 

ॐ जापकाहच यथा पूवं शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 

युयं तथा मेभवितु जापकाऽहंथ सत्तमाः ॥\१। इति प्राथ्यं यजमानचायं 
जापकाः परस्परं यज्ञकङ्कणं वध्नीयुः ॥\ गन्धाद्यचंनं चकुयु : । 
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अथ प्राथना (र † 

ॐ अस्य यागस्य निष्पती भवन्तोऽभ्यथितामया ) सप्रसन्नैः प्रकत्तव्यं. शान्तिक. विधि 
र्वकस्‌ ५१ अद्धो कुर्वन्तु कर्मेतत्कल्यद्मसमाक्षिषः ॥। यथोक्त नियम; यु क्ता जान स्थिर 
बुद्धयः ।\२।\ अस्मिन्‌ यज्ञे मया पूज्याः सन्तुमे नियमा न्विताः अक्रोधनाः त्रोचपराः सतत ब्रह्य 
चारिरा । देवध्यानरता नित्यं प्रसन्न मनसः सदा ॥ अदुष्ट भाषाः सन्तु मासन्तु ५ 
निन्दकाः \\३1। ममापि नियमा ह्य ते भवंतु भवतामपि 11४1) एसे प्राथना कर प्रत्येक को दो | 
वस्व, श्रासनं, यज्ञोपत्रोत, अध्थंपात्र, श्राचमन पात्र जल कमण्डल (लोटा) दो स्वण की छाप 
परस्परागत (सदराक्ष, तुलसी) माला, पान, सुपाड़ी फल समर्पण करे । प्राचाय को द्विगुण 
दक्षिणादि मेंट करे । 

अथ अग्तिकोण में गणे पूजन \ 

हाथ में अक्षत लेकर मन्त्रोच्चारण करना 

ॐ गणानात्वा गणपतिं हुवामहे कवि कवोनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 

ज्येष्ठराजं ब्रह्मां ब्रह्मणस्पत भानः श्रण्वन्नुतिभिः सीदसादनम्‌ ॥ 

ॐ हि हैरम्ब ? त्वमे ह्य बिकाश्यम्बकात्मज । 

सिद्धि बुद्धि पतेत्रयक्ष कोटसुयंसम्रभ 

नागास्य नागहार त्वंगणराजचतुञुंज । भूषितः स्वायुधेदिग्यंः पाशांकुङापरङव्वैः, 
आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं चममक्रतोः। इहागत्यगृहाण त्वं पूजां रक्ष चमेक्रतुम्‌ । उश्भूमुवः 
स्व: गणोेशइहागच्छ इहतिष्ठगणपतयेनमः गणपतिमावाहयामिस्थापयामि नमः । पादयोः 
पाद्य समपंयाभि नमः हस्तयोरध्यं समर्पयामि नमः। मूचे भ्राचमनीयं समपंयाभि नमः। 
सर्वाद्ध स्नानोयंसमपेयामि नमः। वस्वोपवस्त्राथं प्रलंकरणार्थे कौसुम्बसूत्र साक्षतञ्च 
समपंयामिनमः । यज्ञोपवीतंसमपयामिनमः। गन्धंविलेपयामि श्रुपमाघ्ापयामि नमः । प्रत्यक्ष 
दीपं दक्षंयामि नमः ्रुपदीपपा्रयोरक्षता्निक्षिपेत्‌ । हस्तौ प्रक्षाल्य । नैवेद्य निवेदयामिनमः} 
जलेनाम्युक्ष्य । गन्धपृष्पाम्यामाच्छाद्य ॥ धेनुमुद्रया श्रमृतीकृत्य सत्यंत्वतंन परिषिञ्चामि । 
प्रातः;ऋतं त्वासत्येन परिषिञ्चामि इति सायं) ग्रासमूद्रां प्रदश्यं ॐ प्राणायस्वाहा ॐ श्रपानाय- 
स्वाहा ॐ उदानायस्वाहा ॐ व्यानायस्वाहा-ॐ समानायस्वाहा-मध्ये २ आचमनीयं समपेयामि 
नमः1 उत्तरापोषणाथं कि चिच्च वेद्यनिवेदयामि नमः । पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः। करो 
दतंनाथं गन्धं समपेयामि नमः । हस्तप्रक्षालनाथं मृखग्रक्षालनाथं जलं समर्पयामि नमः। मख 
शुद्धयथं ताम्बूलपुद्धीफलंएला लवंगकपृ र युतं समपेयामि नमः यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्यं समपं- 
यामिनमः | 

प्राथना | 

ॐ भक्तात्तिनाशनपराय गणेहवरायसर्वेदवरायज्चुमदायसुरेइवराय । 

बिद्याघराय विकटाय च वामनाय भक्तपसन्नवरदाय नमो नमस्ते ॥१।। 

विघ्नेरवराय वरदायसुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 

नागाननाय सितस्पंविभूषिताय गौरीं सुतायगणनाथनमो नमस्ते ॥२॥ 

प्रनया पूजयासिद्धि बुद्धि सहित महागणपति: सांगः सपरिवारः प्रीयताम्‌ 

ग्रथ पृवंमें पञ्चोकारका पूजन ॥ भ्रक्षत लेकर करें। 


ध्याय ३: १५२ 


ॐ भ्राब्रह्मन््रह्मणो त्रह्मवचंसौ जायतामा राष्ट राजन्यः शुरऽदइष व्योति व्याधी 
महारथो जायतान्दोग्रीषेनुर्वोढानङड्वानाञ्चुः सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णरथेष्ठः सभेयोयुवास्य 
यजमानस्य वौरो जायताच्चिकाभेनिकामे नः पर्जन्यो वषेतुफलवत्यो न ऽम्नोषधयः पच्यन्तां 
योगक्षे मोनः कल्पताम्‌ ॥ ॐ भूयुः वः स्वः पुव ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मो नमः ब्रह्माणं 
भ्रावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भृञ वः स्वः दक्षिखो गायच्चि इहागच्छ इहतिष्ठ गायच्ये 
नमः ॥ गायत्रौमावाहयामि स्थापयामि नमः 1 ॐ भूं बः स्वः पदिचमेगोवद्धन इहागच्छ इह 
तिष्ठगोवद्धनाय नमः गोवद्धनमावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भृभु"वः स्वः उत्तरे पृथिवी 
इहागच्छ इहतिष्ठ पुथिव्यै नमः ।॥। पृथिवी मावाहूयामि स्थापयामि नमः ॥ ॐ भूयुवः स्वः 
मध्ये यज्ञ पते इहागच्छ इह तिष्ठ यज्ञपतये नमः यज्ञपत्तिमावाह्यामि स्थापयामि नमः+ 
प्रतिष्ठाप्य ॥ ` 

पूवंवत्‌ पाद्यादि से पजन कराकर प्र्थना ॥। 


ॐ ब्रह्मा देवौ च गायत्री तथा गोवद्ध नेश्वरः पृथ्वी यज्ञपतिरइचैतान्‌ पंचोद्कारा्माम्य 
हम्‌ ॥ श्रनया पूजया सद्धा सपरिवारा ब्रह्मादि पंच प्रणवाः प्रीणान्तु नमम। 


गरे पुजन 
वहीं पर गणेश के समीप श्रभ्नि कोर मे वक्रादि द्वादश्य गणेश का पूजन कराना 


चाहिये 1 
ॐ नमो गणेभ्यो गणपत्तिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो त्रातपतिभ्यस्चवो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यदचवो नमो-नमो विरूपेभ्यो विरवरूपेभ्यङ्चवो नमो-नमः: ॐ भूभुवः 
स्वः वक्रादि दादश मूतिगणपा इहा गच्छत इह तिष्ठत ॥ वक्रादि द्रादश्च मूति गणपेध्यो नमः । 
वक्रादि द्वादश मृति गणपान्‌ श्रावाहयामि स्थापयामि नमः | 
(श्रध्ये, पाद्यादि से पूजन कराकर) 


पाथना | 
ॐ नमो देव गणेशाय नमस्ते विघ्न नाशन ।॥ नमो मुषकमारूढ ज्ुभ कत्रंनमोनमः । 
नमः कात्यायनी पुत्र नमः परशुपाणये रवेरुदयतेरूपं विद्या बुद्धि विचक्षणो । देहिमेरूप सौभाग्यं 
देदिमे पुच सम्पदः ।। इच्छा सिद्धि प्रदो देव यथोक्त भवमेसदा ॥ भ्रनया पूजया ` साङ्गा 
सपरिवाराः वक्रादि द्वादश गणपाः प्रयन्तु नमम \ 
(नेक्त्य कोण मे) 
वास्तु पुजन 
ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानी ह्यस्मान्स्वा वेशो ऽअनमीवोभवानः यत्व महे प्रतितन्नो युषस्व 
शश्रोभव द्विपदेशंचतुष्पदे ॥ 


ॐ भूम वः स्वः वास्तु पुरुष इहा गच्छ इहतिष्ड वास्तु पुरुषाय नमः ॥ वास्तु पुरुष 
मावाहयामि स्थापयामि नमः ॥ 


भ्रभ्याय ३ : १५३ 


(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
व्राथना 
नाग पृष्ठ समारूढं शूल हस्तं महावलम्‌ । पातालनायकंदेवं वास्तु देवं नमाम्यहम्‌ । 
श्रनया पूजया साङ्कः सपरिवारः वास्तु देवः प्रीयताम्‌ नमम ॥ 
(वायव्य कोण मे) 
चतुः षष्ठि योगिनी पुजन 
ॐ जात वेदसे सुनवामसो ममरातोयतोनिद हातिवेदः सनः पषंदति दुर्गासि विश्वाना 
वेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः ॥ 
ॐ भभु वः स्वः दिव्यादि चतुःषष्ठि योगिनोभ्यो नमः ॥ दिन्यादि चतुः षष्टि वागिनीः 
अ्रावाहुयामि स्थापयामि नमः । 
(पाद्यादि से पूजन कराकर) 
प्राथेना 
ॐ जयादि सर्वा योगिन्यः दुर्गा रूपाइचताः स्मृता पूजया वलिदानेन सन्तुष्टासूसंतु 
मे सदा।। 
ग्रनया पूजया सांगा: सपरिवारा: दिव्यादि चतृष्षष्ठि योगिन्य प्रीयन्तां नमम । 
(वायग्यादि कोर मे) | 
क्षे्नपाल पूजन 
‡ श्रजारेपि्ंगिलास्वावित्कररुपिशंगिलाशसश्रास्कन्दमारेशसत्याहिपन्थां विसपंति + 
ॐ भूय वःस्वः अ्रजरादि पंचाशस््षेतरपा इहागच्छत इहतिष्ठत भ्रजरादि क्षेत्रपेभ्योनम. 
अजरादि क्षेत्रपानु श्रावाहयामि स्थापयामिनमः ॥ 
(पाद्यादि से पृजन कराकर) 
| प्राना 
४ क्ेत्रपालान्नमस्यामिसर्वारिष्टनिष्रदनान्‌ । प्रस्ययागस्यसिद्धयथे पूजयाराधितान्‌ 


मया ॥ 
ग्रनया पृजयाषांगाः सषरिवाराःश्रनरादिपंचारातुक्षेत्रपाः प्रीणन्तु ॥ 


(उत्तर दिशामे) 
षोडरामातृकापुजन 


ॐ गौ रोर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतुष्पदी अष्टापदी नवपदी वभूवुशी 
सहस्रक्षरापरमेव्योमन्‌ 1. 


भभू वः स्वः गौर्यादिषोडशमातर इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ गौर्यादि षोडश 
मातकेभ्योनमः 1: गौयददिमातुः भ्रावाहूयामि स्थापयामिंनमः.॥ 


(पाद्यादि से पूजन कराकर). 


अध्याय ३.१.५४ 


प्राथना 
ॐ गौ रीपद्माश्ची मेघा सावित्री विजया जया || देवसेना स्वघास्वाहामातरोलोकमातरः 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता; गरशेनाधिकाह्ये तावृद्धौपज्याश््चषोडक्चः ॥ श्रनया 
पूजया सांगाः सपरबाराः गौर्यदि षोडशमातृका: प्रीणन्तु न मम। 
(ईशान कोर मे) 


| वरुरणए़ पूजन 
ॐ ईमम्मे वरुणभ््‌ धीहवमद्या चमृडय । त्वामवस्युराचके ॥ 
ॐ भूम वः स्वः बरूणः इहागच्छ इहतिष्ठ वरुणायनमः ॥ वरुणमावाहयामि 
स्थापयामिनमः। 


(पाद्यादिसे पजन कराकर) 
प्राथना | 

ॐ नागपाधरंदेवं वरुगनक्रवाहनम्‌ । शुद्धस्फटिकसंकाशप्राण रूपंनमाम्यहुम्‌ ॥ 

पाशहस्तं च वरुणमणेसां प्रतिमीदबरम्‌ ॥ भ्रावाहयामि यजञेस्मिनु पूजेयप्रतिगरृह्यताम्‌ 
भ्रनयापूजया सांङ्खुः सपरिवारः वद्णदेवः प्रीणातु न मम ॥ 

(ईशान कोणमें) 

सुर्यादि नवग्रह पुजन 

ॐ ब्रङ्ृष्णेन रजसावतेमानो निवेशयन्नमृतंमत्यंञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो 
यातिगुवनानिपर्यन्‌ । | 

ॐ भभु वः स्वः सूर्यादि नवग्रहाः इहागच्छत इहतिष्ठत सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नम ॥ 

सूर्यादिनवग्रहानावाहयामि स्थापयामि नम ॥ 

(पाद्यादि से पूजन कराकर) 

ग्राथना 

ॐ ब्रह्मा मुरारिस्नरिपुरान्तकारो भानु शरीभूमि सुतो वधश्च ॥ गुरवश रनि- 
राहु केतव सर्वेग्रहा न्मन्तिकराभवन्तु | | | | 

ॐ भ्रधि देवताभ्यो नमः ॥ ॐ शिवो गौरी तथा स्कन्दो विष्णु ब्रह्मा पुरन्दरः। 
यमकालदिचत्रगुप्त्चाधि देवाइमे स्मृताः । ॐ प्रत्यधिदेवताम्यो नमः ॥ ॐ श्रग्निरापो मही 
विष्णुरिन््रिन्द्राणिका तथा}! प्रजापतिं जङ्धर्च ब्रह्य प्रत्यधिदेवता: ।। ॐ गणादि पंच 
लोक पालेभ्यो नमः ।। ॐ विनायकस्तथा दुर्गा वायुराकाङ्वामेव च ॥ श्रश्विमौ चव पंचैता 
ल्लोकपालान्नमाम्यहम्‌ ॥ ॐ इन्द्रादि दशदिवपालेम्यो नम॑ः ।। ॐ इन्द्रोवन्हिः पितुपतिरनेऋ"लो 
वरुणोमरत्‌ ॥ कवेर ईशो ब्रह्मा चं भ्रनन्तश्चं दिगोरवराः ॥ दशादिक्पालानावाहयामि 
स्थापयामि नमः| | 

(पाद्यादि से पूजन कराकर) ॥ 

| प्रा्थना 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो, ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे । 


विष्णुर्येन दज्ञावतार गहने क्षिप्तो महा संकटे ॥ 
रुद्रोयेन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनं कारिता। 
सूर्याभ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे । 
म्रनया पुजया सांङ्घा सपरिवाराः सूर्यादय नव ग्रहाः प्रोयन्तां नमम ॥ 
वसोर्धारा पूजन 
ॐ व्वसोऽ पवित्रमसि शतधार ' व्वसोऽ पवित्रमसि सहस्र धारम्‌ ॥ 
द्‌ वर वा सवितापुनात व्वसोऽ पएवित्रंणशतधारेणसप्वा कांमधुक्चऽ 


यजमान पत्ती शाखा पर तेल चढायें । 

श्रो लंकष्मीधु तिमेधाश्वद्धा प्रज्ञा सरस्वती ॥ 

घृतेन पूजिता स्पर्वा सप्तंता धृतमातरः॥ 

्रसोधरि महामये चामुण्डे मुण्ड मालिनी ॥ 

शोघ् मामू वरदेहि प्ररांगति नमोऽस्तुते ॥ 

अथकलशस्थापनम्‌ 
(पूरवोक्तर्ईशान कोण वेदी पर यंत्र बनाकरतमे का कलश्स्थापन करं श्रौर उसमें 
चरुणादि देवताभ्रों का भ्रावाहून करं) । 
स्रावाहनसंत्न 


ॐ भूर सिभूमिरस्यदिति रसि व्विर्वधायाव्विश्वस्यश्ुवनस्यधुर््रम्‌ । 

पुथिवाषच्छ प्रथिवींडठ हप्रथिवींमाहिरं सीर ॥१॥ 

करशाधार भूरिं स्पृष्ट्वातत्र ॐ धान्यमसिधिनदहिद्‌ बान्प्राणायं त्वोदानाय॑त्वा 
 व्वयानायच्वा दीर्घामयुप्रसिति मायुषधान्द बोब॑ ~ सवितादिरण्यपाणि + भ्रति 

गञुगात्वच्छि द्रेणपाणिना चक्षु ष्वा सदीनम्पयोंसि ॥२॥ 

धान्यं क्षिपेत्‌ । तस्योपरि 

ॐ आजिघ्रकलशं 'मद्यात्वा च्वि शु"तिं दवः पुनरुर्जानिव॑तस्वसानं + ॥ सहच्च' ` 

धुक्ष्वो सुधां रापय॑स्वती< पुनर्मा व्विशतद्रयिः ॥ 

ताग्रकखश स्थापयेत्‌ ॥२॥ 

ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्म सन्जनीस्थो व्वरुणस्यऽऋत॒सदन्नूयसिन्ब 

रु णस्यञछत्‌ सदनमसिव्वरुणस्यश्छत सदनमासींद ॥ 

कटदो जलमापूर्य ॥४॥ 

ॐ त्वां गन्ध्व्वाऽ अखनुस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पति + ॥ त्वामोषध सोमोराजां 

व्विद्धान्‌ यक्ष्माद अच्यत । 


अध्यय .२ः: १५ 


गन्धक्षिपेत्‌ ॥५॥। 
-ॐ या्ओोषधीः पूर््वाजिाताद्‌ वेभ्य स्तियुगम्पुरा ॥ 
-मने लुवभ्रणामहड शतधामा निसृप्त च| 
-सर्वोषधीः क्षिपेत्‌ ॥६॥ 
काण्डात्काण्डात्‌ प्रोदंन्तीपरु षर परषस्परि ॥ एवानो दृव्वं 
प्रतनु सहस्रेणशतेनं च ॥ 
दृवाम्‌ ॥॥७। 
ॐ अश्वत्थेवो निषदन पणवोव्वसतिष्कृता ॥ गोभाजश्डक्किरासथ्‌ 
यत्स॒नवथपूरुषम्‌ ॥ 
इतिपञ्चपट्वाच्‌ क्षपेत्‌ ॥८॥ 
स्योना पृथिवी नोभवानशषरानिवं शं॑नी ॥ यच्छान<शम्म॑ सुप्र + ॥ 
सप्तमृदः ॥९॥ 
ॐ याः फलिनीयाऽ्अफलाऽअपुष्पा षास्च पष्पिणी वृहस्पति प्रषता स्तान्नो 
-युञ्चन्त्वट, हस ॥ 
पूगीफरं श्षिपेत्‌ ॥१०॥ 
ॐ परिवाजं यति कबिरग्निह व्यान्यं करमीत्‌ ॥ दधद्र वानि दावे । 
पञ्चरत्नं नि क्षिपेत्‌ ॥११॥ 
ॐ हिरण्यगभं समवत त्रं मतस्य जातः पतिरेकऽ्जसीत्‌ ॥ सदाधार प्रथिवीं 
चामृते मां कसम द्‌ वाय हविषां विधेम्‌ ॥ 
हिरण्यं क्षिषेत्‌ ॥१२॥ 
ॐ सजातो ज्योतिषासह शम्‌ व्बरू' थमासंदत्स्वः ॥ 
उवासोऽ अग्ने व्विवरू"पठे, संम्य॑ यस्वव्विभावसो ॥ 
वरस्त्र व रक्त सत्रं कण्ठे वेष्टयेत ॥१३॥ 
र्णादन्वि परापतसु पूणां पुनरापत्‌ । 
उवुर्नेवव्विक्री णावहाऽ इष मूजंर, शतक्रतो 
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पूणं पात्रं निधाय ॥१४॥ 

ॐ मनोँ जूति जषता इति प्रतिष्ठां कृत्वा ततत्र 

ॐ तत्वायामि ब्रह्णाबन्द्‌ मानस्तदाश॑स्तं यज॑मानोहविमि + ॥ 
अहेडमानोव्वरुणेहवो द्रु शठः समानऽ आयुर प्रमोषीऽ ॥ 


ॐ भूभरु वः स्वः वरुण इहागच्छ इहतिष्ठ इत्यावाह्य ॐ श्रपांपति वरुणाय नमः ॥ 

इति षोडशोपचारैः सम्पूज्य । “कलशस्यमुखे विष्णुः इत्या्यभिमंत्रयः ॐ देवदान व 
संवादे० इति कलश प्रार्थयेत्‌ । 

अथ प्रघानदेव आवाहन पुजनविधानम्‌ 

उपयुक्त घट की स्थापना व पूजा के उपरान्त यदि स्व॑तोभद्रवेदी श्रथवां लिङ्कतो भद्र 
पीठनहोतो उसी पर दवेत वस्त्र फौलाकर उसके ऊपर गन्धसे श्री लक्ष्मीनारायणयाजोभी 
भ्रपने ्रभीष्ट देवता हों उनके लिये अष्ट दलकमल, गन्ध भ्रौर श्रनार की लेखनी सेवनालें । 
उसके वीच पुष्प तुलसीदल रखकर उसके ऊपर स्वणैमयी देवमूतिया यंत्र या शालिग्राममूत्ति 
जो भी सम्भव हो अ्नग्नयुत्तारणपूर्वेक स्थापित करें श्नौर पूजन करे । 


| पजन के पूरवाद्धः ¦ 
तान्त्रिक रक्षा _ 
सरसों लेकर दिग्रक्षा पूवेवत्‌ करे । 
ॐ श्रप सपेन्तु तेभूता ये भरूतायुवि संस्थिताः ये भूताविष्न कत्तरिस्तेग च्छन्तुरिवाज्ञया। १ 
रपः करामन्तु भूतानि पिशाचाः सवंतो दिशम्‌ । स्वेषामवरोधेन पजा कमं समारभे ॥ २। 
(भूमि को दूते हुए दिग्बन्धन करे । | 
ॐ सूयः सोमोयम कालसन्ध्येभूतान्यहृक्षपा । 
पवनो दिक्पतिभूं मिराकाशंखचरामरा । ब्राह्मयंशाशसनमास्थाय कत्पध्वमिहसन्निधिम्‌ । 


देवन्यास 


देवो भूत्वा देवंयजेत्‌ ।॥ इसश्रुति के श्रादेशानुसार प्राणप्रतिष्ठा या पूजा से पूवं भ्रंग 
` न्यास करे पञ्चात्‌ प्राणप्रतिष्ठा श्ग्यत्तारण करे । पहिले पुरुष सूक्त से न्यास करं ; तत्पश्चात 
श्री सूक्त, सुद्रसूक्त श्रादिसे करे । इसी प्रकार देवमूति से पएूललगाकर देवमूतिमेंभी इन्हीसे 
न्यास करे । यहां उदाह्रणाथं क्रिया मे श्रीसूक्त से न्यास दिया जाताहै। 


ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवणंरजतस्रजाम्‌ | 

चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म भ्रा वह । १॥ किरसि । 
ॐ ताम्म मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ ! 
यस्यांहिरण्यं विन्देयं गामर्वं पुरुषा नहम्‌ 1 

ॐ अश्वपूर्णा (र्वा) रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीम्‌ । 
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श्रियं देवी मुपह्ये श्रीमदिवीजुषताम्‌ ॥३॥ कर्ण॑योः 

ॐ कांसोस्मितां हिरन्यप्राकारमाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तपेयन्तीम्‌ ॥ 

पद्यं स्थितां पद्मवर्णा तामिहो पल्य धियम ॥ ४ ॥ घ्राणयो ॥ 

ॐ चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवीजुष्टामुदाराम ॥ 

पद्मनेमीं (को) शरणमहुप्रपे अ्रलक्ष्मीर्मेनरयतां त्वां वणे ॥५॥ मचे ॥ 

ॐ अ्रादित्यवरं तपो धि जातो वनस्पतिस्तव वक्षोथवित्व ॥ 

तस्य फलातितपसानुदन्तु मायान्तरायादचवाह्याश्रलक्ष्मीः ।,६॥ ग्रीवायां ।। . 

ॐ उपेतुमदिवसखः कोतिश्चमणिनासह प्रादुमूतो (स्मि) सुराष्टर स्मिन- 
-कोतिमृद्धिददातुमे ॥७॥ करयोः ॥ | 

ॐ क्षुत्पिपसामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मों नाशयाम्यहम. । श्रभूतिमसमृद्धि च सर्वानिरुःदमे- 
-गृहात. ॥ हदि ॥८ 

ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम. 1 ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्ये- 
श्रियम्‌ ।॥€॥ नाभौ 


ॐ मनसः काममाङति वाचः सत्यम्।महि । पडुनांरूपमद्चस्पमयिश्चौः श्रयतांयशः ॥ १० 
लिङ्क ॥ 

ॐ कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम । धियं वास्यमेकुलेमातरपद्यमालिनीम ॥११॥ 
-गुदे ॥ 

ॐ श्राप क्लजन्तुस्निग्धानि चिक्लीत वसमेगृहे । निचदेवीं मातरंश्रिय वासयमेक्ले ॥१२ 
-सर्वों 

ॐ श्रार्द्राः पुष्करिणीं पुष्टि पिगलापद्यमालिनीम । चन््रहिरण्मयीं लक्ष्मांजातवेदो 

-मभ्रावह । १३ जम्‌नो 

ॐ अद्रय करिणीयष्टींसुवणां हेभमालिनोम 1 सूर्याहिरण्मयों लक्ष्मी जातवेदो 
-मभ्रावह्‌ ॥ १. जघयोः 

ॐ ताम्म श्रावह्‌ जातवेद लक्ष्मोमनपग।मिनीम्‌ । 

यस्यां हि रण्यप्रभूतिगा वोदारयोशव।न्‌ विन्देयंपुरुष।नहम्‌ ।।१॥ चरणयो 

यः शुचिः प्रयतोभूत्वा जुहुयादा ज्यमन्वहुम्‌ । 

सूक्तं पञ्च ददाचं च श्रीकामः त्ततजपेत..॥१६॥ 
| इस प्रकार न्यस करके ्राचायं श्रौर यजमान-देशकांलौसंकीत्यं ॥ भ्रस्यां ।युवणंमयी 
श्री दुर्गा उद्भान्यदेवतायां ॐ प्रतिमायाः ८यंत्रस्यवा) घटनादिं दोषपरिहा राथ श्रग््युत्ता- 
रणपुवंकं प्राणप्रतिष्ठा करिष्ये ॥ 

अग्नयुत्तारणम्‌ 

स्वर्णादि की मूति या यन्त्र जो भाये उसे पासमे रखकर घो से उवटन करके दूध व 
जल को धारा उस पर घोडं श्रौर नीचे लिखे मंत्र पठ्‌ । इससे पूवं. दिग्रक्षा व. स्थान रक्षां 
रक्षोघ्न सूक्त ्रथवे वेद तथा ऋ्वेद पदु -ओर यव कुशा, दुवः. सरसो; चावल, गोमय, दही 
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काली मिर्च, कुशा श्रौर दक्षिणा जलः तामे के पात्र में डालकर पहिले इसे श्रभिमन्तित करे £ 
तन दूब तथा कुशासे उस जलसे पूर्वादि क्रम (पिक्रमाक्रम) से यज्ञ मण्ड्य तथा समरतभूमिः 
याज्ञिक श्रादिकोदछधीटेदं। सरसोंको भी उसी भांति चिडकं (विकिरेत्‌) 
अभिमन्बण ` | 
नमस्ते शारदा देवी काइमीर प्रतिवासिनी । अहुंशरणमाप्नोमिविद्यादानंददातुमे ।।१ 
ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य पितामहं । विष्णः रद्र धियं देवीं देभक्तया 
सरस्वतीम्‌ ।1२ | 


स्थानं क्षेत्र नमस्कृत्यदिननाथं निशाकरं । धरणी गभ संभूतं शरिपूत्र वृहुस्पतिम्‌ ।।३ 
देत्याचांये नमस्कृत्य सूयेपुत्रं महाग्रहं । राहु कैतु नमस्कृत्ययज्ञारम्भे विशेषतः । ।४ 
राक्राद्याः देवताः स्वेमूनीनां कथयाम्यहं । गे ' मनि नमस्कृत्य नारदोऽपि महामुनिः ॥१ 
वसिष्ठमुनि शादू लेवश्वामिन्नो महामुनिः व्यासं कवि नमस्कृत्य सवेशास्त्र- 
| | विशारदाः ॥1६ 
विद्याधिकास्तुमुनयः श्राचार्यास्तुतपोधनाः। सर्वेते प्रणिपव्येनयज्ञरक्षां करोतुमे ॥।८।॥ ` 
नारायणं नमस्कृत्य नर चेवनरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदी रयेत्‌ ।।८ 
कृष्णाय वासुदेवाय हस्ये परमात्मने । प्रणत क्लेश नाशायगो विन्दाय नमोनमः ।\€ || | 
काममस्य त्वमे वंक कार्यस्य परसाधने हनुमद्य यत्नमास्थायममदुः खक्षयकरोभवः ।। १०. 
महेशाय त्रिनेत्राय शूलिनैशक्तिपाणिने । प्रणतः क्लेश नाशचायमहादेवायते नमः ।॥११ 
देवी दानव शोणि तारुणकरं याइवासयन्तीमूहू । सदयस्तापनिष्रुदिनीभगवतीभक्तायमृक्ति 
| ददौ ।1१२ 
रक्षोहुरसन्त्र | 
` ॐ रक्षोहणं वलगहनं वेष्ण वीमिद महन्तं वलगमृत्किरामि यम्मे निष्ठयो यममात्यो 
निचखानेद महन्तं वलगमूत्किरामि ॥ यम्मे समानोनि च खानेद महन्तं वलगमुत्किरामि' 
यम्मे स वंधुयंम सवंधुनि च खानेद महन्तं वलगमृक्किरामि । यम्मे सजातोयम सजातो 
निचखानोच्छत्याङ्धिरामि ।१॥ रक्षोहणो वो व्वल गहनः प्रोक्षामिवष्णवान्नक्षोहृणो वोव्वलगहनो 
वनयामि वंष्णवान्नक्षाहणौ वोवल गहनो वस्तृणामि वेष्णवान्नक्षो हणौ वां वलगहनाऽउ- 
पदधामि वेष्णवीं रक्षोहणौ वां वल गहनौपयूहामि वष्णवमसिवेष्णवास्थ || २ 
रक्षसांभागोसि निरस्तठ, रक्ष ऽइदमहठ, रक्षोमितिष्ठामीदमहठे, रक्षोववाधऽइ दमहरं, 
रक्षोमितिष्ठामौदम हट, रक्षोववाधऽदृदमहरट, रक्नोधमन्त मोनयामि ॥ पृतेनद्योवा पृथिवी 
प्रोण्‌ु वथा वायोव्वेस्तोका नामाग्निराज्यस्य वेतुस्वाहा स्वाहा कतेऽउध्वं नभसम्माश्तं 
गच्छतम्‌ । रक्षोहा विश्व चर्षंणिरभि योनि मयोहते ॥। द्रोणे सधस्थ मासदत्‌ ।। ४ 
पोरारिकरक्नाविधान . | 
पूवं रक्षतुगोविन्द आरनेय्यां गरुडध्वजः ॥ याम्यांरक्षतु वाराहो नारि स्तु नेक्ते।# 
केशवो वारुणीं रक्षेद्वायव्यां मधृसुदनः। उत्तरे श्रोधरोरक्षेदीशान्ये च.गदाधरः॥ 
ऊध्वं गोवद्ध नो रक्षेदघङ्चैव जनादन ` ॥ एवं दशदिशोरक्ष द्वासुदेवो जनादन ॥ 
यज्ञाग्रे रक्षते शंख पृष्ठे पद्म च उत्तमं । वामपाश्वं गदारक्षदक्षिण चभुद्श॑नः ॥ 
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उपेन्द्रः पातु ब्रह्माणं भ्राचा्यं पातु वामनः । अच्युतः पातु ऋग्वेदं यजुवंदमघोक्षजः 1 
कृष्णो रक्षतुसामं च बथर्वाणं चमाधव: ॥। उपद्रष्टास्तु येविप्रास्तैपि रुद्रेण रक्षिता ॥ 
यजमानं सपत्नीकं पुण्ड रीकाक्षरक्तु ॥ रक्षाहीनं तुयत्स्यानं तत्सर्वरक्षतोहरिः ॥ 
वेदमत्रं स्च कर्तव्या रक्ादयुभ्रं स्च सषपे ॥ 
तस्मात्सवंप्रथतनेन रक्षां कूर्यात्सिदाबुधः 
अथ अस््युत्ताररमन्त्राः | 
समुद्रस्य चाव्वंक याग्ने. परिन्ययामसि । पावको ऽअस्मम्यटं" शिबोभ॑व ॥१॥ 
हिमस्य त्वा जरायुणाम्ने. परं व्ययामसि ॥ पावको श्थस्मम्यटे' शिुबोभ॑व ॥२)) 
अपामिदं न्यय॑नदे' समुद्रस्य निवेशनम्‌ ॥ अन्यस्तंऽ अस्मत्त पन्तुहेतय + 
पावकोऽ अस्मभ्यटं शिबोभव ॥२॥ 
नम॑स्त हरसेशोचिषं नम स्तेऽ अस्त्वच्चिषे ॥ 
अन्यास्तंऽ अस्मत्त'पन्तु हेतयं + पावकोऽ स्म्यं टे" शिवो भ॑व ॥४॥ 


ॐ अग्ने पावक रोचिषामन्द्रया देवजिह्वया ॥ भ्रादेवान्वक्ियक्षिच ।।५॥ 
ॐ सनः पावक दीदिवोग्ने देवां २ इहावह ॥। उपयज्नठं हविरचनः ।६॥ 
ॐ पावक यायदिचतयन्त्वा कृपाक्षामन्‌ रुरुच ऽउषसोनुभानुना ॥ 
तूवन्नया मन्नेतशस्य तुरण ऽग्रापोघुणेन ततृषाणो ऽग्रजर : ।॥७॥ 
ॐ नमस्ते हरये शोचिषे नमस्ते ऽग्रस्त्वचिषे ।। अरन्यां स्ते श्रस्मत्त पन्तुहेतयः 
पावको अस्मभ्यटं शिवोभव ॥८॥ | 
ॐ नष ददेवेडप्सुषदेव्वेड्‌ वदिषदेव्वेड्‌ वनसदेन्वेड्‌ स्वविदेव्वेद्‌ ।1६॥। 
ये देवा देवानांयज्ञिया यज्ञिया ¢ संवत्सरीणमुपभागमासते॥ 
रहन तादोहविषोयज्ञं ऽरस्मिन्टस्वयं पिवन्तु मधुनो घृतस्य ॥१०।। 
ॐ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमा यन्य ब्रह्मणः पुर एतारो ऽ्रस्य ॥ 
येभ्योनऽऋते पवतेधाम किञ्चन नतेदिवोन पृथिव्याः प्रधिस्नुषु ॥११॥ 
ॐ प्राणदा ऽप्रपानदा व्यानदा व्वर्चोदा वरिवोदाः ।। 
अ्रन्यास्ते ऽग्रस्मत्तपन्तु हेतयः पावको ऽश स्मम्यटं शिवोभ॑व ।१२॥। 
प्राण प्रतिष्ठा 
ञ्््रांद्टीक्रौयंरलंवंशंषंसंह्‌लं क्षं हं सः सोहम्‌ ग्रस्याः श्री ( ममुकदेव) प्रति 
मायाः प्राणा इह प्राणाः । भ््ांद्धींकरौँयंरलंवशषप्तहलक्ष हंसः सोहं अस्याः श्री 
(मुक देव) प्रतिमायाः जीव इृहस्थितः 1 अ्थश्रांदह्टीकोंयंरंलंवंशंषसंहुलक्षहंसः 
सोहं श्रस्याः श्री (श्रमृक देव) प्रतिमायाः स्ेन्द्रियाणि वाङमनस्त्वक्‌ चक्षुः भरोत्र जिह्वाघ्राण 
पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । | 
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ततः पञ्चामृतेन संस्नाप्य + 
ॐ ग्रापोहिष्ठेत्यादि ऋचेनशुद्ध जलेन प्रोक्ष्य । स्थापित कलशोपरि संस्थाप्य ।; 

ध [ख । ,\ =. | ¢^ (~ ॥ इ ® $ ` ¢ 
ॐ मनों जुति ञ्जु षता माज्ज्य॑स्य॒ बृहस्पतिं य ्ञमि मन्तन्नो वरिष्ठं यज्ञं 
समिम दधातु ॥ विच द्‌ बास॑ऽ इह मादय तामोर म्प्रतिष्ठ ॥१॥ 

ॐ एष वं प्रतिष्डा न्नामयज्ञो यत्रं तेन यज्ञेन यजन्तं सवंमेवप्रप्त ष्ठितम्भवतु । 
इति प्रतिष्ठाप्य ॥ | 
नेत्रोन्मीलनम्‌ 
= उेनस्यासि कनींनं कड्चम्‌ दा ऽग्रसि चक्ष मेदेहि ॥ 
गन्वादि पच्वोपचारान्दत्वा संस्कार सिद्धये षोडश प्रणवावृत्ति कुर्यात्‌ श्रनेन ` भ्रस्याः 
श्री (म्रमुक देव) प्रतिमायाः गर्भाधानादि षोडक्च संस्कारान्‌ सम्पादयामि ॥ एवं वदेत्‌ ।! पुनः 
न्यासंविधाय कलशं शंख घण्टे च सम्पूज्य देवं ध्यायन्‌ घण्टा नादं कृत्बापृजां कूर्यात्‌ ॥ 


| अथप्रधानदेवतापुजनम्‌ भन्र 
ॐ सहस्र शीर्षा पूरुषः सहस्रा शः सहस्रपात्‌ ॥ 
सभूमिः ववतं स्युत्वतय॑तष्ठदशाङ्ग लमू ॥१॥ 
ॐ हिरण्य वर्णा हरिणीं सुवणरनत स्रजां ॥ चन्द्रां हिरन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो 
मभ्रावह ।१।। 


श्री लक्ष्मोनारायणंमावाहयामि । | 
(अनन्तर भ्रासन के लिये पष्प हाथ में लेकर ) 


ॐ पुरुष ऽणएेद्‌ ठं सव'यदभूतं यच्च॑भाव्यम्‌ | 
उताग्रतत् स्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२। | 
ॐत मभ्रावह्‌ जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ ॥ 
यस्यांहिरण्यं विन्देयंगामश्वंपुरुषानहम्‌ ।२।। 
इत्यासनम्‌ समयंयामि । | | | 
पाद्य के लिये जल मे, श्यामाक, विष्णु क्रान्ता, कमल पष्प, दूर्वा, जल श्रादि 
मिला करलें। | 
ॐ एता बानस्य महिमा, तोनज्यांयाँ इचपूरुषर । 
पादोस्य च्विवां मृतानि त्रिपाद्‌ स्यासरतन्दिवि ॥२॥ 
ॐ श्रव पूरणा रथमध्यां हस्तिनाद प्रवोधिनीय्‌ ! 
` धियं देवीमुपहये श्रीमदिवीयुषताम्‌ ॥३।। 
इति पाद्यम्‌ । | 
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| अथ श्रध्यम्‌ 
मध्य के लिये दूर्वा, तिल, दभं, सरसों जौ, चावल, चन्दन, जल में डालें तब भ्र्पुण करर 


‡ तिपादुध्वंऽ उदत्पुरुष्‌< पादोस्य हामवस्पुनः > ॥ 

ततो व्विष्वङ._व्यक्रामत्साशनानशनेऽ अभि ॥४॥ 
ॐ कासो स्मिता हिरण्य प्राकारमारद्रा ज्वलन्तीम्‌ तप्तां तपयन्तोम्‌ ॥ 
पदुम स्थितां पदुमेवर्णा तामिहोप ह्ये श्रियम्‌ ।।४।) भ्र्ध्यं समर्पयामि ॥) 
ततों व्विराड जायत व्विराजोः अधिपुरु षर ॥ 

सजातोऽ अत्यरिच्य तपश्चाद्ध मि मथोपरः ॥५॥ 
ॐ चन्द्रा प्रभासां यश्षाज्वलन्तीं धियं लोके देवि जुष्टाम्‌ दाराम्‌ ॥। 
तां पद्मनीं शरण महु प्रपद्ये अ्रलक्ष्मो मेनरयतां त्वां वृणे ॥५।। श्राचमनम्‌ ॥ ` 

मलापकषेख स्नानम्‌ 
ॐ तस्मा चज्ञात्सं उव हुतः सम्भरंतम्पृषद्‌ञ्ज्यम्‌ । 
पशु स्तोन्दचक्र व्वायव्या नारण्याश््राम्याक्चये ॥६॥ 


ॐ श्रादित्यवणं तपसोधिजातो बनस्पतिस्तव बृक्षोथवित्बः ॥ 
तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाक््च वाह्या अलक्ष्मीः ।1६।। स्नानम्‌ । 


ञश्पय ¦ पृथिव्यां प्य ऽओषधीष पयो दिव्यन्त रिक्ष पयोधाः ॥ 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मद्यम्‌ ॥ पयः स्नानम्‌ ततोश्ुद्धोदक स्ना० 

दधिक्राव्णो ऽअकारिषं जिष्णो रस॑स्य व्वाजिनः ॥ 

सरमि नो यखां करतप्रण आयु श्टषितारिषत्‌ ॥ दधिस्नानम्‌-ततोशुद्धोदक ° ॐ 
घृत धृत पावानः पिवतव्वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा | 
दिशः प्रदिश्च ्भादिश्चोन्विदिश्च ऽउदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ध्रतस्ना० ततोश्° स्ना० 
४ मधच्याता ञकछताय॒तेमघु क्षरन्तिसिन्धव माध्वी: सु त्वोषधीः ॥ 
ॐ मधन क्तमुतोषसो मधुम॒त्यार्थिवटं रजः । मधुद्यौर॑स्तुनः पिता ॥ मधुस्ना० ॥ 
शु° स्ना° ॐ अपा रस यद्र यसं घय सन्तट` समाहितम्‌ । अपा रस॑स्ययो 
रसस्तं व्यो गृरहम्युत्तमषपया मगरहीतो सीन्द्रा॑यता जुष्टः गृहाम्ये षत 
योनिरिनद्रायत्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥ शकरास्ना० ततोश्ुदधो ९ 
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ॐ काण्डात्काण्डासरोहन्ती परुषः पर्पस्परि ॥ एवानोदूवंप्रतुसुहस्ेणशतेनं 
च ॥ सुगन्धित तेर स्ना०, ततोश्चु° स्ना० 

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वति मपि यन्ति सस्रोतसः ॥ ` 

सरस्वती तुपञ्चधा सोदेशेभवत्सरित्‌ ॥ पञ्चामृतस्ना० ततो शु° स्ना 


ॐ गन्ध दारां दुराधर्षा नित्य पुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपह्वये धियम्‌ ।। गन्ध (चन्दन) स्ना० । शु° स्ना० 
५, ¢ ति 
ॐ अट ० श्युनति ऽअटं० ज्यः एच्यताम्परुषापरः ॥ 
गन्धस्त सोमंमवतुमदाय्रसोऽअच्युंतः ॥ 
सुगन्धित (उवटन) स्ना० | रु° स्ना 


ॐ शुद्ध वालः सवेश्रुद्ध बालो मणि वालस्त ऽआर्रिविनाः । श्येतः श्येताक्षो रुणस्ते सद्राय 
पशुपतये कर्णायामा ऽअवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पाजन्याः \1 शुद्धोदकस्नानम्‌ । 


पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
शनो सूक्त पुरुषसूक्त ुद्रसूक्तां से शंखमे से जल छोड़कर महाभिषेक करें । 
वस्त्र युग्मम्‌ (दोवस्त्र) 
तस्मादयज्ञात्सन्वहत्‌ऽऋचं सामानिषजिरे ॥ छन्दा सिषज्ञिर॒तस्माचज 
` स्तस्मादजायत ।७॥ ॐ उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासह ॥ 
प्रादुभूतो भुराष्टरस्मिन्‌ कीति वृरध्दि ददातुमे ।\७।। वस्त्रयुग्मं० स० ॥ ततो प्राचमनीयम्‌ 
तस्म्‌ादश्वाऽअजायन्त येकेचोमुयादतः। गावोहजाज्ञिर तस्मात्तस्मा ज्जाताऽअ 
जावय ~+ ॥८॥ ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठांमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । ` 
अभरतिमसमृद्ध चसर्वान्निणुदमे गृहात्‌ ॥८॥ यज्ञोपवीतं स०। 
तय्यज्ञ॒संबर्हिषिप्रोक्षन्पुरुषज्जातमंग्र तः ॥ तेनं द बाऽअयजन्तसाध्याऽऋषंय 
 उचये ॥९॥ 
ॐ गन्वद्भवासा० ॥1€ ० चन्दन स०। 
ॐ अकषन्नमींमदन्तद्यव प्रिया ऽअधृषत । 
असर तोषतस्वभानवोविप्रानविष्ठंयामत्ती योजान्विन्द्रत हरीं 
श्रक्षतान्‌ स° 


हरिद्रा रङ्जितो देव ? सुख सौभाग्य दायकः । 
 तस्मात्वां पूजयाम्यत्र दुःखशशान्ति प्रयच्छमे ॥ हरिद्रा च्रुणंस० 
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कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनी काम सम्भवम्‌ । | 
कुकुमेनाचितोदेव प्रसीद परमेदवर॥ कुकुमं स° 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुम सन्निभम्‌ । 
¶जितोऽ्ि मया देव प्रसीद परमेश्वर ? ॥ सिन्दरुरं सऽ 
चक्षुभ्यां कज्जलं रम्यं सुभग ? शान्ति कारकः। 
कपूर ज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेर्वर ॥ कज्जलं स° 
ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्तीपरुषः परषस्परि 
एवानो दवें प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
दुर्वाङ्कु रान्‌ स° 
ॐ आद्रयः करिणींयष्टीं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मः आवह्‌ ॥ 
ॐ नमो विर्मिने च कवचिने च नमोवुमिणें च व्वरूथिनेच नमः । 
श्रुताय चश्रुतस॒ नाय च्‌ नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो घष्णवें ॥ 
अनेन तुलसीदलानि, विल्व पत्राणि च समपेयामि ।। 


ॐ तांम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनप गामिनीम्‌ ।॥। 
यस्यां हिरण्यं प्रभुति गावो दास्योहवान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 


ॐ अर्वस्थेवो निषदनं पणं वों व्वतिष्क्ता । 
-गोभान्‌ ऽदत्किलांसथ यत्सुनवथुपूरुषम्‌ ॥ 
याः फरिनीयां ऽअफूला ऽअंपष्षायारचं पष्िणी 
वृहस्पति प्रघतास्तान्नों युञ्चन्त्वर हसः ॥ 
ॐ महादेवीं च विदुमहे विष्णु पत्नीञ्च धीमहि । 
तन्नोदेवीः प्रचोदयात्‌ ॥ फलमालां स° 
ॐ परिवाज॑पतिः कविरग्निह व्यान्यकमीत्‌ । दधद्रस्नानिदादुषे ॥ 
ॐ कदंमनप्रजारूता मयि सम्भव कदम 
धियं वासयमं कुलेमातरपदूम मालिनीम्‌ ॥ रत्न मालां समपेयामि । 


ॐ आपः खरजन्तु स्निग्धानी चिक्लीत वसमे गृहे । 
निच देवीं मातरं धियं वासय मे कुले ।॥। 


ॐ श्रीरच ते रक्ष्मीरच्‌ पत्कन्या वहोरत्रेपारश्चे नक्षत्राणि सूपमरिनौ व्यात्तम्‌ ॥ 
इष्णन्निषाणुम्म दषाण सवं लोकम्म इषाण पुष्य माला सं ० 
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ॐ यत्पुरुष्‌' व्यदधु कतिधाव्यं करपयन्‌ । 
यख ङ्कमस्यासु क्किम्‌ वाहू किमरूपादाऽउच्येते ॥१०॥ 


ॐ मनस, काममाकूति वाचः सत्यमश्षय । 
पहनां रूपमन्नस्य रसोयश्ञः भीः श्रयतां यज्ञः ।१०॥ पुष्पाणि सं० 


ॐ अहिरिवभोगेः पये तिवाहू ज्यायाहैति परि वाधमानः । 
हस्तघ्नोविरवाव्वयुनानिविद्रान्पुमान्पुमा सम्परिपातविद्रवत -> ॥ सुगन्ध द्रवं समपंयामिः 
ॐ त्रा ह्णोस्य युखमासीद्राहूराजन्न्य ~ कृत ॥ ` 
उरु तद॑स्य षदं स्य ~ पभ्ा शुद्रोऽअजायत ॥११॥ 


ॐ यः शुचिः प्रयतो भृत्वा जुहुया दाज्यमन्वहुम्‌ । 
सक्त पञ्चदञचंञ्च श्रीकाम सततं जपेत ।११॥ 


४ धूरंसिधूव धूव॑तन्धूव तंयोस्मान्धृवं तितं धूषवंयं व्॒य॑धूरवीमः 

द वानामसिवन्हितमठ सस्नितम्‌ ' पगप्रितमज्जुष्ट॑तमन्दे व हृतंमम्‌ ॥ 
घूपं प्राघ्रापयामि ¦ 

ॐ चन्द्रमा मनसोजातस्चक्षोर घ्रय्यांऽजायत ॥ 

भरोत युश्चप्राणश्च्रखादग्निरजायत ॥१२॥ 


ॐ सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलतरांश्चुकगन्धमाल्यश्चोभे ? 
भगवति ? हरिवल्लभे ? मनोज्ञे च्रिभरुवन ? भूतकरि ? प्रसीदमह्यम्‌ ॥ 


ॐ अम्निर्व्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा स्यो; ज्योति ज्योतिः घ्य: स्वाहा ॥ 
(~ ^ = @ 0 0 ५ 0.0 1 
अग्निषर्व्वो ज्योतिवेच : स्वाहा छर्योबर्चो ज्योतिविचं : स्वाहा ॥ 
ज्योतिः ष्यः घ्र्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ 
दीपं दशेयामि ।॥ दीपकजलायें रौर भ्रक्षत छोड कर घंटा वजायें । 
२ | 1 0 \॥ 1. | 
ॐ नाभ्याऽआसीदन्तरिक्षरशुीर्ष्णोद्योऽसमवत्तत ॥ 
पटयाम्भूमिदिशङ्भोत्रात्तथालोकों २॥ ऽअंकर्पयन ॥ 


ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमआवह्‌ । ` 


ग्रादौनेवेद्यं जलेनाभ्युक्ष्य, गन्धपुष्प तुलसीदलादिभिराच्छाद्य। 
धेनुमूद्रया श्रमूतीक्ृत्य । योनिमुद्रां प्रदर्ये । मत्यन्त्वततेन परिषिञ्चामि प्रातः 
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(सायं) ऋतं त्वा सव्येनपरिषिञ्चामि ॥ घंटा वादयेत्‌ ॥ 
ग्रास मृद्रां प्रददयं ॥ 


ॐ प्राणाय स्वाहा (अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठाभिः । 
ॐ अपानाय स्वाहा (अंगुष्ठ तजंनी मध्यमाभिः) 


ॐ उदानाय स्वाहा (्रंगुष्ठ तजनी मध्यमानामिकाभिः ) 1 ॐ समानाय स्वाहा 
(सवाद्ध.लिंभिः) । नैवद्यं निवेदयामि नमः मध्ये मध्ये प्राचमनोयं समपैयामि नमः ॥ उत्तरा- 
पोषणाथेपुननेवेद्य निवेदयामि नमः । पुन राचमनीयन्समपंयामि नमः| 

ॐ पत्पुरुषेण हविषां द वापृज्ञमतन्वत । 
व्वुसन्तोस्यासुीदाञ्ञ्यडग्रीप्मइध्मः शर्ट विः ॥१४॥ 


ॐ आदद्रायः करिणींयष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोसञवह ॥१८। भ्राचमनम्‌ स० नमः 


क रोदतंनक ईश ? सुगन्धैः परिवासितैः ।! 


 ईप्सितमेवरं देहि परत्र चपराङ्खतिम्‌ । करोद्रतेनम्‌ स० नमः ॥ हस्त प्रक्ष(लना्थे जलम्‌ 
-गन्धतोय समानीतं सुवणं कलशे स्थितम्‌ । हस्त प्रक्षालनार्थाय पानीयं ते निवेदये ॥ 


ऋतुफलम्‌ 
ॐ याः फटिनी्याऽअफलाऽअपुष्या याइचपु षिणीः । 
बृहस्पति भ्रषतास्ता नोञ्चन्तटं हसः ॥ 
ऋतुफलानिस० नमः ॥ 
ताम्बूल पुङ्खीफलम्‌ 
ॐ सुप्तास्यासन्परिधय सि सप्तस॒मिधं ~ कृता + ॥ 
द बाष्षदयुजञन्त न्त्वानाऽ्अ यध्नन्पुरुषम्पञम्‌ ॥१५॥ 


ॐ ताम्मऽअआवह जात वेदो 'लक्ष्मीमनपगाभिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रमूतिगावो दास्योऽवान्विन्देयंपुरषानहम्‌ ॥१५।। 


ताम्बूलपूगोफलानिस० नमः 
दक्षिणां द्रव्यम्‌ 
ॐ क . © | © ; 1 तिरेक | सीत्‌ 
ॐ हिरण्यगमे समवत ताग्र भूतस्य जातः प तिरेकऽआसीत्‌ । 
सदाधार पएरथि्वींचामुतेमां कस्मै वाय हविं विधेम्‌ .॥ 
स्वणं मयीं दक्षणां स नमः 
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ॐ च्‌ ज्ञेनषृज्ञमंजयन्त द्‌ बास्तानिधर्माणि प्रथमा न्न्यासन्‌ । 
तेहनाक॑म्महिमान + सचन्त पत्र पू्ेसुाध्याऽ सन्ति द्‌ बा ॥ 
साष्टांगप्रणामः ॥ | 
नीराजमम्‌ 
घुतकी वति व कर्पूर से आ्आरतीपात्रमें रखकर गन्धपुष्प से पूजन कर खड़े होकर प्रारती 
करे घटे वजते रहँ मंत्र 
ॐ आरात्रि पार्थिवटं रज॑ः पितुर परायिधाम॑मिः । 
दिवः सदां © सिषृहतीवितिष्ट॑ंखऽआ्वेषं व॑ततु तम॑ः ॥ 
चन्द्रादित्यौ चधरणी विद्युदग्निस्तथेव च। 
त्वमेवसवं ज्योतिषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ । 


मन्त्र पुष्पाञ्ञलिः ॥ 


ॐ राजाधिराजायप्रसह्य साहिने नमो वयं वंश्रवरणाय कूर्महे समे कामान्काम कामाय 
मह्य ॥ कामेश्वरो वंश्चवणो ददातु कुवेरायवंश्रवराय राजाधिराजाय महाराजाय नमः ॥ 
ॐ स्वस्ति साच्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वंराज्यं पारमेष्ठय राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं 
समन्तपर्यायीस्यात्‌ सावंभौमः सार्वायुषः आन्तादपिरार्धात्‌ ॥ पृथिव्यं समुद्रपयन्तायां 
एकराडिति ॥ तदप्येषश्चोकोभिगोतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन्‌ग्टहे ।॥ आवीक्षितस्य ` 
कामप्रविहवेदेवाः सभासद इति ॥ | 


ॐ विवत॑श्चक्ुरुतविश्वतो खो विश्वतो बाहुरुत व्विश्च तस्पात्‌ ॥ 
सम्बाहुभ्यान्धमंति सम्पतत्र यावाभूमीं जुनयन्द्‌ ब एक॑ः ॥ 
सेवन्तिका वकुल चम्पकपाटलान्जः ।। पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः 11 विस्वप्रवाल 
तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वांपुजयामि जगदीदवर ? मे प्रसीद।। मंत्रपुष्पाञ्जलिस० नमः. 


ध्यानम्‌ | नमस्कारः 
ॐ अद्धय + सम्भूतः पृथिव्ये साच्चविश्वकम्मेणः सम॑वत्त तागरे' ॥ 
तस्य॒ त्वष्टा व्विदर्धदर. पमेति तन्न्मत्यं॒स्यदेवत्वमाजानमग्र ।॥१॥ 
ॐ व्वेद्ाहम्‌ तभ्पुरुषम्महान्तंमादित्य वंण न्तम॑सर परस्तात्‌ ॥ 
तम्‌ वतिदित्वातिग्रत्युमे तिनान्न्य ~ पन्थाविदयतेयनाय ॥२।॥ 
ॐ प्रूजापंतिशवरतिगन्भँभ्जन्तरजायमानोवहुधान्विजायते ॥ 
तस्युपोनिम्परिपस्यन्तिथीरास्तस्मन्नहतस्थभुव॑नानि व्विशवां ॥।३॥ 
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ॐ षौद्‌ वेभ्यभ्जातप॑तियोद वानम्पुरोहितः ॥ 
पू््वोयोदेवेभ्यो जातो नमोंटवाय बाहे ॥४॥ 
रुचम्ब्रा यज्ञ नयन्तो द्‌ वाऽअग्् तदन बन्‌ ॥ 
यस्त्व वम्बराह्मणो व्विद्यात्तस्यं द वाऽअ॑सन्वशे ॥५॥ 
भश्च ते रक््मीथ, पत्कन्यां वहोरत्रेपाखें नकषत्राणिूपमरिव नौ व्व्या्तमू्‌ ॥ 
इष्णान्नषागाम्युम्म इषाण सव्वेलोकम्म ऽदषाण | 


ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्गणुः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ महादेव्य विद्महे गयि धीमहि तन्नो देवीप्रचोदयात्‌ ॥ 


तःपुरुषाय विरहे महाद्‌ वाय॑धीमहि । 
तन्नोंद्रः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ महाविष्णवे नमः स्तुतिषाठं स० । ¦ तत :- 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूवज ॥१॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्तिरूपिणे । 
ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञान स्वरूपिणे ॥२॥ 
देवानां दानवानां चसामान्यमसिदेवतम्‌ । 
 सवंदाचरणद्रन्द्रं ब्रजामिशरणं तव ॥३॥ 
एकस्त्वमसि लोकस्यसखष्टा संहारकस्तथा । 
ग्रध्यक्षस्चानुमन्ता चगुणमाया समावृतः ।॥४॥ 
संसार सागरो र॑मनन्तं क्लेश भाजनम्‌ । 
त्वमेवशरणं प्राप्य निस्तरन्तिमनीषिणः ॥५॥ 
नतेसरूपंन चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । 
तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकादासे ।\६॥ 
नव किञिचत्परोक्षं ते प्रत्यक्षोऽसिन कस्यचित्‌ । 
नकं किञ्चिदसाध्यंतेन च साध्योऽसिकस्यचित्‌ ।७॥ 
कार्याणांकार पूवं वचसां वाच्यमृत्तमम्‌ । 
ोगिनपिरमांसिद्धि परमं तपदं विदुः ॥८॥ 
श्रहुभो तोऽस्मिदेवेशसंसारेऽस्मिन्महाभये । ` 
त्राहिमापुण्डरीकाक्षन जाने दरणंपरम ॥६।। 
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कलिष्वपि चसर्वेषु दिक्षुसर्वामु चाच्युत । 
रारीरेऽपिगतौ चापिवततेमेमहद्यम्‌ ।१०।। 
त्वत्पादकमला दन्यन्नमे जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्तं कुरालस्यास्तियेनगच्छामिसदुगतिमू ॥११॥ 
विज्ञानंथदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमजितम्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि मेदेवमाभूदस्यपरिक्षयः ।१२॥ 
दुगेतावपि जातायां त्वंगतिस्त्वंमत्तिमम । 
यदिनाथं चविज्ञेयं तावतास्मि कृती सदा ॥ १२॥ 
प्राकाम कलुषं चित्तं ममते पादयोः स्थितम्‌ । 
कामये वे्णवत्वंतुसवंजन्मसुकेवलम्‌ ।।१४॥ 
छृष्णाय _ वामदेवाय हरयेपरमात्मने । 
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥१५॥ 
परिवतितेषुकालेषुपरिक्षीणेषुवन्धुषु । ` 
त्राहिमां कृ पयाङृष्णशरणागतवत्सल ? ॥१६॥ 
छृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ठजप्रियम्‌ । 
ङष्णं ह पायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम्‌ ।* ७।। 


आत्म समर्पणम्‌ 
रत्नाकरोऽस्ति सदनं गृहिणी च पद्या, 
देयं किमस्तिभवतेः जगदीरवराय । 
रावा गृहीतमनसेऽमनसे चं तुभ्य, 
दत्तं मयानिजमनं तदिदं गृहाण ।१।। 
हे कृष्ण ? ज्ृष्ण ? भगवाच्‌ ? मम चित्तभृङ्खः । 
ग्रायाति कदापिभवतश्चरेणारविन्दे । 
देहादिपुष्पनिरत कृपया तदरा्तीम्‌ । 
विक्षस्यसे वामनयेन निजंपादाञ्जम्‌ ॥२॥ 
संसार सागरान्नाथो पूत्र-मित-गृहाऽकुलात्‌ । 
गोप्ता रौमेयुवामेवप्रपन्न भयमज्जनौ ॥२।। 
योऽहं ममास्तियत्किच्न्विदिहलोकेपरत्र च । 
तत्सर्वभवतेरद चरणेषु समितम्‌ ॥४॥ 
ग्रहमस्मि भ्रपराधानांमालयस्त्यक्त सावनः। ` 
रगतिश्चततो नाथौ भवतामेवमेगति ॥५॥ 
तवंवा ऽस्मिराधिकाकान्त कर्मणा मनसा मिरा+ 
कृष्णकान्तेतवे वाऽस्मित्वभेवगतिमंम ॥६॥ 


अध्याय 3३: १७५ 


दरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ | 
प्रसादं कुरुतं दास्यंमयिदुष्टे अपराधिनि ॥७1 
जन्मनोफलमिदं मधुकंटभारे । मत्प्राथंनीयमदनुग्रहमेषमेव । 

त्वदुभृत्य भृत्य परिचारक, भरत्यभृत्य ¦ भृत्यस्यभृत्यमितिमांस्मर लोकनाथ 7 ॥८॥। 
पापोऽहुंपाप कर्माऽहुपापात्मा पापसम्भवः । 

चाहि नां सर्वदा नाथ सवंपापहुरोभव ।€॥ 

ग्रनायासेनमरणं विना देन्येन जीवनम्‌ । 

देहान्तं तवस।न्निध्यं देहिमे जगदीश्वरः । १०॥ 


इस महापुरुष विद्यास्तव तथा शरणागत स्तोत्र से प्राथना व भ्रात्मसमपंण करं । 


प्रदिक्षणा 

ॐ यः श्चुचिः प्रयतोभूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहुम्‌ । 

सूक्त पञ्चदशचंञ्च श्रीः कामः सततं जपेत्‌ ।॥१।। 

ॐ ये तीर्थानिप्रचरन्तिघृका हस्ता निषद्धिणः । 

तेषासहस्रयोजनेवधन्वानि तन्मसि ॥२॥ 

यानिकानि च पापानि जन्मातर कृतानि च। 

तानि तानि च प्रणस्यन्ति परदक्षिणं पदे पदे।1३॥ 

तदनन्तर महाप्रञ्चु को साष्टाङ्कु प्रणाम करे । मनः शिर, हष्टि, वक्ष, वाणी, पैर, हाथ, 
जानु सेयुक्त साष्टाद्कु, हाथ, पैर, जिर, मन, बुद्धि युक्त पञ्चाङ्क प्रणाम होती है । 

परिक्रमा, देवी कौ एक, रवि कोसात, ३ गणेशजी की, ४ केशव, श्राघी शिवजी की 
कही गई है । 

इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम को पूजा करके, पुरुषसूक्तं को प्रत्येक च्छवासेयाभ्रन्य 
मन्त्र से भगवान पापापहा महाविष्णु का तपण करं । मन्त्र मे इसे जोड़कर तपर करं । 


भगवाच्‌ पापापहामहा विष्णु स्त्टप्यताम्‌ ॥ 


सवंतोभद्रपीटस्थापन 

यज्ञवेदी मे प्रधान देवको स्थापनाको; सवंतोभद्रपीठको रचनाकरं। वगकिार 
चतुष्कोण १६/१६ पक्तिं अर्थात्‌ १८/१८ कोष्टकों का कपड़े पर वनायं । | 

कुल कोष्ट ३२४ होगे । इनमे १२ खण्डेन्दु सवेत; २० कृष्ण श्यु"खला ८८ हरित वल्ली 
७२ लाल-भद्र, ६६ दवेत वापी, २० पीत परिधि १६ इवेत; मध्यमे श्रष्टदल कमल वनायं। 
बाहर चारों रोर क्रमशः सत, रज, तम (इवेत-रक्त-कृष्ण) कौ परिखा वनाय । 

 खण्डे्दु-ईशान, रग्नि, नैकं त्य, वायव्य कोणो के ३/३ दवेत ` 

कृष्ण श्डंलला- खण्डेन्दु के बीचके चारों दिशश्रोंके खाने.खछोङटेङड उसी के नीचे 

बराबर के ५ काले (उडद, तिलादि के) होमे । 


ध्रभ्याय २३. १७९ 


वल्ली-खण्डेन्दु के ग्रगल बगल के दवेत १/१ खाने के नीचे कृष्म श्युखलाके दोनों 
भ्रोरके ११/११ चारों दशाभ्रों के ठ ह्रितया नील कहलायेगे । 


भद्र-एकदम ऊपर नीले (काले) रगके कोष्टसे सटे ५ उसके नीचे नीले (कृष्ण) से 
सटे ३/३ उसके नीचे का १ कुल &/९ चारों दशाभ्रों के लालरङ्क के होगे । 


वापी-भद्रसेसटे ऊपर के २, उक्षके नीचे ४, उसके नोचे ६, उसके नीचे ६, उसके 
नीचे ४, उसके नीचे २ खाने शवेत-बराबर सीधे ये प्रत्येक दश। में २४/२४ होगे । 
परिधि--भीतर के १६ (ग्रष्टदल कमल) के चारों भ्रोर पीले २० खाने है 


पद्म--भीतर के १६ लालवणं के मयकणिका पद्म कहलायेगे ! इन ३२४ खानों के बाहर 
चारों ओर स्वेत उस्केचारोंओर लाल स्के चारों श्रोर काली परिधि सत, रज, तमकी 


होतीहै। 


ग्रथ सवंतोभेद्र पुजन विधि 
भद्रके बीच कणिका पर श्रक्षत पृष्प हाथ में लेकर ब्रह्मां जी का आवाहन करे । संकल्प 
कर ग्रावाहून 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सस्चों वे न आवः । 
स बुष्न्याऽखपमा अस्यविष्ठाः सतश्चयोनिमसंतश्च वि वं ॥ 
` श्रौ ब्रह्मणे नमः; ब्रह्माणंमावाहयामि; स्थापयामि; इह भ्रागच्छं, इह तिष्ठ; मम पूजां 
ग्रहाण सुप्रीतो, सुखदो; वरदो भवः ।१। इसी प्रकार प्न्य सभी देवों के प्रति भी करे। उत्तर 
वापी मे सोम का भ्रावाहन करे- 
व्वय § सोमवते तव मनस्तनूषु बिव्धत % । 
प्रजावन्तऽ सचेमहि ॥२॥ 
उत्तर वापी में सोमायनमः। सोमं श्रावाहयामि। ` 
ईशान कोण में खण्डेन्दु मे ईशान का प्रावाहन 
ॐ तमीश्चानञ्जगतस्तस्थुषरष्पतिन्धिय ज्जिन्न्वमवसेह्‌ महैव्वयम्‌ । 
पूषानौ चथाव्बेदसामसद्‌श्धे रक्षिता पायुरदन्धऽस्वस्तये ॥३॥ 
ईशान खण्डेन्दु मे ईशानाय नमः; ईशानमावाहयामि । 
पूवं को वापी मेँ इन्द्र का ्रवाहन - 
ॐ त्रातारमिन्द्र वितारमितारमिन्द्रणदवेहवेसुहव &शूरमिन्द्रम्‌ । 
हयामि शक्रम्पुरुहूतमिन्द्र ९स्वस्तिनो मघवा धात्विद््रः ॥४॥ 


इन्द्राय नमः ; इन्द्रमावाहयामि० । 
्रग्निकोणके खण्डन्दुमे भ्रग्निकाभ्रावाहन 
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ॐ त्वक्नोऽअग्ने तव देवपायुभिमधोनोरशतन्वशं वन्य | 
तराता तोकस्य तन ये गवामस्य निमेषरश्षमाणस्तव वते ॥५॥ 
भ्रग्निकोण के खण्डेन्दु मे--अग्चये नमः ; प्रग्निमावाहयामि० ।। 
दक्षिण वापीमे यमका ग्रावाहन० । 
ॐ यमाय त्वाङ्गिर स्वते पित्टमते स्वाहा । 
स्वाहा धर्म्मायस्वाहा धम्म; पित्रे ॥६॥ 


यमाय नमः; यममावाहयामि 
` न्त्य कौ वापीमें - निक्रति का आवाहन । 


ॐ असुन्नवन्तमयजानानमिच्छस्तनस्येत्यामनविहितस्न्करस्य । 
अन्यमस्म्मदिच्छसात ऽइत्या नमो देषिनिक्रते तुब्भ्यमस्तु ॥७॥ 
ने त्य के खण्डेन्दु मे- निकः तये नमः निक तिमावाहयामि० ॥ 
परिचिम वापीमें वरुण का ग्रावाहन 
ॐ तत्वायामि बरहणाव्वन्दमानस्तदाशास्तेयजमानो हविन्भिः । 
अहेडमानोव्वरणे हवोध्युरुय्समानऽआयुऽप्पममोपीड ॥८। 
वर्णाय नमः । वरुणमावाहयामि० ॥ 
वायव्य खण्डन्दु मे वायु का प्रावाहून | 
२ आनो नियुद्धि%शतिनीभिरध्वरह्सहसिणीमि रुपयाहियज्ञम्‌ । 
व्वायोऽअस्मिःत्सवने मादयस्व य यम्पात स्वस्तिभिऽसदानऽ ॥९॥ 
वायवे नमः वायुमावाहुयामि० । 
लोहतभद्र मैँ--्रष्टवसुश्रों का श्रावाहन । 
ॐ सुगावो देवाऽसदनाऽअकर्मणऽआजग्मेदु्ट ° सवनञ्जुषाणड । 
भरमाणाव्वहमानाहविश््यस्मेधत्तव्वसबोव्वश्ूनि स्वाहा ॥१०॥ 


भ्रष्टवसुम्यो नमः प्रष्टवसूुनावाहयामि० । 
सोम ईशान के मध्यपोठ म एकादश्रद्र का आ वाहन 


ॐ रृद्राऽसश्सुज्य परथिवीभ्ब्रहज्योतिडसमीधिरे । 
तेपां माचुरजखऽइच्छको देवेषुरोचते ॥११।॥ 
सोमरदर के बीच लालभद्र मे,.एकादशस्रभ्यो नमः 
एकादश सद्रानावाहुयामि० ॥ 
ईशान-इनद्र के मध्य द्वादश प्रादित्यों का श्रावाहन 
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ॐ यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासोभवतामृडयन्त 
अवो्व्वाची सुमतिव्व्त्याद$दोरन्चि्यावरिवो वित्तरासदादित्ये व्भ्यस्त्वा | १२ 
ढादश म्रादित्यानावाहुयामि । द्वादश्ादित्येभ्यो नमः| 
इन्द्र श्रौर अरग्निके मध्य प्रदिवद्रय का श्रावाहुन 
ॐ अश्विना तेजसा चकषुणष््ाणेन सरस्वतीव । 
व्वचेन्द्रो बलेननद्राय दधुरिन्दरियम्‌ ॥१२॥ 
भरदिवम्यां नमः; अर्विनीकृमारद्रयमावाहयामि | 
भ्रग्नि श्रौर यमके मध्य सपेतृक विक्वेदेवों का श्रावाहन 
ॐ विश्वदेवा सऽआगत गृणुतामऽद म हवम्‌ । एदम्बहिनिषोदत ॥ 
उपयामग्ृहीतोऽसिव्विशवम्य्त्वादिवेभ्यऽएषतेोनिन्विशवभयस्त्वादेवेभ्य०; ॥१४॥ 


सपतृकविश्वेभ्योदेवेभ्यो नमः । सपतृक विरवान्देवानावाहयामि० ॥° 
यम श्रौर नेक्रति के मध्य सप्तयक्षो का श्रावाहन | 


ॐ अमित्यन्देवसवितारमोण्यो. कविक्रतमर्ज्वाभिसत्यसवहरल्क धामभिष्मिय 
मतिङ्कविम्‌ ॥ उदर््वायस्यामतिर्माऽअदिदयुतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत 
सक्तु = कृपास्व ~ ॥ प्रजान्भ्यस्त्वाप्प्रजास्त्वाचु प्राणन्तु प्रजास्त्वमनु 
प्राणिहि ॥१५॥ 
सप्त यक्षेभ्यो नमः; सप्त यक्षानावाहयामि० । | 
निक्रति ग्रौर वरुण के मध्य रक्तभद्र मे प्रष्टकुलनागों का श्रावाहन ` 
ॐ नमोऽस्तु सप्यन्भ्यो च के चप्रथिवीमन। 
य ऽअन्तरिक्षे य दिवि तेन्म्य + सप्यन्म्यो नमः ॥१६॥ 
अष्ट कुल नागेभ्यो नमः; श्रष्टकरुल नागानावाहयामि० । 
वरुण श्रोर वायु के मध्य लालभद्र में गन्धर्वाप्प्सराश्नो का प्रावाहन 
ॐ ऋताषाड्‌ ऋतधामाग्निगन्ध्ववस्तस्यौ पथयोप्सरसो भदोनाम्‌ । 
सनद्‌ ब्रह्म क्षत्रम्पातु तस्म स्वाहाव्वाट्‌ तान्म्य + स्वाहा ॥१७॥ 
लालभद्र मे; गन्धर्वाप्सिरसेभ्यो नमः; गन्घर्वाप्सरसानावाहयामि० 
ब्रह्मा भौर सोमके मध्य सोमवापीं में स्कन्द का श्रावाहन ` 
ॐ यद कन्द्ऽप्प्रथमञ्ञायमे नऽउद्यन्त्सभुद्रादुतवापु रीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बहू ऽउपस्तुत्यम्महि जातन्तेऽअर्बन्‌ ॥१८॥ 
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श्वेत वापी मे-स्कन्दायनमः; स्कन्दमावाहयामि । 
रवेतवापी मेँ नन्दीश्वर का आवाहन 
ॐ आशु शिशानो व्टृषभो नमीमोधनाघनःक्षोभणशर्पणीनाम्‌ । 
सडत्रन्दने निमिषऽएक बीरऽशत$सेनाऽअजयत्साकमिन्दर > ॥१९॥ 
रवेतवापी मे- नन्दीश्वराय नमः; नन्दीश्वरम वाहुयामि° । 
श्वेत वपीमें शूल का श्रावाहन | 
ॐ चत्त गत्रादग्निनापच्यमानादभिश्चूलन्निहतस्यावधावति। ` 
मातद्भूम्यामाधिषन्मातृणेषु देवेन्भ्यस्तदुशद्न्भ्योरातमस्त॒ ॥२०॥ 
 :  -शूलाय नमः; गुलमावाह्यामि० । 
ॐ कापिरिसि स॒युद्रस्य त्वाकषित्याऽउन्नयामि । 
समापोऽअद्मिरग्मतसमोषधीमिरोपधीः ॥२१॥ 
वहीं पर महा कालाय० महा कालस्‌ | 
ॐ शुक्र ज्योतिश चित्रञ्ज्योतिथ सत्यञ्ज्योतिथज्ज्योति््मशच | 
क्रथ ऋतपाभात्यह हा + ॥२२॥ ` 
ब्रह्म शरोर ईशान कँ बोच-कृष्णम्युखला-मे-दक्षादि प्रजापतिभ्यो नमः 
दक्षादि प्रजापतीन श्रावाहयामि । ^ 
ॐ तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वेरोचनीं कमंफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुगा देवीं शरणमहं प्रपये॒तरसितरसेनमः ॥२३। 
ब्रह्म भ्रौर इन्द्र के बोच-वेत-वाणी-मे-दुगदिवी माबाहयामि । 
ॐ इद्‌ व्वष्णुच्विचक्रमे प्रधानिदधेषदम्‌ । 
समूढमस्य पाःसुरे स्वाह्य ॥२४॥ 
विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि ।० वहीपर 
ॐ पिटन्भ्य > स्वाधायिन्म्य + स्वधानमऽपितामहेन्म्य + स्वधायिन्म्य ~ 
स्वधानमञ्प्प्रपिता महेन्भ्यऽस्वधायिभ्म्य + स्वधानम ~+ ` 
अक्षनन्पतरोमीमदन्त पितरोऽती तृषन्त पितरऽपितरऽश्न्धध्वम्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्म-श्रगिनि के बीच-कृष्ण श्युङ्कला-मे-स्वधायं नमः स्वधामवाहयामि ।° वहीपर 
ॐ परम्रत्योऽअनुपरे हि पन्थांयस्तेऽअन्न्यतरोदेवयानात्‌ । 
चशषुष्म्मतेभूष्वते तेच्छवोमिमान ~ प््रजा९रीरिष्पोमोतव्वीरान्‌ ॥२६॥ 
ब्ह्म-यम के बीच-रवेत वापी-मे-मृत्यु रोगेभ्यो नमः मृत्युरोगानावाहयामि । 





 श्रध्याय ३: १७५ 


ॐ गणानान्त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्म निकर ति के बीच-कृष्ण श्यृङ्खला-मे गणपतये नमः गण पतिमावाहयामि । 
ॐ अप्स्वग्ने सधिष्ट्वसोपधीरनुरुष्यसे । गर्गमेसञ्ञायसेपुन + -॥२८॥ 
ब्रह्म-बरुण के बी च-दवेतवापी-मे श्रदुभ्यो नम ग्रपमावाहयामि । 
ॐ मरुता चस्यादिक्षयेपाथा दिवोच्विमहस । 
तग पात माजन = । मरूदभ्यो नमः ॥२९॥ 
ब्रह्मवायु के बीच श्यृ्खला में मर्द्‌ गणा नावाहूयामि । 
ब्रह्म के पादमूल मे-कशिकाके निम्न भागमे जलके श्रधिपति ग्रधिश्यन कर्ता 
भरधिवासी तीन देवों का ्रावाहुन करं । 
ॐ स्यानाएथिवी नोभवानुक्षरानिवेशनि । चच्छानऽचर्म्मसप्परथाऽ ॥३०॥ 
पृथिव्यं नमः पृथिवीमावाहयासि । 
ॐ पश्चेनद्च > सरस्वतीमपि यन्ति सख्रोतसऽ । 
सरस्वती तु पश्चधा सो देशे भवत्सरित ॥२१॥ 
गंगादि पवित्र नदीम्यो नमः गङ्कादि नदी श्रावाहुयामि । 


3 सदराऽस नभस्वानद्र दाजुऽ्छम्भूम्मयोः भूरमिमाव्वाहि 
स्वाहा वस्यूरासदु वस्वाञ्च्छम्भम्मेयो भूराभमाव्वाहं स्वाहा ।॥३२। 
सप्तसागरेभ्यो नम सप्तसागरानावाहयामि । 


ॐ परित्वागिव्वेणो गिरऽहमाभबन्त॒ ब्विश्वत- । 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयऽ ॥२३॥ 
कणिका के ऊपर-मेरवे नम मेरुमावाहयामि । 
मण्डल कै बाहर परिखा (सतोगुण) मे-उत्तर से व्बायव्यपयंन्त = दिशाओं मँ प्रायुधों 
का ग्रावाहुन, पूजन करमशः करें | | 
गणानान्त्वा ॥२५। 
ॐ गणानान्त्वा-गदायं नम गदामावाहयामि । 
ॐ त्रि ° शद्धामविराजति वाक्पतङ्गा यथीयते । 
ग्रति वस्तोरह्यमि-- ॥३५॥ 
त्रिशुलाय नमः चिशुलम्‌ ग्रावाहयामि । 
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ॐ महो २॥ इन्द्रो वजहस्तऽषोडशीशस्मं चच्छतु | 
हन्त॒ पाप्मान चास्मान्दष्टि उपयाम गृहीतोऽसि महेन्द्राय सेषतेचो निर्महेन्द्राय 
त्वा ॥३६॥ 
वज्राय नमः वज्मावाहूयामि । 
ॐ व्वसु च मे व्वसतिथमे कमं चमे शक्ति मे ऽभे 
एमथ म इत्या च मे गतिश मे ज्ञेन कस्ताम ॥३७॥ 
शक्तये नमः शक्तिमावाहयामि । 


ॐ इडऽणएहयदितऽएहि काम्याऽएत । मयि वऽकामधरणं भूयात्‌ ॥३८॥ 
दण्डाय नमः दण्डमावाहूयामि । 

ॐ खज्गाव्वेश्वदेवः श्वाकृष्णः कर्णो गदहमस्तरक्वस्ते रक्षसामिन्द्राय दकरः सिर 

मारुतङ कलास पिप्पकाशकनि स्तेशरव्याये विश्वेषां देवानां पृषत ॥ ३९॥ 
खङ्गाय नमः खङ्खमावाहयामि । 

ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्म दवाधमं व्विमध्यमरः श्रथाय । 

अथा वयमादित्य वरते तवानागसोऽअदितये स्याम ॥४०॥ 

पाराय नमः पाक्चमावाहयामि । 


अटे० शुधमेररिमथमेऽदान्भ्यथमेऽधिपतिशमऽउपा शुथमेऽन्तषांमथमऽदन्दर 
वायवशमेमेत्रा वरुणश्च म मन्थी चमे थङ्ेन कल्पन्ताम्‌ ॥४१॥ 

ग्रडकुशाय नमः अड कुशमावाहुयामि । 

पुनः उत्तर से वायव्यपर्येन्त-- ` 
ॐ आयङ्गोऽृभ्निरक्रमीदस दन्मातरं पर । 
पितरश्च प्रयन्त्स्व-- ॥४२॥ 

गोतमाय नमः गोतममृश्रावाह्यामि । 


अयन्दाक्षिणाव्वश्वकमां तस्य मनो व्वेश्च कम॑ण॑ग्रप्मोमानसखिष्टव्येष्पी 
त्रष्डुभ-- स्वार स्वारादन्त चामोन्तर्थामात्पश्चदयऽ पश्वदशांद्‌ ब्रहदभरद्वाजऽ 
ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया मनोगृहणामिभ्रजाग्म्य-- ॥४२॥ 

भारद्वाजाय नमः भरद्वाजमृभ्रावाहयामि । 
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~“ इदत्तरत्स्स्तस्थ श्रोत्र” सौवढं, शर््रौज्यलुष्टय्‌ शारचुष्टुभऽड- 
मेडाम्मन्थी मन्थिनऽए कविं शचए कविर" याद्रेराजं विश्वामिव्रञ्छषि--प्रनापति 
गरहीतया त्वया त्र गृहणामि प्रनाम्म्य--- ॥४४।। 

विश्वामित्राय नमः विश्वामि तरमावाहयामि । 


ॐ जयायुषं जगदग्नेऽकर्यपस्य त्यायुषम्‌ । 
दवेषु घ्यायुषं तन्नोऽअस्त॒ त्यायुषम्‌ ॥४५॥ 
करयपाय नमः कङ्यपमावाहयामि । 
ॐ अयपन्रादवि्च व्यचास्तस्य चव्य व्यचसं वर्षा धा्ुष्यो जगतीव्वार्षी 
गत्याः ऋक्समसक्समाच्छक्रः शुक्रात्सप्तदशः सप्त दशाद्रैरपं जमदग्नि ऋषि 
प्रजा पति गृहीतया तया चश्षगुहणामि प्रजान्म्य-- ॥४६॥ 
जमदग्नये नमः जमदग्निमश्रावाहयामि ! 
ॐ अयं पुरोवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्त प्राणायनोगायत्रीव्वासन्तीगायच्यै 
गावत्रज्गायन्त्रादुपाथ््रुपास्शो सि वरलिव्रतोरथन्तरं न्वसिष्टऽकषि-प्रजापति 
गृहीतया त्वया प्राण्‌ गृहणामि प्रनान्भ्य-- ४७।॥ 
वसिष्ठाय नमः वसिष्ठम ग्रावाहयामि । 
ॐ अत्र पितरो मादयद्ध्वं चथाभागमा वृषायद्ष्वमू । 
जमी मदन्त पितरो चथामागमा इृषायिषत ॥४८ 
प्रत्ये नमः भरत्रिमश्रावाहयामि। 
ॐ तम्पलीभिरचुगच्छेमदेवा (पुत्रेर्भात्भिरुत वाहिरण्येः । 
नाकं गृज्भ्णाना (सुतस्य लोके तृतीये पृष्टेऽअधिरोचनेदिवः ।४९॥ 
अरुन्धत्य नमः अरुन्धतीमुश्रावाहयामि । 
उसके बाहरी भागमें कृष्ण (तमोगुण को) परिखा में पूवे से ईशान पर्यन्त क्रमशः 
स्थापन करे. | 
। (~ 0 
=“ आद्त्य रास्ना सोन्दराण्याऽष्णीष-- | 
[8 = द = 
पूषासिधमां यदीष्व । एेनपरे° देनदूद्रौ ॥५०॥ 


'भ्रध्याय २३: १७६ 


ॐ अम्बेऽअम्बिके-कौमाये ° कोमारी ॥५१॥ 
ॐ इन्दरायाहिधियेषितोविप्रजूतऽ सुतावतः । 
उप ब्रह्मणि व्वाग्धत-- ॥५२॥ 
ब्राह्यं नमः ब्राह्मी श्आावाहयामि । 
ॐ इन्द्रस्य कोडोऽदित्ये पाजस्यं दिशाञ्ज्रवोऽदित्येभसञ्ञीमृतान्हृदयौ पदेनान्त 
रिष पुरीततानमऽउदरयेण चक्रवाकौमतस्नान्म्यां दिवं व्छव्कान्मयां गिरीन्प्ठाशिभि 
रुपलान्प्लो हाव्वऽ मीकान्क्छोममिर्लोमिर्थुसमाहिराभिड सवन्ती हदा न्ङुक्षिभ्या 
समद्रदरेणव्वेश्वानरं भस्मना ॥५३॥ 
वाराह्यं नमः वाराहीम्‌ श्रावाहयामि । 
ॐ समस्येदेव्याधियासन्दक्षिणयोरु चक्षसा । 
मामऽञयुसग्रमोषीरमो अहन्तव व्वीरंविदेयतवदेविसन्दश्चि ॥५४।। 
चामुण्डाये नमः चामुण्डाम्‌ श्रावाहयामि । 
ॐ रक्षोहणं व्वरगहनं व्वैष्णवी मिदमहन्तंब्बरगयुत्किरामि 
चम्मे निष्ट्योयममात्यो निचखानेदमहन्तं व्वलगयुत्किरामि 
चम्मे समानोचम समानोनिचखानेदमहन्तं व्वलगरुत्किरामि 
म्मे सबन्धुयम सबन्धुनिचखानेदमहन्तं व्वलगयुत्किरामि 
म्मे सजातो चम ॒सजातोनिचखानो क्कृत्याङ्करामि ॥५५॥ 
वेष्णव्य नमः बंष्णवीम्‌ श्रावाहयामि । 
उ अातेरुद्र शिवातनूरघोरापाप काशिनो । 


तयानस्तन्वाश्न्त मयागिरिन्तामि चाकशीहि ॥५६॥ 
माहेशवर्यं नमः माहेस्वरीम्‌ प्रावाहयामि । 


ॐ अम्बेऽआम्बिकेऽम्बारिके नमानयतिकथन । 
ससस्त्यश्चकः कांपीर वासिनो९ . स्वाहा ॥५७॥ 


वेनाय क्ये नमः वैनायकीम्‌ भ्रावहयामि स्थापयामि पूज्यामि । स्वागतोभव, स्थिरोभव, 


मम पूजां गृहाण सुखदो वरदो भवः ॥ ` 
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इक प्रकार सवंतोभद्रपीठ के देवताश्रों की स्थापना व पूजा करं तत्पश्चात्‌ उसी के मध्य 
धान देवताके हेतु कलशकी स्थापना करे। उक्त कलकश्षमेया परयन््रया स्वर्णादिको 
प्रधान देवता कौ मूत्तिजोभी हो, भ्रमि उत्तारण करे प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरान्त स्थापना 
चव यथा विधि पूजा करं। 


उप्यक्त विधि नान्दीश्राद्ध के साथ पद्धति के तान्त्रिक प्रथोगों मे वणित लज्जा वीज 
(द्धी) को विधिसे कासिके थाल में अनार की लेखनीसेसपंकौ वामीको रज मे लिखना 
उसी बीज का मानसिक जाप तथा वहीं पर किंचित अथवेशीयं के पाठ से अदभुत विचित्र 
अचिन्त्य घटनां होंगी उनमें भयानक व लोभे आदि प्रषन्चो मे घसीट कर कमे-विफल करमै 
बाली भी होगी उनसे प्रभावित न हौं उपरोक्त कत्तव्य परायण रहने से निश्चित लाभ हए है । 


नव ग्रह वेदी क्षेत्रपाल योगिनी पीठ वास्तु पीठ सवतो भद्र आदि पीठो का वरू कलक 
आदि का पूजन कर प्रधान देवता का पूजन करं । उसमें रान्नि सुक्त श्रीसूक्त पुरुषसूक्त शिव 
(रद्र) सक्तो से एक या सभी से अभिषेक करायं । ह्वीं बीज प्रतीकमाच्र है । एसे ही अन्य देवता 
काकर) 


अथयज्ञ विधि निरूपणम्‌, अथवं शौनकीयशाखा 
कोशिक सत्र कण्डिका १३६-- 


ग्रभिजिति रिष्यानुपनीय रवोमूतेसंमारान्संमरति ।१। दधिसक्तून्पाला्च दण्डमहृते 
वसनेशुद्धमाज्यंशान्ता म्रोषधौनवमुदकुम्भम्‌ ।२। बाह्यतः शान्तव्रक्षस्येध्मं प्राञ्चमूप- 
समाधाय ।३। परिसमुह्य पयुक्ष्यपरिस्तीयं वर्हिरुदपाचमुपसाद्य परिचरणेनाज्यं परिचयं ।४। 
नित्यान्दुरस्ताद्धो मान्हृत्वान्यमागौ च 1५। (प्रारम्भ-कोौ °सू°्क-र सूत्र से कर-- 

इहैत देवीरमृतं वसाना हिरण्यवर्णा अनवद्यरूपाः । 

आपः (१) समुद्रो वरुणहच' राजा संपातभागान्हूविषो जुषन्तामा 

इन्द्र प्रशिष्टा वरराघ्रसुता अपः समुद्राहिवमुदहन्तु । 

इन्द्र प्ररि वरुर्रसूता दिवस्पृथिव्याः" धियमा वहन्तु । इति । कौ° कं० २।३ 

देखं (२।३) इन्द्राग्निम्यामित्यमावास्य।याम्‌ । कौ०कं० २ । सू० ३ ॥ समाप्ति कं° १३५ 
सू० ~ से करे । 

ग्ररणों प्रताप्य स्थण्डिलं परिमुज्य ।४। प्रथाग्निं जनयेत्‌ ।५। इते एव 

प्रथमं जज्ञे अग्निराम्यो योनिम्यो भधिजात वेदाः" । । 

 सगायच्या त्रिष्टुभा जगल्यानुष्टुभा देवो देवेभ्यो हव्यं वहतुप्रजान्निति जनयित्वा ।६॥ 

भवतं नः ५ समनसौ समोकसावित्येतेन सूक्तेन जुहुयात्‌ ।७॥ कण्डिका २॥। 

सकलमंत्रपाठ कं० १०८ सूत्र २ देखं-यथा १४।१।६३ 

भवतं नः समनसौ. समोकसावरेपसौ । माहि सिष्टं यज्ञपति मायज्ञं जातवेदसौ शिवौ 
भवतमद्च नः । अग्निनाग्निः संसृज्यते कविवृहस्पति्युंवा । हव्यवाड जुहास्यः। त्वं अग्न 
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अग्निना विप्रो विप्रेण सन्तता। सला सख्या समिष्यत्े । पाहिनो अग्न एकया पाहि न 
उतदह्धितीयया । पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जापते प हि चतु (भवंतो । समोची माह्नो पातामायुष्न 
त्या ऋचोमा सत्सि । तनरुपात्साम्नो वसुविदं लाकमनुसचरागि कं० १३९--५सेञ्चगे 

परदादगनेदधिसक्त्‌ ञजुहो ति-म्रग्नये ब्रहम तर्ज पितिभ्यांमृग्वङकिरोभ्य उशनपे काव्याय ।६। 
ततोऽभयेरप राजितंगेणकमेभिधिश्वकमंमि रायुष्येः स्वस्त्ययनेराज्यं जुहुपात्‌ ।७। (खमयगम, 
म्रपराजितगण, गणकर्मेगण, विर्वकर्मगण, म्रायुष्णण, स्वस्त्ययनगण; । 

मानोदेवा बअ्रहिर्वषीदरसस्यशरकटिस्येन्दरस्य प्रथमो रथो यस्ते सर्पो वृदिचक्स्तृष्टदरमा 
नमस्ते श्रस्तु वियते श्रारेऽपावस्मद्स्तुथस्ते पृथुस्तनयित्नुरिति संस्याप्य होमान्‌ ।८। प्रयवबेद 
ऋमदः; ९।५६-१; ७।५६-५; १०।४-१; १९२१-२; १।१३-१; १।२६-१; ७।११-१; होम में 
इनसे स्थापना करें | | 

प्रतिष्ठाप्य वं दधिसक्त्‌नप्रार्याचम्मोदकमुप समारभन्ते ।€ श्रव्प चपश्चेति जपित्वा 
सावित्रीं ब्रह्मजज्ञानभित्येकाचिषप्तीयच्छ पच्छो वाचयेत्‌ ।१०। (श्र°्वे० १९।६८-१, ०।१-१;. 
तथा विरदेवकर्मगिणा । “धेत्रिषप्ताः'' १।१-१; 

रोषमनुवाकस्य जपन्ति । ११। (श्र°्वे° ४ १-२; ४।५-७) 

यो यो भोगः कर्तव्यो भवति तं तं कुवते ।१२॥ सखल्वेतंपक्षमपक्तीयमाणः 
पक्षमनघीवान उपश्राम्येता दर्ातु ।१२। | 


अथ शान्ति विधानम्‌ 
प्रथमग्रहशन्ति अथवा श्रन्यशञान्ति कार्यो मे मी निम्न बातो का परिचय श्रावशयक है । 
ग्रह पिता रङ्कः स्थान अधिदेवता समिवा फलं विश्लेष विवरण 
१ सूयं कश्यप रक्त कललिग शम्भू प्रक ` स्वेव्याधीनाश दहि-दूधवी मिधित 
२ चनद ब्रह्मपुत्र ` शुक्ल यामुन उमां ढाके समस्तसिद्धि समिधाश्रोसे होम 
३ भौम ख स्त अवन्ती स्कन्द कत्था ज्ञान-घन प्रादेशमात्र लम्बी हं 
र बुध सोम पीत मागध हरि अपामा रूप-तेज १०्८्सेकमनहौं 


५ गुर ब्रह्य पीत सिन्धुहीप ब्रह्मा पीपल प्रभा-ब्रह्यत्व प्रतिदेव २८्हों 


६ शुक्र मृग सुक्ल सिन्धु शक्त दुब सौभाग्य 
७ शनि रवि कृष्ण सौराष्टर्‌ यमः शमी पापशान्ति 
= राहु प्रजापति कृष्ण किल काल दुव दीर्घर्ु-धमं 


& केतु प्रश्न कृष्ण मध्यदेष चित्रगुप्त दभः धर्म॑-विद्या प्रथं 
वेदी--हस्तमात्र या वाहुमाच्र या श्ररतिनिमात्र लल्ब्रौ चौडी 
कुण्ड--इसौ भांति चौकोर एक योनि मेला 
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मण्डप--चारहारमयविविध ध्वजाग्रोंके सब दिशाश्रों मे फदेराये ““दुब पल्लवादि से युक्तः 
खम्भों के पास घटमय जल, म्रथवा लिपा, पोता या घुला मकान । 


आचायं--ग्रध्वयं-होता, विधिवेत्ता, वेदोच्चार णमेप्रवीर, सदाचारी, निर्लोभी प्रति ग्रहदान 
से वजित हौं । स्वस्थ हौ, श्रंगहीन या अधिकम्रंगकेन हँ । 
वलिद्रव्य 
रवि- चावल, गुड़ । चन्द्रमा-खीर । भौम हवि । बुध--दूव-भात । गुर--खिचडी 
(षष्ठिक्य) । शुक्र-- (दध्ना) दही भात । शनि--हविः । राहु-ज्पताग्पृतय्‌ । केतु- विचित्र 
म्रनन । 
पुजाद्रव्य--विविध रंग के वस, पुष्प, गन्ध, गुग्गुल श्प, धेनु, संख, बच्डा, स्वणं, सवेत गौ, 
भेड, बकरी । विशेष स्नघ्याय ६ मेंदेखं। 
 चान्ति॥ 
अजथ अग्नेः सम्मुख करण प्रकारप्रह्नम्‌ 
भराहुती देवमुत्पाचपश्चात्कमं समाचर्‌ । 


गरषोवक्वोद्धंपादस्च प्राङ्मुखो हन्य वाहन ॥ 
तिष्ठत्येवं प्रभावेन श्राहृति कस्य दीयते ।, 


प्रस्योत्तरः। 
सपवित्राम्बु हस्तेन वन्हुः कुयत्प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
हन्यवाद्‌ सलिलं दष्ट्वा विभीतो संमुखो भवेत्‌ ॥। 
अग्ने रास्थादीनांलक्षम्‌ ॥ 


सश्रुमोग्निः रिरोज्ञेयं निधूमश्चक्षुरेवहि । ज्वलक्कृष्णोभवेत्कणंः काष्ठमग्रे मनस्तथा ॥ 
प्रज्वलितोऽग्निस्तथाजिह्वाएतदेवाग्नि लक्षणम्‌ ॥ व 


९ 


भास्यान्तजहयादग्नेविपरिचतसर्वंकर्मषु ॥ कणेहोमेभवेदुव्याधिनेतेऽनधत्वमुदीरितम्‌ ॥# 
नासिकायांमनः पीडामस्तकेधनसंक्षयः ` ।_  स्वरोसिन्दुरवालाकंक्‌कुकुमक्षौद्रसन्निभः ॥। 


सुव्णरेतसो वशंःशोभनःपतिकीतितः । भरीवादिव्रहस्तीन््ष्वनिवं ह : शुभावहः ॥ 
नाग॒चस्पकपृन्नाग पाटलायुथिकानिभः ॥ पद्म नद्रीवरकल्हार सपिगगुंलसन्निभः । पावकस्य 
रुभोगन्धइत्युक्त तन्ववेदिभिः ॥ परदक्षिरास्त्यक्तकम्पारछत्राभः शिखिनः शिखा ॥ शुभदा 
यजमानस्य राज्यस्यापिविशेषतः ॥ कुन्देन्दुधवलोश्रूमो बह्व: प्रोक्तः रुभावहः ॥ ष्णः 
ष्णगतेवर्णोः यजमानं विना येत्‌ ॥ लरस्व रसमोवन्हेध्वेनिः सर्वविनाशक्रेत ॥ पूरतिगन्धोहूत 
ग्रजोहोतुः दुःखप्रदोभवेत्‌ । चिन्नावतोरिखा कुयान्मृत्युघन परिक्षयम्‌ ॥। शुकपक्षनिभोपारावत 
समभ्रभः।। हानि तुरगजातीनांगवांच कुरुते चिरात्‌ । एवं विेषु दोषेषुश्रायरिचत्तायदेरिकः ।। 
नाल्यनचुहयालज्चवितिमाहृती ।।१६६॥ शारदायां ५ पटले होमोपयुक्त कुण्डादि नियम 
ज्ञानाणवे ॥ ` | 
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रथ होमोपयुक्तानि कुण्डानि तेषांपृयकत्व न्पायेन कत्वथेपुरुणार्थोभय रूपत।ज्व 
दरयति ॥ 

योनिकुण्डे मगाकारे वर्तुले वाऽवं चन्द्रक ॥ नव्रिकोणकुण्डे वा चतुरश्रेष्ठपत्रङे ।। १1 

योनिकुण्डेभवेद्वाग्मी भगेचङृष्टिरत्तम। ॥ वतुलेतुमवेल्लक्ष्मी रदध॑चन्द्रे ्रयंभवेत्‌ ॥२॥ 

नव त्रिकोण कुण्डतु खेच रत्वं प्रजायते | चतुरस्तरेभवेच्छान्तिलेक्ष्मौः पुष्डटिररोगता ।३।। 

पद्माभेस्वेसम्पत्तिरचिरादेव जायते ॥ जष्टकोणे तुसुभगे समोहितफलंभवेत्‌ ।४॥ 

भ्रयात्रहोमद्रन्याणां प्रमाणममिधोयते ।। कणंमात्र॑घृतं होमे शुक्तिमाक्रपयः स्मृतम्‌ ॥ 
उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानिमनीषिणः ॥। तत्सम॑मघु दुग्धान्नमक्षमात्रमुदाहूतम्‌ ॥ दधि 
भसृतिमात्रस्याल्लाजाः स्युमुष्टि सस्मिता: ॥ वृथुकस्तत्प्रमाणाःस्युःशक्तवा पितथोदिताः ॥ 
पड्षलाद्धमान स्याच्छकरापितथामता। श्र साद्धचरुम नंस्यादिक्षुपर्वावधिमेता ॥ एकंकंपत्र 
पृष्पारि तथाऽपूपानि कल्पयेत्‌ ।॥ कदलोफलनारंगफ नान्थेकंकेशोविदुः ।। मातुलि ङ्गचतुखण्डं 
पनस दरधाकृतम्‌ || भ्रष्टधानारिकेलानिखण्डेतानिविदुरबुधाः ।। त्रिधाक्ृटंफलं विल्वं कपित्थं 
खण्डितं त्रिधा ॥ उर्वाक्कि फलंहोमेच।दितंलण्डितंत्रिघा ॥ फलन्यन्यानिखण्डानिदमिधः . 
सयदा ङ्गुलाः ॥। दुवतव्रियंसमुदिष्टगुडू वचतुरयुलाः ॥ त्रोहयो मुष्टि चस्युर्मुद्गमाषथवाश्रपि ॥ 
तण्डुलास्युतदद्धाशाः कोद्रवा मुष्टिषस्मितः ॥ गोधुमरक्तकमला विहितामुष्टिमानतः ॥ 
तिलाश्चुलुक मात्रास्युः सष पास्तत्प्रमाणकाः ॥ गुक्तिपरमणंलवणंम रीचान्येकविश्चतिः ॥ 


€ 


उरवदरमान स्याद्रामठतत्सम॑स्मृतम्‌ ॥। चन्द्नागुखुकस्तु रोकपूरक्‌कुमानि च ।। तिन्तडोवीजमा- 
समृदष्टानिदेक्िकः ॥ वैर्वानरं स्थितं घ्यायेत्समिद्धोमेषुदेश्चिकः ।। शयानमाज्यहोमेषुनिषण्णं 
एतानि शेषवस्तुषु ॥ 


अथ उत्तर तन्त्र (होमविधि) 
अ्रह्मवरण-पञ्चभू संस्कार-पूवंक-ग्रमि स्थापन 
सवं प्रथम कर्ता जपे- कर्ता ब्रह्मा । 
ॐ अबव्यसध्चव्यच॑सश्चविरं विप्यामिमायया । 
ताभ्यामश्डत्यवेदुमथ कर्मणिङकण्महे ॥ 
ॐ नमो ब्रह्म वेदाय, ॐ नमो अयं वेदाय, ॐ ब्रह्मणे नमः; ॐ अरथवेखो नमः 
ॐ ब्रथवाद्िरसेम्यो नमः; ॐ भूर्भुवः स्वजेनदोऽ्‌ । 
पुरोडाश-रष प्राशन (दधि-मधु-घुत-रसे) कर, यजपानः ब्रह्मावरणन के समय 
जप करे । 
ॐ भुपते शुबनपते शवांपते महतो मूतस्यपते ब्रह्माणं त्वा बणीमहे । 
(ते० ब्रा० ३।७।६।१) 
यजमान, पतरुष्प, दक्षिणा, फल, भ्रक्ञत लेकर ब्रह्य से विनय करे श्रौर ग्रन्थि 
वन्धनादि करे । वे° श्रौ° सू०. १७ ब्रह्मा जप करे । 


श्रध्याय ३: १८३ 


ॐ अहं भूपतिः, अहं सुवनपतिः; अहं शुवांपतिः; अहं महतो भतस्यपतिः ; तदहं 
मनसे प्रव्रवीमि मनो वाचे वागृगायच्यै, गाय शयुष्णिह, उष्णिगनुष्टुमे श्ुष्टुब्‌ 
वहत्यं वहती पड क्तये पड क्तिसिष्टुमे; त्रिष्टुब्‌ जगत्य जगती प्रजापतये प्रजाप ति 


वश्वभ्यो देवेभ्यः ॐ सुसवः स्वजनदो३म्‌ । 
(त° व्रा° २३।७।६।१) वं ० श्रौ° सू १८ 


ॐ अदमर्वाग्वसोः सदने सीदासरतस्य सदने सीदामि, सत्यस्य सदने सीदामि, 
इष्टस्य सदने सीदामि पूतस्य सदने सीदामि मा मृषदेववरहिः स्वाक्षस्थं त्रा 
ध्यासदयमूणमदमनमिशेकम्‌ । कौ ° घ 

ॐ इन्द्रस्य बाहू स्थाविर वृषाणौचित्राहृमा बृषभौ पांरयिष्ण्‌ | 


तौयोक्षे प्रथमो योग॒ आग॑ते याभ्यां जितमसुराणां स्व॑ १ यत्‌ ॥ 
(१९।१३२-१) प्रथवं 


आः सत्रानो बपभानभीमोवनाघनः क्षोभणश्वषणीनाम्‌ | 
स्‌ कन्दनाोऽनामुषटकवरः शतसेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥२॥ 
स्‌ कन्दननानामपेण जिष्णुना अऽयोष्येन इच्यवनेनं धष्णुनां । 
ताद्न्द्रण जयत्‌ तत्सह्व्‌ युधो नरदषु हस्तेन वृष्णा ॥२॥ 
सषु हस्त्‌ : सनपृङ्गाभवं शोससृष्टा स युध इन्द्रो गणेन | 
स्‌ तष्टाजत्सम॒पवाहुशध्यु ? ग्रधन्वाप्रति हिताभिरस्तां ॥४॥ 
लवज्ञायः स्थावरः प्रवारः सदहस्वान्वाजीसहमान उग्रः 
ॐ अभिवीरौ अभिषत्वा सहोजिज्जेत्रमिन्द्र रथमा रिष्ट गोविदन्‌ ॥५॥ 
इमंवीरमनुहषेध्वमुग्रमिन्द्रं' सखायो अनसं रमध्वम्‌ | 
ग्रामजितं गाजित्‌ बजरबाहु जयन्त मज्मप्रमृणन्त मोज॑ सा ॥६॥ 
 अभिगात्राणि सदसुगाहंमानोऽदाय उग्र शतेमन्य॒ रिन्द्रः । 
च्यवनः एतनाषाडयोध्योर स्माकं सेनां अवतप्र युलसु ॥७॥ 
बरहस्यते परिदीयारथेन रक्ोहामित्र। अपबाधमानः 
चज बुनपमृण न्नमित्रान॒स्माकं मेष्यविता तुनूला्॑‌ ॥८॥ 
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रन्द्र एषान्‌ ता बृहस्यतिदक्षिणायज्ञः प्रएतसोमः 
द्‌ वसे नानांमभिभज्न्तीनां ज॑यन्तीनामरुतो यन्मध्ये ॥९॥ 
रन््रस्य॒ वृष्णा वरृणस्यराज्ञ आदित्यानीमस्तांशधं उग्रम्‌ । 
महामनसायुवनच्यवानांषोषोद वानां जयताुदस्थात्‌ ॥१०॥ 
स्मकामनद्रः समृतेषुध्वजेष्वस्माक याइष॑वस्ता जयन्तु | 
अस्माक वौराउत्तरेभवनः पस्मान्दवासोऽवताहपेषु' ॥११॥ 

इनका ब्रहूमा जप कर| 

तथा पतिपत्नी ग्रन्थि वन्धन इस ऋचा से करे । 

आशासाना सौमनसं गरनां सौमाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरलुत्रताभूर्वास नद्यष्वासरतायकम्‌ ॥१४।१।४२ 

याञ्ञिके यजमानाचाये निम्नमन्तों से अभिमन्ित कर मधुपके पान करे। 


“सोमेन वक्ष्यमाणः” रेनद्रारनम श्रनुमृष्टम्‌ “यस्य पिता पितामहाः सोमं नपिबेत्‌ । 
(गो० ब्रा० २।१।१द) वे०श्रौ०श्र० ३कंह (११सु१) 


ऋत्विजो वृणीते ।॥।२।। सोमेन “वक्तमाण ऋत्विज रह्माऽऽ््यान्‌ वृणीते । यज्ञकर्म 
कतर तया स्वीकुवंते वृणीते ऋत्विजः गृहीत मधुपर्कान्‌ । येन सोम (म्र° वे° ६।७-१) 


ॐ येनसोमादितिः यथामिव्रावायन्त्यद्रहः । ते नुानोऽवसागहि ॥१॥ 
येनसोमसाहन्त्यासुरानर न्धयांसिनः । तेना नो अथि वोचत ॥२॥ 
येनदेवा अघुराणामोजांस्य चृणीध्वम्‌ । तेनां नः शमं यच्छत ॥२॥ 
यजु ° (कुण्ड) (वेदी) अथवं | 
० क7° ७ सू० ६९ अथर्वा० । वेदी । भुरिक्‌ रिष्टम्‌ । 
शौन रोय विधि "वेदी अनुमंत्रण" 


(“परिस्त्रणीहि'" (७।१०४) इससे श्रौत दं पणमास आदि समस्त यज्ञोमे वेदीको 
कुशाश्रो, दाभों से अच्छादित करनेन जनुमन्त्रण दाभों का करे । (वेदी यजमान संमित होने 


से उसको समानाकृति (यजमान कौ ) होती है वे० १।६।७ आच्छादित दभं यजमान के पुण्यभोग 
स्थान में सुवणेमय श्रलङ्कार हौ । 


पर स्तृणीहि परि धेहि वेदी मा जामि मोषीरमया शयानम्‌ | 


हातुष्दन्‌ हरत हिरण्यय निष्काएतेयजं मानस्य लोके ॥१।२ १ 
९८ (१०२) हविः प्रनुमन्त्ररा उपस्थान 
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“संबहि'" (७५१०३) से स्मातं, द, गणमास यागो मे आज््शेष से युक्त, हवि, पुरोडाश 
युक्त वहि सर्वदेव प्रमुख को प्राप्त हो । 
“स्वाहा इदं बहि स्वाहुतम्‌ जस्तु“ वं० १।४ कौ० १।६। 
अथां । इन्द्रः, विरेदेवाः विराटक्िष्टम्‌ । 
ॐ सं वृरहिरततं हविषां युतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ॥ 
"अ (~ _ ५। ~ क 
स द्‌ वेविश्वद्‌वेभिरक्तमिन्द्रं' गच्छतु हविः स्वा ॥ १।२५० 
यज्ञः (अ० कां १६९१) 
^ संलवन्तु"' (१९।१ ) इयं सुक्त ते पुष्टि ; तथा लक्ष्मी प्राप्ति कर्मो मे जो, गेह 
धान, तिल, कांगनी, सवां आदि से युक्त खिचड़ी में दही, मधु मिला, अभिमन्त्रित कर होम 
करं । ञेष चरः (भोग) को इसीसे अभिमन्तित कर खाये । कौ० ३।२। शान्ति कर्मो के लिये 


नदीया सरोवर, श्रना, समुद्र-आदिके लाये पावन जल को अभिमन्त्रित करे । इसी से 
“-अभ्रता नामक विहवभेषजी शान्ति करे । ' (भपडच विहवभेषजी ” ऋ० वे० १।२ ३।२० 


“अम्ु मे सोमो त्रवी अन्ताविदवानि भेषजा ।} ऋ १०।६।६॥ शंत जयो ।॥ (१६।२) 
^ ब्रह्मा । यज्ञः" चन्द्रमारच । १-२ पथ्याबृहती, ३ पक्ति प्रपाठक ३५ 
स सं स्तंवन्तु नदं १: संवाताः सं पतत्रिणः । 
यज्ञमिमं वधयतागिरः संजाव्येश्ण हविषां जहोमि ॥१। 
इमं होमा यज्ञमवते मं सं'खावणा उत । ` 
यज्ञमिमं व॑धयतागिरः संसाव्येऽण हविषा जुद्येमि ॥२॥ 
रूप रूपं बयो वयः सं रम्पेनं परिष्वजे | 
यज्ञमिमं चतः प्रदिशो वर्धयन्तु संसाव्येऽण हविषां जुहोमि ॥३। 
जापःकां १९।२ 
इससे घटादि में समस्त पावन सखोतो-जलो, नद, नदी श्रादि के श्रभिमानो देवताग्रों का 


अवाहन तथा वन्दना करे | 
१-५ सिन्धुद्टीपः। आपः अनुष्टुप्‌ । छन्दः जलाभिमानीदेवानुमन््रणेविदियोगः 


शत आपोहेमवतीः शं ते सन्त्त्स्याःः । 

शं ते सनिष्यद्‌ा आपः शं ते सन्तु वरष्याऽः ॥१॥ 

शं त आपो धन्वन्याः शं ते सन्त्वनप्याः | 

शते खनित्रिमा आपः शं याः कृम्भेभिराग्ताः ॥२॥ 
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अनभ्रयः खनमाना विप्रां गम्भीरे अपसंः। 

मिषफरभ्यों भिषक्तरा आपो अच्छां वदामसि ॥२॥ 

अपामहं दिव्याऽ नामुयां तस्या नाम्‌ ¦ 

अपामह प्रणेजने ऽश्वां भवथ वाजिनः ॥१॥ 

ता जपः शिवा अपोऽयक्ष््‌ करंणीरपः। 

यये ब तृप्यते मयस्तास्त आ द॑त्त भेषजीः ।॥५॥ 
कां १६। (३) जातवेदाः । 


दिवस्पृथिव्याः" (१ ९।३) तथा “श्रातरग्निम्‌"* (€।१ ); “गिरावरगराटेषु"" (३।१६) 
मेधा-जनन में विनियोग करे । श्रुतकर्णाय' (१९।३-४) ऋचा अतीचियार्थद्ली सवं ज्ञातव्य 
बेदन्ञान तथा अभय प्रव है ओर कोधी (देषकर्ता) के क्रोध शमन करने वाला मीहै। 


१-४ जथर्वाङ्खिराः अग्निः! त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक छन्दासि उपयुक्त प्रयोजन सिद्धये 
विनियोगः । 


दिवस्परथिव्याः पय॒ न्तरिशषादवनस्पतिम्यो अध्योष॑धीभ्यः 

यत्रयत्र विशुतो जातवेदास्ततं स्तुतो जुषमाणो न एटि ॥१॥ 

यस्ते अप्सु म॑हिमायो वनेषु य ओषधीषु पश्ुष्वष्सवं १ न्तः | 

अग्न सवोस्तन्वं १; संरमस्व ताभिन रहि द्रविणोदा अज॑द्धः ॥२॥ 
यस्ते द्‌ वेषु महिमा स्वर्गोयाते तनूः पिष्वां विवेशं। 

पुष्टये मनुप्येऽषु पग्रथेऽग्ने तयां रयिमुस्मासुधेहि ॥२॥ (११) 

ुत्कर्णाय कवय वेद्याय वचोमिव रूपं यामिरातिम्‌ 

यतो भयमभय' तन्नो अस्त्वव द्‌ वानां ' यज हेडो अग्ने ॥४॥ (१२) 

| आकूति : का० १९ सु-४ 
“यामाहृति"' (१६।४) इन तीन ऋचाओं से मानसिक -वाचिक-कायिक समस्त अभीष् 


तथा जन्मान्तरोयज्ञान फलप्राप्ति हेतु जप, उपस्थान-होम करे 1 
१-४ जथवद््धिराः । अग्निः । त्रिष्टुप्‌, ९ पञ्चपदाविराडति जगती, २ जगति । 


यामाहुतिं प्रुमामथं्वायं जाता या हव्यमङ़ णोजातवेदाः 
तां तं एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टप्तो व॑हतुहव्यमग्निरण्नयं स्वाहां ॥१॥ 
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आकृति द्‌ वीं सुभगं। पुरो द॑धे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु | 
यामाशामेमि केव॑ली सने अस्तु विदेयमेनां मन॑पि प्रविष्टाम्‌ ॥२॥ 

आकृत्या नो बृहस्यत्‌ आङ्‌ त्या न उपा ग॑हि । 

अथो भग॑स्य नो घ हथो नः सुवो मव ॥३॥ 

इदस्पतिम्‌ आक्‌ तिमाङ्गिरसः प्रति जानातु वाच॑म ताम्‌ । 

यस्य दवा द्‌ वतांः संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वेतस्मान्‌ ॥४॥ (१६) 


ऋत्विन्‌ ब्रह्मा आदिको वरण कर, याज्ञिको को स्वयं भौ यजमान मधुपकं पान कराये 
ओर करे । (कौ० सू० ४६४) याज्ञिक अनुभवी बृढ श्रोत्रिय हौं अथर्वाऽङ्धिरोविदू ब्रह्माणम्‌ । 
सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ । ऋग्विदं होतारम्‌ यजुविदम्‌ अध्वर्युम्‌ (व° सू° ख) 


इस भांति ब्रह्मा, उदुभाता, होता ओर अध्वर्युं आदि का वरर व मधुपक करने के 
उपरान्त जध्वयुः ब्रह्माजो से यज्ञारम्भ की प्राथेना करे। कि निम्न भांति के सभी जन्म- 
जन्मान्तरोय, क्षेत्रोय पाप शाप, दुख, संकट निवारक यज्ञ प्रारम्भ को आज्ञा शक्ति क्षमता 


म्रदान करे । 
ॐ देव॒ कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पित तस्य मनुष्य कृतस्य आत्म 
तस्य न ज्ञाता ज्ञात कृतस्य । यद्वो देवाशङृम जिह्वया गुरुमनसो वा प्रयुती देव 
हेडनम्‌ । अरा वा योनो अभिदुच्छुना यते तस्मिस्तदेनोवसवौ निधेतन । 
(ऋष्वेद १०।३७।१२) 
ॐ उभा कवी यवानां सत्यादा धर्मणस्परि । सत्यस्य धर्मणा विसख्या 
® म [| 
निसृजामहे । वे ° श्रो ० अ० ३ क० १३।२३।१४ 
इसी के साथ अ्थवं कां ६ सूु° ११३ व ११४से प्रार्थना करे। 
ॐ यद्‌ वादे हेड नं देवांसश्रकृमावयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मांनोयुयम्‌ते स्यततन मुश्चत ॥१॥ 
तस्यतनांदित्यायज॑त्रामुजते हनं । 
[॥ (५ गेनोपरे [+ 
यज्ञ यज्ञवाहसः शिश्वन्तोनोपशेकिम्‌ ॥२।॥! 
मेदस्वता यज॑मानाः सुचाज्यांनि जहतः । 
अकामाविश्ववोदेवाः चिक्षन्तो नोपरेकिम ॥६।११४-२ 
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ॐ त्रतेद्‌ वा असृजते तदेन॑स्वितएनन्मनष्येऽपुमगने । 
ततो यदि ताग्राहिरानशेतां तेद्‌ बा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥ (अ० ६।११३-१) 
मरींचोधू मान्प्रविशांलुपाप्मन्वुदारान्गच्छोतवानीहारान्‌ । 
नदीनफिनों अनुतान्विनस्यभ्रुणध्निपृन्दुरितानिंसक्षव ॥२॥ 
दादशथानिरितं त्रितस्यापृष्टमवष्येनसानि । 
ततोयदि त्वाग्राहिरानशेतांेद बाव्रह्मणा नाशयन्तु ॥६।११३-३ 
ये मन्व ग्राहुति, मार्जन, श्रवभृथस्नान, मं्ोके कर्मों मी विनियोग करे । 
सवं प्रायरिचत होम, भ्रादित्यादिग्रह्‌ होम, पूर्णाहुति श्रादि में भौ प्रयोग करे । 
उपरोक्त रीति से ब्रह्या से श्रष्वयः प्राथना करते हुए यहु भी जपै 
ॐ मू भव स्वनेनदोऽम्‌ । ॐ व्रह्पः प्रणेष्यामि, तव प्रणय । 
ब्रह्य ्रादेश दं रौर जपे । 
ॐ यज्ञं देवता वधयत्वम्‌ । नाकस्यपृष्टेस्वगेलोकेयजमानोऽस्तु, सप्त ऋषीणां 
सुतां यत्र॒ लोकस्तत्रेमं ॒यज्ञं यजमानधेहि; ॐ भूभव स्वजंनदोदम्‌ । प्रणय । 
भरो° घ्ू° कं०२।१ कौ° प्र° १।१४॥ 
तत्पश्चात्पञ्चभू संस्कार करे । विशेष विधि यहाँदीजातीहै, शेष प्रागे दौ हुई है। 
वेदी काजल के पात्र मे चावल, जौ, शमोपत्र, पुष्प, चन्दन डालकर उपस्थान करे । 
ॐ यस्यामन्नं त्रीहियवौयस्यां इमाः पश्च' कृष्टः । 
मम्ब पजन्य॑पलन्ये नमोऽस्तुवरषभेदसे ॥ (१२।१-४२) 
कुशा्रोसेवेदीको तोन बार दक्षिण से उत्तर को रेखाङ्कित कर बुहारे । यहु “स्फेनः" 
से खचि । | 
ॐ द्‌ वस्य॑ त्वा सवितः ्रसवेऽधिनोबाहुम्यपष्णोदस्तांभ्याम्ष्चत आरभे (१९।५१-२) 
गोमयोदकेन उपरिप्य । 
ॐ यस्या कृष्ण म॑रुणञ्च सहिते अहोरप्रे विहिते भूम्यामधि । 
पेण भूमिः पृथिवी वताद्र॑तासानो दघातुभद्रयाग्रियेधामं निधा मनि ॥ (१२।१-५२) 
होम मे पूर्वं सर्‌.वमूलको पकड कर जपे प्रौर स्‌ूवामे कलावा (मौलि) बधि, 
पजा करें । 
भ्रन्याय रे : १६६ 


ॐ विष्णोहस्तोऽसिदक्षिणः पृष्णादत्तो ब्हस्यतेः | 
तत्वाह घुवमाददद्‌बानां हव्य वहनम्‌ ॥ 
अयसनुवा विदधाति होमाच्च्छताक्षर छन्दसा जागतेन । 
सवायज्ञस्य समन्तं वष्ट काहस्पत्येष्टः शमणा दब्येन ॥ 
ल्-्वासे वेदीपर दक्षिण से उत्तर ३ रेखाये “अरंगुष्ठसे तर्जनीको चौडाई मात्र” 
प्रादेशमाच्र खीचे। | 
ॐ इनदरः सीतां निगृहातुतां पुषाभिरंषत्‌ । 
सानः पयस्वती दृहा्रतराुततरां समम्‌ ॥ (३।१७-४) 
पुनः चचा (१२।१-५२) उपयुक्तः से सम्प्रोक्षण करे । 
वेदो के हृवनीय प्रदेश कौ परिधिर्यो को अनुमन्त्रित करे । पत्थर रखें । 
यस्यां वक्षा वानस्पत्या धरवास्तष्ठान्त विश्वहा | 
पुथिवींविश्वधायसंम्‌तागच्छावदामसि ॥१२।१-२७ 
वदी की परिधि अनुमन्त्रण के उपरान्त 
निम्न भ्र° वे० कां ७ सूक्त २६॥ वेदा स्वस्ति। के 
मेधातिथिः ऋषि । वेदः! देवता ! च्रिष्टप छन्द 


दडपुणमासादि यागेषु द्भमुष्ठि; वेद अनुमन्त्रणे, पवित्री धारणे च विनियोग । 
इससे दभं मुष्टि अनुमन्दरित करे । 


व दः स्वस्तिद घणः स्वस्तिपरश्वेदिः पर्नैः स्वस्ति । 
हविष्छृतो यज्ञिया यज्ञकामास्तेद वासोयज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥७।२९।१ 
कुश परिस्तरण 

वेदी तथा कुजमुष्ठि अनुमन्वरण कर निम्नमंत्र (७।६६ (१०४) से कुश परिस्तरण करं} 
ॐ परिस्तणीहि परिधेषठिवेदिं माजाभिमोषीरमुयाशयानाम्‌ । 
होत॒षदन्‌ हरित दिरण्ययं निष्काएते यजमानस्यरोके ॥ 

पुनः वेदी तथा समस्त सामिग्री प्रादि का संम्परक्षण करे । 
ॐ° पुथिव्यश्रत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नये ऽधिपतय स्वाहां ॥ १ 


प्राणायान्तरिक्षाय बयोभ्योवायवे ऽधिपतय स्वाहा ॥२ 
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दिवेचकषं षे नकत्रेम्यः घर्यायाधिपतय स्वाहां ॥६।१०।३ 
समिधाओ का अनुमन्त्रण 
ॐ अग्नेभन्विप्रथमस्यप्रचेतसः पाश्च जन्यस्य बहुधायमिन्धते । 
विकलो विश्चः प्रविशिवां समीमहसनों युव त्वह सः ॥४।२२-१ 
यज्ञमण्डपके ह्वारो का पूजन 
कां५सू० १२ ऋ० 4-श्रंगिराच्छषिः। जातवेदा देवता । ग्रनुष्टुपद्न्द 
यज्ञमण्डप द्वार अनुमन्त्रणे विनियोग । ` 
व्यचंस्वतीरुविया विश्रयन्तांपतिभ्यो न जनयः शछम्भमानाः । 
देवींदारो बृहतीर्विशमिन्वा द वेभ्योमवतसुप्रायणाः ॥५ 
यज्ञ देव का आवाहन 
आलजुहयान श्डयो बन्व॒श्वा यायने वभिः सजोषाः । 
त्वं द बानांमसि यदह होता सएनान्यक्षौ पितोयजीयान्‌ ॥३ 
 यज्ञदेव को आसन्‌-कुशपरिस्तरण 
प्राचीनं' षिः प्रदिशाप्थिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्र॒ अह्यम्‌ । 
व्युऽप्रथते वितरं वरीयो द्‌ वेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४ 
त्व॑भूमिमत्य प्योज॑सा स्वं वेयं सीदसि चारुरध्वरे । 
स्वांपवित्रमृषयोऽभरन्त स्वपुनीदहिदुरितान्यस्मत्‌ ॥१९।३३।३ 
दुर्भेण त्वं कृणवद्री्याऽणिदभेविभ्रदात्मनामा व्यथिष्ठाः । 
अतिष्ठाया वचं साधान्यान्त्छर्यईैवामांदिग्रदिशशचत॑सखः ॥१९।३३।५ 
पवि्र करनेवाली ३ कुशाओं का अनुमन््रण 
सहसाः शतकाण्डः पय॑स्वानपामग्नि्वीरधां राजघ्य॑म्‌ । 
 सनोऽयंदभः परिपातुविश्वतों द बोमणिरायुंषा संसंजाति नः ॥१९।३२।१ 
 सप्तउपयमन कुञ्ञाभ्रो को अनुमन््रण॒ कर घोमे डूबा कर प्रज्वलित करके स्वभश्रासनर 
स्थित रह सव्य (प्रदक्षिणाक्रम से) तीनवबार वेदौ को परिकमाकर तुष्णीं ध्रगिनि में छोड़ | 


धुतादुल्छप्तो मधुमान्पयस्वान्भू मिद्होऽच्युतर्च्यावयिष्णुः 
नदन्त्सपत्नानधरांश्र कण्वन्दभारोंहमहतामि नरियेण ॥१९।३३।२ 
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प्रादेशमात्र समिधा ३ श्रनुमन्त्रितकर धीम इवाकर प्रज्वलितकर उपर्युक्त परिक्रमा 
क्रममे३ेवारवेदीकी प्रदक्षिणा कर तुष्णीं भ्रम्नि मे छोड) 


समिष्दो अद्यमनुंषोदुरोणेद वोद बान्यजसि जातवेदः । 
आच वह॑मित्रमहिकित्वान्स्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥५।१२।१ 
चर-घुतः रकल्य जनरुमन्त्रण 
ुहिरक्तं हविषां धृतेन समिन्द्रेण वसुना संमरुद्धिः । 
दं वेविशवदेधेमिरक्तमिन्द्र' गच्छतु हविः स्वाहां ¦ 
इसीसे पूर्णाहुति दी जावे । 
ग्राचायं व्याहति हौमकर अग्निका पूजन करे। 


अग्निः सचो अच्व्वुरेषु प्रयक्षसयक्षदस्यमहिमानमग्नेः ॥५।२७।६ 


देवा होताररष्वंमध्वुरं नोऽनेविहयाभिगरणतगणतानः स्विऽषटये । 
ति प 


द वीव हि रेदसदन्तामिडासरस्वतीमहीभारतीगृणाना ॥५।२७।९ 


अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । 
इन्द्रायय गं विश्वे द्‌ बाहबिरिदं जुषन्ताम्‌ ॥५।२७।१२ 
तदनन्तर पूवं पीठस्य भ्रावाहित देवों के प्रति होमकर । पूवं सङ्कल्पित होम वगृह्यसूत्र 
परस्परां से करे भ्रन्य सम्बन्धित विधि पूवद्धिखित ही है । 


उपयुक्त विधि ज्रह्यवेदके दवाराजवकी जवेतोपौराणिकया तान्त्रिक या अरन्य 
गृह्यसूक्त विधि का प्रयोग न करे । एक ही गृह्यसूक्त (जिससे प्रारम्भ करे उसी) से पूणं करे । 


म्रक्षत पुष्पादि डालकरमृन्मयघट (सकोरे) रक्वे। समिधाभों को इस मन्त्र से 
अनुमन्त्रित करे । 


अं होटिङ्गगणमे ^अर्मेन्वे (४।२३) 
यह्‌ बहुच्छान्ति के साथ देखे । 
तीन बार श्रग्नि, प्रणीता, प्रोक्षणी, स्‌वा श्रादि का इससे संमाजंन कुशासे करे । 
ॐ वाजं अग्ने वाजजितं बाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं संमान्मि ॥ बे श्रौ° घू० 
कृ० रघू १२ 
ग्रौर “र्वच्चि" (श्रौत) श्रनि का अवाहन करे इसकी विधिपूवेदीजाचूकीहै 
इसो प्रकार जलाक्षत ले परिक्रमा करे । 
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ॐ वाजं त्वाऽग्ने जेष्यन्तं सनिष्यन्तं समाञ्मि बाज जयः 
ॐ अर्वाश्च प्रतीचीनं त्रिरूप वाजयति ॥ वे० श्रौ ° क० २ छ १३ 


परन्तु श्रभिचार तथ शान्तिकमंमेसपेकीर्बाँमी की मिटटी की वेदो, शमी, याल्लात्मली 
वित्व कौ समिधाया अ्रइ्वत्थको समिधायं लं। उपरोक्त रीत्िसेवेदीका प्रोक्षण कर 
दक्षिणाग्नि (चण्डालाग्नि, इमशानाग्नि) स्थापितकर भ्राचायं पूजा करे । यथा 


ॐ पुरीष्योऽसि विश्वमराः । अथवा स्वा प्रथमो निरमन्दग्ने । (१) 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथवौ निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥२॥ 
त त्वादध्यडः ऋषिः पुत्र ईषे अथवेणः । वरत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥३ 
त्वमु ॒त्वापाभ्यो बृषासमीधेदस्युहन्तमम्‌ ! धनं जयंरणेरणे ॥४॥ पे० श्रौ° क १ 
(५) ° १३ 
इससे ब्रह्मा श्रग्नि को श्रनुमन्वित कर प्राना करे । 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः प्रथमं जायमानउदयन्त्समुद्रादउत्‌ वा पुरीषात्‌ । 
स्येनस्यपश्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुस्त्यं मदि जातं ते अर्थन्‌ ॥१॥ 
ॐ यद्‌ अक्रन्दः सरिके जातो अर्वन्‌ सहस्वान्‌ वाजिन्‌ बरवा नलेन । 
तं त्वाऽऽ्दधुत्ंकषणेभागमग्ने अथर्वाणः सामवेदो यजंषि ॥२॥ 
ॐ ऋभ्मिः पूतं प्रजापतिरथवंणे ऽश्वं प्रथमं निनाय । 
तस्य पदे प्रथमं व्योतिरादधे समा वहाति सुकृतां यत्र रोकः ॥३॥ 
ॐ अभितिष्ट प्रतन्यतो म्ंप्रजां आयुश्च वाजिन्‌ धेहि । 
त्वया वधेयं द्विषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे रोकं यजमानाय धेहि ॥४॥ 
ॐ अभितिष्ट प्रतन्यतः सहस्व परतनायतः । 
यथाऽदम्‌ अभि भूः सर्वाणि तानि पूर्वतो जनान्‌ ॥५॥ वैणश्रौ°अ० २ कं० ६ प्र° १ 


इन पाञ्चों को ब्रह्मा जपे । ये अवमे यज्ञ मे भ्ररवके ्रम्वारव्ध कायम भी 
विनियोजित है । 


कास्यपात्र में ठक; लौकिक श्रग्नि को भ्रग्निकोश से लाय प्रादमुखमुप समाधाय भ्रग्नि 
स्थापित कर प्राना करं । रिक्त पात्र में भ्रक्षत पुष्प डालकर पृथक रख दे । 


ॐ त्वामग्नेभृगवो नयन्तामाङ्गिरसः संदनं भ्रेयंएहि । विश्वकर्मापुर एतुप्रजानन्धिष्ण्यं 


प्रध्याय २: १६३ 


पन्थाम तेदिशाम्‌ । भद्रपन्थामञ ते दि्चामः । भ्रेयपन्धामचु ते दिशामः । स्वसत्यं 
पन्थाम ते दिशामः । मद्रोमवः श्रयोभवसस्त्यो भवः । कौ° घ 
अग्नि देवता का भ्रावाहुन करं । इससे जौ, चावल पुष्प, अरक्षत अग्नि को श्रपण करे | 

ॐ अगन्‌ प्रहिप्रथमोद्‌ वतानां चक्ष द्‌ वानांमतमाुषाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा शुभिः सजोषाः; स्बऽयन्तु यज॑मानास्वस्ति (४।१४-५) 

अग्नि स्थापन इस ऋचा से करे । 

विश्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा दिरण्य वक्षाः जग॑तोनिवेशंनी । 
धनर विभ्रती भूमिरग्निमिनदरं ऋषमा द्रविणे नो दधातु ॥ (१२।१-६ ) 

पूर्वोक्त पञ्च इम (पांच प्रादेशमात्र मर्थात्‌ प्र॑गुष्ठ से तजनी को चौडाई के) बरावर 


को ५ भ्ररवत्थ (पलाश) लदिर की सभिधायें पूवं मन्त्रसे श्रनुमन्त्रित कर एक एक को निम्न 
ऋचाभ्रों से प्रज्वलित श्रग्नि मे छोड (को० मू०) (कुशकण्डिका के उपरान्त) 


र अग्निभूम्यामोष॑धीष्वारग्निमापों विभ्रत्यमि रद सु । 
अग्निरन्तपुर्षेषु गोष्वश्ेषवग्नय; ॥ (१) (१२।१।-१ ९) 


तदनन्तर भ्रमुक कमं प्रारम्भ निमित्तं पञ्चेध्मं सङृञ्जु होति । प्रथम व्याहृति होम- 
एक एक से ्राज्याहूति दे प्रथम ॥ घुतस्थजरुति ।। १६।५९ (प° १९६) 


ॐ भूः श्म्भूत्ये स्वा गृहे भूतस्य | 

= भुग्न वाग्नि अरति प्रष्ठ ऋषींणापु्रो अमिशस्तिपा उ 

नमस्कारेण नमसते जहोमि माद्‌ वानां मिथुया कर्मभागम्‌ ॥ (४।२९-९) 
इति प्रथमं ग्रहं गह्णाति (१) 

ॐ अचिद्‌ व आतपत्यग्नेद बस्योर्व' १ न्तरिकम्‌ । 

अग्निमतासहन्धतेहव्यवाहत्‌ प्रियम्‌ ॥१२।१-२० (२) 

ॐ सुवः शं पुष्ये ता गृहने पष्टय 

ॐ हदा पूतं मन॑सा जातवेदो विश्वानिदेव वयुनानि विद्धान्‌ । 

सप्तास्यानि तव जातवेद्‌ स्तेभ्यो जृहोमि स जषस्व हव्यम्‌ ॥ (४।२३९-१० 

| इति द्वितीय ग्रहं गृह्लयति। (२) | 
ॐ अग्िवांसा परथिव्य,सितज्ञस्त्विषीमन्त संशितंमा कृणोतु ॥ (२) ॥१२।१-२ १ 
स््स्वःशं त्वा गृह्ण ऽपरिमिताय पोषाय” 


॥..॥ 


६ 


(~+, 
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ॐ> पुरस्तायुक्तो व॑ह जातं दोऽग् विद्धि क्रियमाणं यथ दम्‌ । 


स्वं भिषग्‌ मेषजस्यासिकर्ता त्वथागामश्व पुरुषं सनेम्‌ । (५।२९-१) 
इति तुतीयं ग्रह गृह्णाति \ (३) 
ॐ एतमिध्मंसमाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हय हौमेः । तस्मिन्विदेमसुमतिं 
स्वास्तग्रजाचक्चु : पशल्त्सायद्ध जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ (४) ॥ (१०।६-२५) 
जनच्छ त्वा गृह्ण ऽपारमत पोषाय " 
यज्ञस्य चक्षः प्रभृतिमंखं' च वाचा शरोत्रेणमनसा जुहोमि । 
इम यज्ञ वितत विश्च कमणा द्‌ बायन्तु सुमनस्यमानाः ॥ (२।२५-५) 
इति चतुथं ग्रह गृह्णाति । (४) 
ॐ अस्मेश्षत्राणिधारयन्तमगनेयनन्मित्वा बह्मणादव्येन । 
दीदिदय॑१ स्मभ्यं द्रविणेह मद्र रमं बोचि विदेद्‌ वर्तस ॥ (५) ७।७८।२ 
(राजकर्माऽभिचारिकेषु; अय्य त्वा प्राणायगृहणः 
ॐ प्राणायगृह्श्पानाय व्यानाय समाना योदानाय " 
ॐ यज्ञस्य चधुः प्रभृति सखं' च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि । 
इमं युज्ञं विततं विश्वकम्‌ णा द वा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥ (१९।५८-५) 
| इति पञ्चमं ग्रहं गृह्याणि ।। (*५) 
तदुपरान्त ऋचा (१६।३३-५) से सम्प्रोक्षण करं । 
वेदी को अनुमन्त्रण करे 


कुशकण्डिका की विधि जो आगे लिखी हृई है, उसो भांति कर । विशेष माज्य निरूपण 
इस मन्त से करे। वं० श्रौ सू० 


धततं अग्ने दिव्ये सधस्थे घतेन त्ामनुरचा समिन्धे । 

घृत ते द बीन्‌ प्त्य १ आवह न्तु घुततुभ्य दुहतांगावो अग्ने ॥अथवं ७।(८२)८७-8& 
घी वशाकल्यकोस्.वासे इस मन्व से उठायं । 

ॐ येनेन्द्राय समभरः पयास्युत्तमेन बरह्मणा जातवेदः । 

तेन्‌ त्वमग्न इह व॑धयेमं संनातानां रष्टय आ्ेधनम्‌ ॥ अथ (१।९-३) 


॥,, 
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चरु के चावल श्रादि को इस मन्त्र से धोकर चरुस्थाली म डाले । 
ॐ यत्‌ त्वा शिक्वः परावधीत्तक्षा हस्तेन वास्यां । 
आपस्त्वा तस्मांज्ञीवलाः पुनन्तुः शच॑य श॒चिम्‌ ॥१०।६-२॥ 
इससे पूवं धानां को उलूखल मे डालकर मूसल से कटे भ्रौर स्वच्छ करले मन्त्रः । 
ॐ यद्यत्‌ कृष्णः शंन हगत्वात्सर्‌ न्वष॑क्त' बिलं आससाद | 
य द्वादास्यार द्रस्ता समङ्क्त उल्लस सं शचम्भतापः ॥१२।३-१३ अथर 


इसके उपरान्त, प्रथवे व॒ यजुर्वेदोक्त व्याहति होम कर, गणपति वैदी-नवग्रहू 
वास्तुवेदी, स्ेतोभद्रपीठस्थ देवताभ्रोंका होम कर कमं प्रधान देवता का होम करे। 
तदुपरान्त च्वाया दान-बलिदान (क्षत्रपालका) स्विष्टङृद्धोम पूर्वं मण्डल-भद्रपीठ कै देवता- 
दिक्पालों का बलिदान करे । 

होम मन्तवो के दशांश मन्त्रो सेया महाव्याहृतियों या गायत्री मन्व या प्रधान देवता ऊ 
मन्व से ऋत्विगादि मयसपत्नीक यजमान हाथों में कुशा लेकरपात्रमें कच्चा दूधवजल 
डालकर तपण उसके दशांश मन्ोसे मार्जन कर ूर्णाहति करं । पूर्णाहुति विधि प्रागे 
है विशेष इस प्रकार है । | 

प्रथम कुण्ड वेदी) कै परिचिम यजमान बेठे प्रौर जल भ्रक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर पूर्वोक्त 
कमफल प्रतिष्ठाथं (्रमुक देवता प्रीत्यथं अमुक यज्ञ) श्रं क रीष्ये-यह्‌ भ्रागे वणित हे । 


इस ऋचाते कुशासे संप्ोक्षण कृरं। 
ॐ दुमेणु तवं कृणवद्‌ वीर्याऽणिद्रभविभर॑दात्मनामा व्य॑थिष्टाः । 
अतिष्ठाया वच्च साधान्यान्त्य्ं इवामांदि प्रदिश॒धतंसः ॥ (१९।३२-५) 


इस ऋचा से प्रभग्न के दक्षिण ब्रह्मासन परब्रह्याजो को स्थापित करे ५ १ दभेमयी 
कुशाश्मो का ब्रह्मा (प्रत्यक्ष) के प्रभावे कल्पित कर स्थापना करें। श्रौर ब्रहया वरण 
कर जपे । 


ॐ ऋषीणां ्रस्तरोऽऽसि नमों स्तु देवाय प्रस्तराय ॥ (१६।२-६) 
ब्रह्या स्वीकार करते हुए “ॐ बृतोऽस्मि” कँ । यह्‌ कौशिक सूत्र विधिरहै। 


अथ पञ्चभू घंस्कारपूर्वेकमभ्नि रथापनम्‌ (यजुवंदोय) 
अथाचार्यो स्थण्डिले कुण्डे व ॒पञ्चभ संस्कारान्क्रृत्वा लौकिकमग्नि स्थापयेत्‌ अथ 
पञ्चमरुसंस्काराः ॥ तत्रकुशहंस्त परिमितांचतुरल्ां भुमिं परिसमूह्य (३ वार) तान्‌ कुञानं- 
शान्यांनि्लिप्य ।। गोमयोदकेनोपलिप्य (३ वार) लर्‌.वमूलेनप्रादेश्मात्रमृत्तरोत्तर क्रमेणप्रागग्र- 
चिरुत्लिख्य ।। उल्लेखनक्रमेणानामिकागुष्ठाम्यांमदमुदधृत्य (३ वार) वारिणातंदेशमभ्युक्ष्य 
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(३ वार) कास्यपात्रस्थं लौकिकाग्निमग्निकोणादानी यत्रत्यङभुख सुपसमाधाय ।। कव्यादांशत्य- 
जेदनेनमंत्रेण ॥ 


ॐ क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि इ रयमराज्यंगच्छतुरि प्रवाहः ।। इहैवा यमितरो जातवेदा 
-देवेभ्योहव्यं वहन्तु प्रजानन्‌ ॥ 


अथावाहनम्‌ 
ॐ अगिन दूतंपुरोदघे हव्णवाहमुपन्रुवे ।॥ देवांऽआसादयादिह्‌ ॥ अग्न्यानीतपात्रे साक्षतो- 
-दक निषिञ्चेत्‌ ॥ | 
सम्मुखीकरणम्‌ 
ॐ चत्वारिश्युङ्खात्रयोऽअस्य पादा्र शीषसप्तहस्तासोअस्य ।! त्रिधावद्धो वृषभो रोखीति 


महोदेवो मरत्यऽआविवेक्ञ \ अग्ने वंहवानरश्ञाण्डिल्यासितदेवलेतित्िप्रवरान्वितसमूमिमातःवरूण- 
पितः मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखोभव ॥। 


वरदनामाग्निप्रतिष्ठाय ॥ वरदनामाग्नये नमः । इतिनाममंत्रेणवायन्यकोशेस्थंडिः 
-लाद्र हिर ग्निपजनंविधाय ।। अथध्यानम्‌ ।' ॐ (१) सद्रतेन समूद मूतंहिमूर्धा नं द्िनासिकमप्‌ ॥ 
षण्नेत्र च चतुः श्रोत्रं त्रिपादंसप्तहस्तकम्‌ ।! याम्यभगेचतुहंस्तं सन्यभागेत्रिहस्तकम्‌ ।। श्रवंश्रचिं 
चशक्तिर्च अक्षमालां चदक्षिे ।! तोमरं व्यञ्जनं चव घृतपात्रं तुवामके ।। विश्नन्तं सपष्तभिहस्ते- 
द्विमुखंसप्तजिहुकम्‌ । वक्षिरे च चर्तुजह्व त्रिजिह्व'चो त्तरेमुखे । दात्रिन्ञत्कोटिमूर््यास्यं 
द्विप्चाज्ञत्कलायुतं स्वाहुंस्वधावषट्‌कार ररतं मेषवाहुनम्‌ ॥ रक्तमात्याम्बरं रक्तरक्तपद्यासने 


-स्थितं ॥ रद्र त्वां श्युभनामाहं वन्हि मावाहयाम्यहुत्‌ ।। त्वं मुखंसवंदेवानां सप्ताचिरामितद्यते \\ 
-आगच्छभगवन्नग्ने यज्ञेस्मिन्सल्चिधिकुर ॥ 


ॐ अग्निं प्रज्वलितंवन्दे जातवेदंहुताशनम्‌ ।! हिरण्यवणंमनलं घभृद्धं विश्वतोमुख प्‌ 


अथकुल्कण्डिका विचिः ॥ 


तत्रादौ (कुण्ड) स्थण्डिल परिचमे यजमानउपविश्य ॥ देशकालौसंकीत्यं अमुक गोत्रोऽ- 
मुकवमरिर्माऽहं (अमुक यज्ञ) कमणि इदं हविद्रं व्ययं गणेश्पञ्चोङ्कार द्रादश्च विनायकषोडशमा- 
-तुका वास्तुपुरुषसपत्रकंविर्वेदेवा ६४ योगिनी सप्तवसोर्वार' सूर्यादिग्रहा ईदव राद्यधि देवतागन्यादि 
त्यधिदेवता पञ्चलोकयाल १० दिक्पाल ब्रह्मादिसवंतोभद्र मण्डलस्थ पञ्चाह्यहेवताभ्यो 
नमम ।। तत आचार्योग्नेदेक्षिणतः परिस्तरणभूमिं त्यक्तवा ब्रह्मो आसनं दत्वा तदृषरि 
प्रागग्रानुदगग्रान्‌ कुशानास्तीयंब्रह्याणमग्नि प्रदक्षिण क्रमेणानीय. अस्मिन्‌ (अमुक) यज्ञे त्वंमेन्रह्या 
भव । इत्यभिधाय ॥ वरण कमणा पुवं सम्पादितं ब्राह्मणं तदभावे ५० कुशनि्मितं । ब्रह्माणं ) 
कल्पितासनेउपवेरयेत्‌पजयेच्च ॥ ततः प्रणीतापात्रपुरतःकृत्वा जलेनापुयंकुश्ञत्रयेणाच्छाद्य 
ब्रह्मणोमुखमवलोक्य अग्नेर्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ । 


ततः परिस्तरणम्‌ \। 


वहिषश्चतुथं (१६). भागमादाय चतुभिदभः पूर्वाग्रं रागनेयादीक्ानान्तम्‌ ॥४॥ प्रागग्र 
ब्ह्मणोग्निपयंन्त॑स्‌ ।\४॥। प्रागग्रं ने ऋ त्याहायन्यान्तम्‌ ।\४।\ प्रागग्रं रग्नितः प्रणी तापयन्तम्‌ ।1४। 
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परिस्तरणं कृत्वा ॥ ततः अग्नेरुत्तरतः परश्चिमदिकिपवित्र चेदनार्थं कुञ्ञत्रयम्‌ । पवित्रकरणाथं 
पवित्रेसाभ्ने श्रनन्तगभ दकुश्पत्रे ।। प्रोक्षणीपात्रम्‌ ॥ 


आज्यस्थाली ।। चरस्थाली ।॥ सम्माजेन कुशाः पञ्च ।॥ उपयमनकृश्ाः सप्त ॥ 
समिधस्तिस््ः पालाहयः प्रदेश्ञमाच्राः ।। सर वः खादिरे हस्तमा्नः ।॥ आनज्यंगव्यम्‌ ) ज्ोधिता 


स्तन्दुलाः । पूणं पात्रम्‌ ।॥ दक्षिरगणा वरोवा ।\ -पवित्र छेदन कुशलानां पुवंप्वं दिरिक्रमेणासा 
दनोयम्‌ । ततः पविज्रह्वेदनः पवित्र कररस्‌ ॥ दयोः पविच्रयोरुपरि पवित्र जयंनिधाय ।४ 


ग्रग्रतः प्रदेदामाच्रं विहाय न्रिमि कृशद्र क्‌शतरुणे प्रच्छिद्य ।। दयोम्‌लं चीरि चोत्तरतः 
क्षियेत्‌ ।। ततः सपवित्रहस्तेनप्रणीतोदकं त्रिप्रोक्षणोपात्रे निक्षिप्य ।॥ श्रनामिकाङ्गुष्ठाभ्या- 
मुत्तराग्र पवि गृहीत्वा त्रिरुत्पवनम्‌ ।। प्रोक्षणोपाच्रस्य सव्यहस्ते करणम्‌ ।। अनामिकागुष्ठाभ्यां 
पविच्रे गृहीत्वात्रिर दिङ्खनम्‌ \। ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षरणं ।। प्रोक्षणी जलेन आज्यस्था- 
ल्यादीनि पूण पात्रपयन्तानि कमेरककशः प्रोक्ष्य: ॥ असञ्चरो प्रणीताग्न्योरन्तराले प्रोक्षणी ` 
पाच्रंनिधाय ॥ आसादितमान्यंपश्चादग्ने निहितायामाज्यस्थालत्यां प्रक्षिप्य ॥ चरस्थाल्यां 
प्रणीतोदकमासिच्य ।। आज्तादितास्तंडुत्नान््रल्लिप्य ॥ तच्राञ्यं ब्रह्याधिश्रयति ॥ तदुत्तरतः 
स्वयंचरमेवयुगपदःग्नावारोप्य ईषच्छृतेच रो ज्वलदु लमक प्रदक्षिणं आज्यचर्वोः समन्ताद्दामयेत्‌ ।\ 
दक्षिणपाणिनास््र्‌ वमादाय ॥ अधोमुखमग्नौ तापयित्वा सव्यपाणौ कृत्वा ॥ 


कशहाकण्डिक ।\# 


दक्षिरेन संमाजेनाग्र मूलतोग्रपयंन्तं मुलरग्रमारम्य अधस्तान्मुल पयन्तं ॥ संभज्य 
प्रणीतोदकेनाभिषिञ्च्य ।। पुनः प्रतप्य दक्षिणतोनिदध्यात्‌ । ततः आज्यम्‌ उत्थाप्य 1# 
श्राज्यस्य पर्चिमतो नीत्वाज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा श्राज्यमग्नेः पहचादानीय ।' चर चानीय ।। 
आजस्योत्तरतो निदध्यात्‌ ।। ततपूवंवत्पवित्राभ्यामा ज्यमृत्पुय ।। अवलोक्य ।। तस्मादपद्रव्य 
निरसनंपुनः प्रोक्षिण्युत्पवनं ।॥ ततः उपयमनकक्ानादाय । उत्तिष्ठन्‌ प्रजापतिम्मनसाध्यात्वा ॥ 
तुष्णीमग्नौ घृताक्ताः सभिधस्तिस्त्रः प्रक्षिपेत्‌ ॥ तत उपविहय ।॥ प्रोक्षिण्युदकेनसपवित्रेणाग्नि 
मीश्ानादि उदक्पयंन्तं परिषिच्य ।। दक्षिणजान्वाच्य ॥ ` | 


ब्रह्मणान्वारब्धः ।1 यजमनेनान्वारग्यदच समिद्धतमेग्नौ सर वेणाज्याहुतीजहुयात्‌ ॥ 
तत्राधारावाज्य भागौ च कृत्वा अनन्तरं सर.बावस्थित हतशेषं घृतस्यप्रोक्षणीपाच्रे- 
प्रक्षेप ॥ 








# कुशकण्डिकामें कृश का प्रयोग प्रधान है, कुशास्तरण कियाजातादहै। कुशको वैदिक भाषा 
मे दभं कहा गया है । यजमान भ्रौर आ्आचायं दोनों कुशासन विद्छाकर बेटे । हवन सभिधभ्रों से करें । 
ग्राचायं नौर यजमान दरभेपवित्र पाणि लेकर कृत्य कराएं रौर करे । कुशाभ्रों का प्राणोंसे जो संबध 
है उसका ज्ञान सौपणष्यान @दे° त्रा० २५-२८॥ शत० ३।२४) मे मिलता है । यज्ञ, हवन मे दोनों 
ग्रतामिका अंगुलियों मे प्राण ओर ्रपान के प्रतिनिधि-स्वरूप दो दभं पवित्रो (पती) को ग्रहण किया 
जातादौ (तेशत्रा० ३।३।४।४) । कुशकण्डिका की प्रावश्यकता द्वितीय प्रध्यायमेदेदी गईहै। 


प्राणमय कोषको उपलक्षित करके कुशकण्डिका में वहिशस्तरण (कुश विदाना) किया जाता है ४ 
प्राणों की रक्षा के यिए दभंमय भ्रासन का उपयोग किया जातादहै। | - संपादक 
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कां० १९ सू० ५६ ब्रह्मा ऋषिः। यज्ञ । वहवोदेवताश्च । त्रिष्ट्प्‌, २ पुरोऽनुष्टुप्‌ । 
३ चतुष्पदाति क्ाक्वरी । ५ मुरिक्‌ । छन्दासि ब्रह्मयज्ञे प्रग्नौ प्रथम, यज्ञात्पूवं श्राज्य होमे 
-विनियोगः । पञ्चेध्मदान से पूवं की विधिं ग्राह्यह)। 


| 1 1 । (, 9 + 1 ¢ 
धुतस्य जतिः समना सदवास वत्सर हविषां वृधेयन्तो । 
भरो चक्रु; प्राणोच्छिन्नोनो अस्तमच्छिन्ना व॒यमायुंषो वचसः ॥१ 
उपास्मान्प्राणो हयतारप वयंप्राणं हवामहे । 
वर्च जग्राह परथिव्यं १ न्तरिशष वचः सोमो बृहस्पतिरविधुत्ता ॥२ 
वचैसोधावां पृथिवौसं ग्रहणी बभुवथुवर्चौ गृहीता पथिवीमससंचरेम । 
यशस गावो गोप॑तिषप॑तिष्न्त्यायतीर्यशोगृहीत्वाएथिवीमनसंचरेम ॥३ 
ज जंदणु्व'सटिवोनपाणो वर्मासीव्यध्वं बहुला पुभूनि । 
पुर॑ः कृणुध्वं माय॑सुीरधृष्टामावः सुस्रोच्चमसो हतातम्‌ ।। 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभतिखं' चवाचाश्रत्रेण मनसा ज॒होमि 
इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकम्‌ णाद्‌ वाय॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५ 
थे द्‌ बानांमृत्विजो ये च॑ यज्ञियायेभ्यो हव्यं क्रियतंभागधेयम्‌ । 
इमं यज्ञं सहपलीभिरेत्ययावन्तो द्‌ बास्तविषा मादयन्ताम्‌ ॥६ 


कां १६ सू० ४२ ब्रह्मा ऋषि। ब्रह्य देवता। अनुष्टुप्‌ । २ त्यत्रसानाककुम्मति 
-श्यापङ्क्तिः २ त्रिष्टुप्‌ । ४ जगती छन्दांसि पापमोचन ब्रह्मयज्ञे ब्रह्म प्रनुमन्त्रणे यज्ञोपस्थाने 
विनियोगः । एवंञ्चह्ग्यादाने इन्द्रस्तवने विनियोगः । 


ब्ह्महोता ब्रह्मं यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः । 

अध्व ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः ॥१॥ 

बह्म सुचों घृतवती ब्रह्यणा वेदिरुद्धिता । 
जहयज्ञस्यतरव ' च ऋत्विजो ये हबिष्कृतः शमिताय स्वाहां ॥२ 
अ होुच प्रम॑रे मनीषामा सुतरान्णे सुमतिमाव्रणानः । ` 
इद्मिनद्र प्रतिहव्यं गुंमायस॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य॒ कामाः ॥३ 
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अ 'हो्ठचं इषभं यज्ञियानां विराजन्तंप्रथममंध्वराणाम्‌ । 
अपां नपातम॒श्चिनां हुव धियदन्दरियेणत इन्द्रियं द॑त्तमोजः ॥४ 
ग्रहोमूचादि से यज्ञम हविगृहण करने को इन्द्रदेव से प्राथना करे ॥† 
अथहोमः 
अभ्नेरुत्तरभागे 1 ॐ (नमः) प्रजापतयेस्वाहा, प्रजापतयेहदन्नमम ॥ अग्तर्दक्िणभागे ।४ 
ॐ इन्द्रायस्वाहा, इन्द्रायेदन्नमम ।1 इत्याधारौ \॥ मध्येसमिध्यतमे ।। ॐ अग्नयेस्वाहा, श्रग्नये 
इदच्रमम ॥ ॐ सोमायस्वाहा, सोमयेदन्नमम ॥ इत्याज्यभागो ॥ अथाचार्य्यो अग्निं सस्पुज्य ॥ 


ततः गणेश्चादिमण्डल स्थापितदेवानां हवनं कुयत्तिथेवस्वं तोभद्र मण्डलस्थ देवानामपि कुर्यात्‌ ॥ 


ततो महाव्याहृति, वेदमाता गायत्रीं चजुह्यात्‌ ॥ ततोहतजञेषं हविद्र्यं गृहीत्वा ब्रह्मणान्वारब्धः 
स्विष्टकृदधोमं कूर्यात्‌ ॥ | 


ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये० ।। ततोभूराद्यानवा हतय । ॐ भरुः स्वाहा, 
इदमग्नये ।। ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे, ॐ स्वः स्वाहा इदमग्नि वायुपर्ेभ्यः ॥ ॐ त्वघ्रो 


` जम्ने वरुणस्य विदान्देवस्यहेडोऽअवयासिसीष्ठाः ।\ यनिष्ठोवन्हितिमः शौश्युचा नो विषवाद्रेषां 
 सिप्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा, इदमग्नी वरुणाभ्याम्‌ ॥ 


ॐ अयाःचाग्नेस्य नभिज्ञास्तिपाऽच सत्वमित्वमयाऽअसि । 
अयानो यज्ञं वहास्ययानोघेहि भेषजठं स्वाहा; इदं अयसेऽअग्नये । ॐ येतेश्चतं वरुणये 
सहस्र यज्ियापाडा विततामहान्तः । तेभिर्नोऽभद्य सवितोत विष्णुमुचन्तुः स्वर्काः स्वाहा, 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवेविऽवेम्थोदेवेभ्य मरद्‌यः स्वकभ्यश्च । 
(६१) पूर्णायुः । (अ०कां० १६स्‌९१मे १) 
१ ब्रह्मा । ब्राह्मणस्पतिः । विराट्‌ पथ्यावृहती । | 
तनूस्तन्वाऽमे सदहेदतः सव मायुरशीय । 
स्योनंमें सोदपरुः पणस्व पवमानः स्वर्गे ॥१॥ 


(६२) सर्व॑प्रियत्वम्‌ । 
१ ब्रह्मा । ब्रह्मणस्पतिः । अनुष्टुप्‌ । 
प्रियं मा कृणुद वेषु प्रियं राजसु मा इणु । 
प्रियं सरकस्य पश्य॑त उत श्द्र उतार्ये ॥१॥ 
† टिप्पणी :-यह श्रौतविधि है। श्रौताधान अर्थात्‌ श्रौत श्रग्नि मे ही होते ह स्मातं (गृह्याग्नि) का 
विधान पूर्वोल्लिखित है । ` 
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(६२) आयुवेधनम्‌ । 
१ ब्रह्मा \ ब्रह्मणस्पतिः ! विराइपरिष्टादू वृहती : 
उतूतिष्ठ ब्रह्मणस्पते द्‌ वान्‌ यज्ञेन बोधय । 
आयुः प्राणं" प्रनां पशून्‌ कीर्ति यज॑मानं च वधय । 
(६४) दीर्घायुत्वम्‌ 
१-८ ब्रह्मा । अग्निः । अनुष्टुप्‌ । 
अग्नं समिधमाहषं बृहते जातवेदसे । 
सें शरद्धां च॑ सधां च॑ जातवेदाः प्रयच्छतु ।१॥ 
इध्मे न॑ स्वा जातवेदः समिधां वधंयामसि । 
तथा त्वमर्मान व॑ेय प्रजयां च्‌ धनेन च ॥२॥ 
यद॑ग्ने यानि कानि चिदा त दारूणि दभ्मसि। 
सव तद॑स्तु मे शिवं तु षर्व यविष्ठ्य ॥३॥ 
एतास्ते अग्ने स॒मिधस्त्वमिद्धः समिद्भव । 
आयुरस्मासुं घेहयमृत त्वमाचायाऽय ॥४॥ 
(६५) अवनम्‌ 
१ ब्रहया । जातवेदाः सुयंइच । जगती 
हरिः सुपर्णो दिवमारंहोऽचिषां ये तवा दिप्स॑न्ति दि वमुत्पतन्तम्‌ 
अवुतां ज॑हि हर॑सा जातवु दोऽविभ्यदुग्रोऽचिष। दिव॒मा रोह्यं ॥१॥ 

र प्राण ही महावीर, एकवीर, (एको ह्यैवेष वीरौ यत्प्राण: जै० उ० २।५।१) दशवीर (प्रणाः 
दैदशनीराः शत ० ४।२।१।९) श्रादि अनेक नामों से विख्यात है । प्रण ही शरीरनाम मृततिण्ड को 
श्रच॑नीय बनाताहै (प्राणेन हि एवस्मिन लोके ऽमृतत्वमाप्नोति । शां० प्र° ५।२।) प्राणरूपी भ्रकं 
(प्राणो व ्रकंः शत० १०।४।१।२३) की रश्मयो से सर्वत्र प्रकाश का श्रनुभव होता है। पेते वरिष्ठ, 
श्रेष्ठ, श्रोजिष्ट, मंहिष्ठ देव की उपासना से प्रमृतक्व की प्राप्तिहोतीदहै। प्राणही सबश्रगोंके रस 
है । प्राणे न रहने से जीवन नोरस, शुष्क हो जातादहे। इसलिए ॒अ्रष्यवृद्धि के लिए श्रथवेवेद के 


प्राण सूक्त (११।४); ब्रह्मचयं सूक्त (११।५), स्कम्भ सूत्र (१०1७) शौर केन पार्ष्णी सूक्त (१०।२) का 
पारायण करने का विधान ऋषियों ने बताया है । 
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(६६) असुरक्षयणम्‌ 
१ ह्या । जातवेदाः सुर्यो वच््रहच । अतिजगती । 
अयौजल्ा असुरामायिनोऽयस्मयु ; पारीशङ्किनो ये चरन्ति । 
तास्ते रन्धयामिहरंसा जातपेदः सदसंऋषटिस॒पत्नान्‌प्रमुणनूपांदिवजः ॥१॥ 
(६७) दीध्युत्वम्‌ 
८ ब्रह्मा । सूयः । प्राजापत्या-गायन्नी । 
रस्पमशरदः शतम्‌ ॥१॥ जीवेमशुरदः श॒तम्‌ ॥२॥ बुध्यैमशरद॑ःशुतम्‌ ॥३२॥ 
राम शरदः गतम्‌ ॥४॥ पूषेमशरदः शृतम्‌ ॥५॥ भवेमशरद॑ः श॒तम्‌ ॥६॥ 
भूयमशरदः शतम्‌ ॥७॥ भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥८॥ 
(६८) वेदोक्त कमं! 
१ ब्रह्मा । कमं । अनुष्टुप्‌ । | 
अन्यस व्यच॑सश्च बिल' विष्यामि मायया | 
ताभ्यामुद्धुत्य वेदुमथ्‌ कमणि कृष्महे ॥१॥ 
(६९) आपः 
९४ अह्ा+ जपः। १ आसुयनुष्टुप्‌; २ साम्न्यनुष्टुप्‌: ३ आसुरीगायत्री; ४ साम्न्युष्णिक्‌ 
{१-४ एकावसाना) 
जोवास्थ जीव्यासु' सव मायु्ीव्यासम्‌ ॥१॥ 
उपजीवा स्थोप जीव्यासु' सव मायुजीन्यासम्‌ ॥२ 
सजीवा स्थ सं जन्यास सवं मायुर्जौव्यासम्‌ ॥३॥ 
जीवला स्थ जीव्यास॒' सव मायुं जीव्यासम्‌ ॥४। 
(७०) पूर्णायुः 
९ ब्रह्मा । इन्द्र सूर्यादयः । त्रिपदागायत्री । 
इद्र जीव॒ छ्य जीव॒ देवा जीवां जीव्यासम्‌ । सव॒ मायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ 
(७१) वेदमाता 
१ ब्रह्मा । गायत्री । त्यवसाना पन्पदाऽतिजगती । 
मयां वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तांपावमानी द्विजानाम्‌ । 
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प्राणं प्रजां पशं कीर्ति दरविणं ब्रहवचु^सम्‌ ! 
मंहय दुत्वा वजत बह्मटोकम्‌ । 


(७२) परमात्सा 
१ भ्रृभ्वद्धिराः ब्रह्मा । परमात्मदेवाश्च । त्रिष्टुप्‌ 


सतुता यस्मात्‌ कोशादुद भराम्‌ वेद्‌ तसिमिन्न्तरखं दध्म एनम्‌ । 
आयुः कृतमिष्टं बह्मणो वीर्येऽण तेनं मा देवास्तपंसावते ह ॥१। 
प्रपाठक ३५ अ्रनुवाक्‌ ७ |) | (अ०्का १६. सू० ७९ मं० १) 


ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्य दवाधमे विमध्यम ३० श्रथाय | 
अथा वयमादित्य वरते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणाय 
ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये ॥ ॐ अग्नयेस्वि्ट कतेस्वाहय 
इदमग्नये स्विष्टकृते ॥ 

अथ वलिदानम्‌ ¦! 


ॐ अद्यकृतस्य कमः सांगता सिद्धचर्थे दिक्पाल पूर्वकं आदित्यादि ग्रहमण्डल स्थापित 
देवताभ्यो वलिदानञ्च करिष्ये ।\ पूवं ।। ॐ जआतारमिन्द्रशवितारमिन््रठं० हवे हवे सुहदठं० 
शुरमिन्तरम्‌ । ह्वयामि शक्रपुरहूतमिन्द्रठं० स्वस्तिनोमघवाध्धात्विन्द्ः ।। इद््ायनमः सर्वोयच!राथें 
गन्धाक्षतपुष्पादिना सम्पुज्य सवत्र ।॥ ॐ इन्द्राय साङ्खाय सपरिवाराय सायुधाय सञ्ञक्तिकाय 
इमं सदीपदधिमाषभक्त वाल समपेयामि ।\ भो इन्द्रदिशरक्च बलिभुडक्ष्वमम सक्‌ दुम्बस्य 
जभ्युदयं कूरुआयुःकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टि कर्ता निविघ्नकर्ता 
वरदोभव ।1 अनेन वलिदानेन इनदरः प्रीयताम्‌ ॥ अग्निकोरोे ।। ॐ त्वन्नोऽअग्ने तवदेवपायुभिम- 
घोनो रक्षतन्वश्चवन्य । त्राता तोकस्य तनयेगवामस्यनिमेष्ठं० रक्षमाणस्तवव्रते ।। अग्नये 
नमः ॥ अग्नये सा० ।॥ भोअग्ने दिशं ° दक्षिखेयमस्‌ ॥। ॐ यमाय त्वांगिरस्वतेपित्रूमते स्वाहा ! 
स्वाहा घर्माय स्वाहा धमः पित्रे ।॥ यमायनमः ¦ भोयम० ॥ नैऋत्यां ।॥ ॐ अयुन्वन्तमयज- 
मानमिच्छं सातऽइत्या नमोदेविनिच्छ ते तुभ्यमस्वु ।॥ नि तयेनमः ॥ परिचमे !। ॐ तत्वायामि 
ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाहास्ते यजमानो ह विभिः ॥ अहेडमानो वरुणेहवोध्युरुक्षट० समानऽआयुः 
प्रमोषीः । वरुणायनमः ।॥ वायव्यां \॥ ॐ आनोनियुद्डिः शतिनीभिरध्वरठं° सहस्रिणी 
भिरुपयाहियज्ञम्‌ ।! वायोऽअस्मिन्त्सवनेमादयपस्वंयुयं पातस्वस्तिभिः सदानः ।॥ वायवे० ॥ 
उत्तरे ॥ ॐ वयठं० सोमव्रतेतवभनस्तनुषुविभ्रतः ।। प्रजावन्तः सचेमहि ॥ सोमाय ।! ईज्ञान्यां \ 
ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिन्धिथं जिन्वमवसेहुमहेवयम्‌ पषानो यथा वेदसामसद्बुधे 
रक्षितापायुरदन्धः स्वस्तये ।\ ईक्वराय० ॥ पुवश्षानयोमध्ये ॥। उर्ध्वे 11 ॐ अस्मेरद्रामेहनापवेता 
सोवृ्रहत्येभरहतौसजोषाः ।। य; शठं० सतेस्तुवतेधायिवच्र इन्द्रो ज्येष्ठाऽअस्मांऽअवन्तुदेवाः ।! 
बरह्मणे निक ति पश्चिमयोमेध्ये अधोभागे ॥ ॐ स्योना पृथिविनो भवान्क्षरानिवेकनी ।४ 
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यच्छानः दामेसप्रथाः ।। अनन्ताय० ।॥ ततोग्रहवेदिसमीपे सूर्यादिग्रहाणांवलिः ।॥ ॐ आकषेत 
रजसा० ॥। सूर्यादिग्रहेभ्यः अधिदेवता, प्रत्यधिदेवतासहितेम्यः साङ्केभ्यसप० सन्ञ ° इमंसदीपद- 
धिभाषभक्त वलि समपंयामि । भोभोसूर्णादिदेवता दिशः रक्षत बलिभक्षतदीपं पहयत ।॥ नम 
(यजमानस्य) सक्‌ दुम्बस्याभ्युदयं कुरुतं \\ आयुः कर्तारः क्ेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः 
तुष्टिकर््तारः निविघ्नकर्तारः वरदाभवत ।॥ अनेन वलिदानेन सूर्थादिग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ \ ततो 
१६ मात्रणामेकर्वालि दद्यात्‌ ।\ ॐ सपरख्येदे व्याधिवासं दल्िणयोर्चक्चसा ।॥ मामभ्आयुः 
प्रमोषी्मोऽअहन्तववीरम्बि देथतवदेविसंहल्ि । गौर्यादिमात्रभ्य इमं वलि गृहीत मम 
(यजमानस्य) सकृटुम्बस्यास्युदयंक्‌ रुत आयुःकत्येः क्षेनकत्यः शान्तिकन्यंः पुष्टिकत्यंः निर्विघ्न 
कच्पंः वरदामवन्तु \\ वलिदनेनानेन गौर्यादिषोडज्ञमातरः प्रीयन्ताम्‌ ॥\ 


अथ क्षेत्रपाल वलिदानविधिः \ 


एकस्मिन्वंश पात्रे कूशानास्तीयं तदुपरिजाहार चतुर्गुणं द्विगुणं दधिमाषभक्त' दध्योदनं 
जलपात्र च निधाय हरिद्रा सिन्दूर कदल द्रव्य पताका दीपयुतं कृत्वा ॥ ॐ अद्येत्यादि° 
सकलारिष्ट शान्तिपुवेक प्रारिप्सितस्य कमणः सांगतासिद्धच्थं क्षेन्नपाल वलिदानं च करिष्ये ॥ 
इति प्रतिज्ञा । श्रक्षतान्प्रहीत्वा ।। ॐ नहि स्पृज्ञमविदस्यन्यसस्माद्रश्वानरापुर एतारमग्नेः 1 
एमेनवृघन्नमृताऽअमत्यं वंशवानरं क्षे ्रजिव्यायदेवाः । ॐ हीं (क्षं) क्षेत्रपालायनमः ।! इति 
मंत्रेण यथोपचारः सम्पुज्यध्यायेत्‌ ! ॐ नीलाञ्चनाद्वि निनमूध्वं पिक्ञंगकेशम्‌ ¦ वृत्तोग्रलोचन 
-मुदान्तगदाकयपालम्‌ ।। आक्ञाम्बरभरुजगमूष णमूग्र दृष्ठं । क्षेत्र श्षमद्भुत तन्‌ प्रणमामिदेवम्‌ \! 


प्राथना ॥ 
ॐ नमोक्षे्रपारस्स्व॑भृतम्रेतगणेः सह । पूजा वरिगृहाणेमं सौम्योभवतुसर्बदा ॥ 
आयुरारोग्यं मे देहि निविध्नं रु सवदा । अनेनपूजनेनकषे्पालः प्रीयताम्‌ ॥ 


ततो वलिदानप्‌ ॥ 


ॐ क्षेत्रपाल महावाहो महाबलपराक्रम । क्षेत्राणां रक्षणार्थाय रवालगृह्णनमोऽस्तुते \\ 
क्षं क्षेत्रपालाय साङ्धायमूतप्रत पि्ाच डाकिनी शाकिनी वेतालादिपरिवारथुतायसायुधाय 
सशक्तिकाय सवाहनायइमं सदीपद धिमाषभक्तर्वाल समपंयामि नमः भोभोक्षेत्रपालसवंतो दिङ् 
रक्षर्वालभक्षदीपपदयमम (यजमानस्य वा) सकुटुम्बस्यश्रभ्युदयं कुर श्रायुः कत्तक्षिम कत्तशिान्ति 
कर्तापुष्टिकर्तातुष्टिकर्तानिविघ्नकर्ता शुभदोवरदोभव । वलिदानेनानेन क्षेपः प्रीयताम्‌ । 
इदं वाल श्रनवेक्षमाशेनदुर््राह्मखेन नीत्वा चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ सयजमानो श्रपि तस्यपष्ठतो 
द्वारपर्यन्तं जलंक्षिपेत्‌ । इतिक्षत्रपालवलिदानविधिः ॥ हस्तौपादोप्रक्नाल्य श्राचम्य शरासन 
उपविज्ञेत्‌ । बलिदानानन्तरं गणेजादीनां उत्तरपुजनं कुर्यात्‌ ॥ 


श्रथ छायापात्र दानविधिः ॥ 


कास्य पात्रे स्थितमाज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्यतु । ससुवरन्तुयोदद्यात्सवं विघ्नो 
पश्चान्तये ।। मन्त्रः । ॐ रूपठे० रूपं प्रतिरूपो वभुवतदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रोमायाभिः 


चैः 


पुररूपऽएते युक्ताह्यस्य हरयः शतादोश्ात्थयं वे हरयो यं दश च सहस्राणि वहुनिच 
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नन्तातदेतदरब्रह्मपूवंमनवाह्य जमनुः सर्वातुक्षासनम्‌ ।॥ इव्याज्ये मुखमवलोक्य ।\ संकल्पः ॥। 
अ्रच्येत्यादि० ॥ ममेतच्छरीरावच्छिन्न समस्तपापश्नय सवंग्रहुपीडाशचान्ति शरी रोत्थातिनाज्ाय 
प्रासाद वाद्धाथुरारग्यादि सर्वसौभाग्य ध्राप्तयेच इदंस्वदेह चछायावीक्षिताञ्यपुरितकांस्यपात्नं 
ससुवर्णं (सदक्षिणाकं) विष्य दंवतं अमुक गोत्राय अश्रुमशमंशे ब्राह्मणाययुपुनिताय तुभ्यमहं 
-संप्रदतेनमस ॥ 


मन्जौ । 
ॐ या लक्ष्मीयेच्चमेदौस्थ्य सर्वाङ्ग समुपस्थितम्‌ । 
तत्सवं नाश्याज्यस्वं शभियमायुश्च वद्य ॥१॥ 
ॐ आज्यं सुराणामाहारः सवं माव्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
आन्यपात्रप्रदानेन शान्तिरस्त॒सदामम ॥२॥ 


रुद्रकल्पे वरर द्रव्याणि ॥ 
भोजनं भोजनाधारश्च्छत्रौ पानत्कमण्डटम्‌ | 
आसनं वस्नं भद्रा कणंमूषोपवीतकम्‌ ॥ 
एतदश्चविधं देयं पदं वरण सिद्ध भे, 
पदमवे त्रयं देयं पात्र वश्ंगुलीयकम्‌ ॥१॥ 


अथकाम्य प्रयोगेषु श्युभाऽ्ुभ ज्ञानार्थं िवावलि विधानमाह 


ततः सायं समये देवतां सम्पूज्य आमिषानच्चयथोपपन्नद्रव्य जलसहितपक्वान्नपुजासामिग्री च 
-इमज्ञानादिनिजेने नीत्वा उदङ्मुखोसृ्वाप्राणानायम्यषडद्धन्यासंकृत्वाघं संस्थाप्यअघोदिक- 
-गृहीत्वा ॥ अद्येहे त्यादि० अभुकगोच्ोभ्रुकराक्चि अमुक्र्माष्हुं श्रौमच्चण्डिकाप्रीतयेहिवायाः 
यजनं बलिदान करिष्ये ॥ इति संकल्प्य ।! सुक्तचिकुरउत्थायकालिकाली तिक्षिवाजाहूयइष्ट 
-देवतात्वेनभावयेत्‌ ॥! ॐ शिवाये नम इति सम्पूज्य ।। विन्दुत्रिकोणेवृत्तचतुरस्थमण्डले बलिपाचरं 
निधायाङ्गुष्ठानामिकाभ्यां धृत्वा ।! ॐ गृह्हदेवि ? महाभागे शिवे ? कालाग्निरूपिणि! ॥ 
श्युभाश्ुभफलीव्यक्त' ब्रहि गृह्हर्वालिमम ।\ इति ॥ तदेश्चात््किश्विदुपसूत्यतःसुभोकत्रीषुततिष्ठन्तीषु 
युष्पचन्दन सहित पुष्पाज्ञालमादायोत्थायस्वेष्देवताधियाप्रणम्यस्तोतरंपठेत्‌ ।) ॐ शिवारूपधरे 
देवि ? कालिकालि नमोऽस्तुते ।॥ उल्कामुखि ? ज्वलच्जिह्न घोरसूपेश्यृगालिनि ? । शरश्ान 
: वासिनि ? प्रेतक्नवमासभप्रिये अनघे ? ।॥ इमशानचारिणि ? शिवेफेसजंम्बुकरूपिणी ? ।\२।। 
-नमोऽस्तुतेमहामाये ? जगत्तारिणिकालिके ? ॥ मातंगी कुक्क्टे ? रोद्रिकालि ? कलि? 
-नमोऽस्तुते ।॥२३॥। सवंसिद्धिप्रदेभीमेभयंकरिभयावहे ? प्रसन्नाभवदेवेक्ि ? ममभक्तस्य- 
-कालिक्ते ? ।1४। संसारतारिणि ! जये ? जय स्वंसुखङ्करि ? विस्त्रताविकरे ? चण्डि ? 
चामुण्डे ! मुण्डमालिनि ! ॥५।॥ संसारकारिणि ! शिवे सवेसिदधप्रक्षच्छमे \। दृग ! किराति 
-शावरि प्रेतास्तनगतेऽनघे ।1६।! अनुग्रहुंक्‌रसदाकृपथामाविलोकय ।॥ राज्यंप्रयच्छतिकरेवित्तमायुः 
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स्त्रियं शिवस्‌ । दिवावलिविधानेनप्रसन्नाभवकफेरवे )। नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु 
नमोनमः ॥८\। इति ततः तदुच्छिष्टंयथाकाकखर। श्चप्रभ्रृतयो दुष्टजनाभरुजीरन्‌ तथा रात्रवेदभमतै 
निखेन्य गृहमागत्य पुनद्वतायं चन्दनपुष्पादीनिनिवेचविहिताननजलंचद्राचिश्षद्रारममिमेज्य 
देवतायं निदेद्य भोजनपानादि कूर्यादिति शिबावलिसमाप्रम्‌ \\ | 


पुणाहुति होममन्नाः | 

प्राहुति, तपण, माजन, क्षेत्रपाल वलिदान के उपरान्त सपत्नीक यजमान देशकालौ 
स्मृत्वा कृत्य कमणः सांगतासिद्धचर्थं वसोर्धारासमरिवतं पूर्णहिति होमं करिष्ये । संकल्प कर 
घौ अगज्याधिश्चयणंमाउ्योद्रासनम३ क्षणमुत्पवनं ल्‌ क्‌, ख वप्रतपनं सुत्रेण वेष्ठनं चतुग हीते- 
नाज्यग्रहुणं तदुपरिषृतप्लुत नारिकेलस्यनिधानं तस्यपूजनं च कत्वा सपत्नीको यजमानगुरो 
दक्षिण स्न्घं स्पृक्ञन्‌ जुहुयात्‌ । 
ॐ समुद्रादूमिम धुमा २ उदारहुषा, खछ्चना सममुतत्वेमानय्‌ । 
वृतस्य नाम॒गुश्र यदस्तिजिद्वाद्‌ बा नांमसरत॑स्य नाभि + ॥ १ 
व्व यल्लामग्रनवामयुत्तस्या स्सिन्नयङ्ञेधारयामानमोमिः । 
उपत्रह्ाशरुणवच्छस्यमांनश्चत्‌ ~- शुंग व्वमीद्गौर ऽएतत्‌ ॥२ 
्रिधाहितम्पणिभिगुद्यमांन'ग विद बासोधृतमन्वं विन्दन्‌ । 
इन्द्रऽएकट-घूय अएक॑ञ्जन व्व नादि कटं -स्वषयानिष्ट॑तश्चुः ॥३ 
चत्वारे भृग्‌ त्यों ऽअस्यपाद्‌। द्वेशीर्पे सप्तहस्तांसोऽस्य । 
त्रिधाबद्धोवृषभोरोरवीतिमहोद बोमत्य आविवेश ॥४॥ 
एता ऽअपन्ति हृवास्समुद्राच्छतव्त॑नारि पुणावचके । 
धृतस्य थाराऽ्जमिचांकवीमििरप्ययोेतसोमध्यंऽआसाम्‌ ॥५ 
सम्यक्सवन्तिस॒रितोनधेनांश्यन्तहंदामना पृथमानाइ । 
एतेऽअपसयूम्मयो षृतस्यमृगाऽदवक्षिपणोरीय॑माणाऽ ॥६ 
सिन्धोरिव प्राध्वनेशूवनास्सो व्वात॑प्प्रमियडपतयन्तियिह्वाड । 
ृतस्यधाराऽअरूणो नच्वाजौ काष्ठं मिनदन्नमिभिषपिन्वमानड ॥७. 
अमिष्प्रवन्त सम॑ने ्वयोषां ~ कल्याप्यऽस्मयमानासोऽञ्जमिनम्‌ । 
यृतस्यथारां + स॒मिधोनसन्तताजषाणोदस्यंति जातवेदा ॥८ 
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कन्याऽइवन्वहतुम्‌ तवाऽडऽअजाञ्ञानाऽअमिचा कीमि । 
यत्र सोम ~ स॒यत यत्रयज्ञघरतस्यधार)ऽ भ भितत्पवन्ते ॥९ 
भ्यपतसुष्टतिङ्गः व्यमानिमस्मासुभद्राद्रविणा निधत्त । 
इम यज्ञ ननयतद वतनधृतस्यधारासधुमत्यनन्तं ॥१० 
धामन्त्‌ विश्म्धुवनमधिधित मन्त< समुद्रं हयन्त्रायुपि । 
अपामनीकि समिथेयऽआ्रतस्तमस्याममधुमन्तं तऽऊम्मिम्‌ ॥११ 
पुनस्त्वादित्या श्राव्वसवऽ समिन्धताम्पुननर ह्याणोव्यसुनीथयन्ञः । 
घृतेनलनतन्ये व्वयस्वसत्याः सन्तुयज॑मानस्य कामां-- ॥१२ 
सप्ते ते ऽअग्नेस॒मिधं ~ सप्तजिह्या) सुप्तञऋषयः सुप्तघामप्रियाणि । 
सुप्तदोत्रां > सप्तधात्वायजन्ति सप्तयोन राष्टणस्वाधुतेनुस्बाहां १३ 
ॐ यस्योररषु त्रिपुविक्रमणेष्व{धक्षियान्ति भुवनानि विश्वां 1 
सुरु विष्ठो विक्रमस्योर कष्यांयनस्कृधि ¦ 
घृतधृतयोने पिवप्रप्रयज्ञपतितिर ॥७।२६।२७-२ 
पर्णाद च्वि पर।पत्‌ सुपरणापुनरापत । 
वुस्नेवव्विक्रीणावह्यऽइषमून्ज2े-शतक्रतो साहा ॥१४ 
इदमग्ने वंहवानरायवसुरद्रादिस्पेभ्यः शतक्रतवेसप्तवतेश्रग्नये अचश्च नमम । 
।\ इति पुर्ण्हुति मन्त्राः ॥ 
(शोनकोय) वसोर्घारासस्त्राः 


अस्य कां० ५ सु० १५ विश्वामित्रः) ऋषिः । मधघुलावनस्पतिः। अनुष्टुप्‌, ४ पुरस्ता- 
द बृहती, ५-७-८-६ भुरिकद्छन्दासि । 


एकाचमे दशंचमेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋतावरिमधुमेमधृखाकरः ॥१ 

ढे च॑विश॒तिशचमे ऽयवक्तारं ओषधे । ऋतजात ऋतावरिमधुमेमधुलाकरः ॥२ 
तिसथ'ेत्रिशच्चमे ऽपव॒क्तारं ओषधे । ऋतजात कऋतावरिमधुमेमधु लकरः ॥३ 
चतंसशचमे चत्वारिंशच्चमे ऽपवुक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरिमधुमेमधृल करः ॥४ 
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पृञचच॑मेप्ा शच्च॑मे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजातुतऋतांवरिमधुमेमधुलाकरः ॥५ 
पट्चमेष ्िश्वमे ऽपवुक्तारं ओषधे । ऋ॑जातऋतांवरिमघुमिमभुलाकरः ६ 
सप्तचमेसप्त तिशव॑मे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋत॑जात॒ ऋताव रिमधुमेमधुलाकरः ॥७ 
अष्टच॑मे ऽश तिश॑से ऽपवक्तार ओषधे । ऋतजात॒छतावरिमधुमेमधुखाकरः ॥८ 
नव॑चमेनवतिथमे ऽपवक्तार ओषधे । ऋतजातकऋरतावरिमधुमेमधुराकरः ॥९ 
दशुचमेशतंचमे ऽपवक्तारं ओषधे । ऋतजातऋरतावरिमधुमेमधुखाकरः ॥१० 
शतं च॑मेसुहसं चापवुक्तार ओषधे । ऋतजातऋतावरिमधुमेमधुराकरः ॥११ 
वसोर्धारा वंश द्वारा यज्ञ मेँ धृत छोडते रह इनसे उपस्थान करते रहै । 
वसोंदरामन्त्राणि 

> सप्तत ऽअग्ने समिधं ~ सप्तजिह्वा सप्तऽकषंऽ्य सुप्तथामग्रियाणि । 
सप्तरोत्रा ~ सप्तथात्वाचजन्ति सप्तयोनीरापए़ णस्वघुतेन स्वाहा ॥१ 

चक्र ज्योंतिश्वचित्र ज्योतिश्च ज्योतिष्मांधशक्रथऽऋतपाशात्यट° हा< ॥२ 

इ टडचान्या दङ्चसुटडचप्रतिं सदडचमित्सम्मितश्चसभराः ॥ई 
ऋरतथसत्यश्च पधरवश॑धरुणं्धर्ताच व्विधर्ताचव्विधारयः८ ॥४ 

ऋतजिस्च॑सत्य जिच्च सेनजिच्च सषेणथ अंतिमित्रश्च दूरेऽ मित्रधगुण ॥५ 
इ टशसऽएतु1 दक्षासृऽडषृण ~ सदक्षासुर प्रति सदक्षासऽएतनमितासथसम्मिता- 
सोनौऽअद्यसभरसोमस्तोयज्ञेऽअस्मिन्‌. ६ 

स्वतंबांशप्रधासीचसान्तपनश्चं गृहम धीच॑क्रीडीचशाकीचोज्ज षी ।७ 
इन्द्रन्देवीच्विशोमरूतोवुंबत्मानोमवन्ययेन्द्रन्देवीविंशो मरुतो चु वत्मानो 

म॑वन्‌ एवमिमं यज॑मानन्देवीश्वव्विश्ोमानुषीथानुवत्मानोभवन्तु ॥८ 

इमटं ° स्तनमूज्ञं स्वन्तन्धयापाम्प्रपीनमग्नेसरिरस्यमघ्य ॥ 
उसख॑ञ्जषस्वमधुमन्तमन्व्वन्त्समुद्रिय 2 ऽसदनमाविशस्व ॥९ 

घतस्मिमिषेष तमस्ययोनि घुतेथितो घुतम्बस्यधम । 

अनप्वधमावह मादयसस्स्व स्वाहां कृत व्वृषभव्वाक्षु हन्व्यम्‌ ॥१० 

॥। इति वसोर्धारा ॥ 
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 उयायुषकरणम्‌ 
श्रद्धां मेधां यशः विद्यां पुष्टिं भियं बलम्‌ । 
तेज अआगयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्य वाहन ॥९॥ 
ॐ अ्यायुषञ्नमदग्ने रितिरुकटे ॥ कृरयपस्यन्यायुषमि तिग्रौवायम्‌ । 
यद्द्‌ ेषु' ज्यायुषमिति दक्षिणांसे ॥ तमोऽभस्तु ञ्यायुषमिति हदि ॥ 
संरवप्रा्लनस्‌ । पवित्राभ्यां माजञ्जंनम्‌ अग्नौ पविन्नप्रतिपत्तिः । 


व्रह्मरेपुरणपात्रदानम्‌ । तद्यथा-अद्यकृतेदमुकजपदशांशहोम कमेप्रतिष्ठायांमिदंपुं पात्र 
प्रजापतिदेवतमसुकगोत्रायासुकशमंरे ब्राह्मणाय ब्रह्मरोतुम्यमहं सम्प्रददे । ॐ स्वतीतिप्रति 
वचनम्‌ \ ततो ब्रह्मग्रन्थि विमोकः । ततः प्रणीतोदकेन \ 


ॐ सुमि त्रियान्भापऽमोषधयः संत्िति । 
ॐ आपः सिवा: क्चिवतमाः जान्ताः श्ञान्ततमास्तास्ते कृुण्वन्तुमेष जसिति चयजमानमू ॥ 
द{निमभिषिन्चति । 
ॐ दुभिंत्रियास्तस्मेसन्तु योस्मान्दष्टि यं च व॒॑षटिष्म । 
इतिईशाव्यां प्रणीतां स्युञ्जी कुर्यात्‌ ! ततः आस्तर क्रमेण वाहिरत्थाप्याञ्येनानिधायं 
ॐ देवौगातु बिदोगातुव्वितवागातुभितमनंसर्पतश्दमं देवयज्ञठ° स्वाहावतिधा 
स्वाहा । | 


इतित्रेणहस्तेनेव जुहृयात्‌ । इस होम को पूणंकर जल मेँ जल देवता की पूजाकर होम 
के १।१० दशवे भागके मत्रसे दूध श्रौर जलमिला-मत्र से ॥ ॐ श्रमुकं देवतां तपयामि । 
तपण कर। तपंणके दशांश से मूलमंत्र से ।) भ्रात्मानमभिषिञ्चामि नमः, तदनन्तर ५ 
कामना वाले, समस्त रोग, उन्मादःदि उत्पातो से संतप्त जन के शिरपर श्रभिषेक करं 


तत्पदचात्‌ ग्रह देवतां के कलशो के जलो को किसी पात्र में सिला दूव, पञ्चपल्लव, यव, 
कुशा से उत्तर को मृंह॒ कर माचाय्‌ बठकर जापकः ऋस्विज, सपत्नीक यजमानादि को पूर्वाभि 


मुख विठाकर छीटे दं । भ्रभिषेक में स्त्री वायं बेठे । 
यजमान का अभिषेक 
ॐ आपोदिष्ठा म॑योवस्तानंऽुजेद॑धातनमहेरणाय चक्षुसे ॥१॥ 
यो व॑ + शिवतं॑मोरसस्तस्यं भाजय त॒ हन ~ उशतीरिवमातर + ॥२ 
तस्माश्यरङ्गमामगो यस्य क्षयाय जिन्न्वथ आपोजनयथा चन९ ॥२ 
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ॐ च्रातारमिन्द्रमवितार मिन्द्र 2° हवेहवेसुहव ट° शुरमिन्द्र्‌ । 
हयांमिशुत्रम्परुहूतमिन्द्र ठ° स्व॒स्तिनोमघवांधाचिन्द्रः ॥४ 
उॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कमसजञ ` नीस्त्थो वरुणस्यऽछतसदन्न्यसि 
वरुणस्यऽऋतसदनमसि वरुणस्यऽछतसद नमासीद ॥।५ 
मगप्परणेतम्भेग सस्यराघो भग मान्धियगुद व्वाददनइ। 
भगप्परणों जनय गोभिरशच भगप्पनुभिन्न॒बन्तं ~ स्याम्‌ ।।६ 
इदमप प्रवंहता वचश्च मलश्च यत्यच्चांमिदुद्रोहांत॒य्यच' शु पेऽअ भरणम्‌ । 
आपोमातस्मादेन सु पवमानश्च सश्चत पुन॑तुमादेबजनाऽ पनन्तु मन॑साधिय-- ॥ 
प्नंतविश्वा भृतानि जातवेदः पुनीदिमा ॥८ ॥ 
आप्यायस्वसमें त॒ते विश्वत + सोमव्वृष्ण्यम्‌ । भवावाजस्य सङ्ग थे ॥९. 
पय ~- पुथिन्याम्पयऽओषधीषुपयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाऽ । 

` पयस्वतीऽग्रदिशं ~ सन्तु मरम्‌ ॥१० 

दु वस्यं त्वा सवितुः प्रस धिनो बाहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥११ 
अधिनोर्भेषन्ज्येनतेज॑से बरह्मवच सायामिषि आमि ॥१२ 
सरस्वत्य भेषज्येन वी्यायान्नाद्यायाभिषि च्चामीन्द्र 
स्यन्दिथेणवसांयभथियेयशंस भिषिश्वामि ॥१३ 
पालाशंभवति तेन ब्राह्मणेमिषिश्वति ब्रह्मवे पालाशोव्रह्मणे वनम तदभिषिनचति ॥१४ 
सर्वेषांवाऽएष वेदाना€रसोयत्सामसर्वेषाम नैवमेतद् दानारसेनाभिपिन्चति।। १५ 
यद्‌ बकरपा अहोतिप्राणा वेकरपाऽअमुतयुपवे प्राण॒ऽअमृतेनेवेनमेतदभि पिश्चति ॥१६ 
दीर्घायुत्वाय वसंयवच॑ से सुप्रजास्त्वाय सहसाऽअथोजीवशुरदः शृतम्‌ १७ 
यौऽशान्तिरन्तरिक्ष० क्षान्ति = पृथिवीश्षान्तिरापः शान्तिरोष॑धयस्लान्ति + 
वनस्पत॑यः छान्तिरविश्वेद्‌ बा{शान्तिः सवं ° शान्तिः शान्तिरेवशान्ति + 
सामाजान्तिरेषि ॥१८ 
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पौराणिक मन्त्राः 
सुरास्त्वामभिषिश्चन्तु ब्रह्म-विष्णु-महेडवराः । वासुदेवो जगन्नाथस्तथासंकषरणोविभुः १ 
प्रयुम्नश्चानिरुदश्च भवस्तु विजयायते \ जाखण्डलोग्निभगवान्यमो वनि तिस्तथा ।\२ 
वरुणः पवनश्चवधनाध्यक्षस्तथाक्चिवः ) ब्रह्मणासहितासर्वे दिदपालाः पान्तु ते सदा ।\३ 
कीतिलक्ष्मीधृतिमेधापुष्टि शद्धाक्रियामतिः । बुद्धिलेऽजावपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिस्तु 
मातर ॥\४ 


एतास्त्वामभिषिच्वन्तुदेवपल्यः समागताः । आदित्यश्चन्द्रमाभौमो बुध जीवसिताकजाः॥॥५ 
ग्रहास्त्वामभिषिश्वन्तु राहुः केतुश्चतपिताः 1 देवदानवग न्धर्वाः यक्षराक्षस्तपन्नगाः 11६ 
ऋषयोसुनयोगावोदेवमातरएवच । देवपल््यो द्रुमानागा देत्याश्चाप्सरसांगणाः ।\७ 
अस्त्राणि सर्वशच्ाणि राजानोवाहनानि च । ओषधानि चरत्नानिकालस्यावयवाश्च ये ॥४८ 
सरितः घागराः ज्ञेलास्तीर्थानि जलदा नदाः । एते त्वामभिषिन्वन्तुसवंकामाथसिद्धये \\& 
आदित्या वस्तवोरुद्राविष्वेदेवामरदरगणाः । अभिषिच्वन्तुतेसवंधमंकामाथं सिद्धये \\१० 
अमताभिषेकोऽतु ॥ 


` अवभथस्नानम्‌ 
प्रभिचेक के उपरान्त सर्वौषधि सुगन्धित इत्र तैल के साथ; स्त्री-पुरुष शरोर पर 
मले शुद्ध जलसे स्नान करे, श्रपने स्नान के समस्त वस्त्रक त्याग कर दवेतवस्वमाला 
चन्दन श्रादि धारण कर सपत्नीक यजमान भ्रपने श्रासनों पर वटे श्माचमनक्रं घीमंसमृहकौ 
छाया को देखं । म॑व्र-- 
ॐ रूपेण॑वो रूपमूभ्यागान्तथोयौ चिश्ववेदाविभजत करतस्यपथप्रेतशन्द्र दक्षिणा 
विस्व८पदयव्यन्तरिकष यत॑स्वसदस्यैऽ ॥१॥ रुपठ० रूपम्प्रतिरूपो बमूवतद्स्यरूपम्प्रति 
चक्षणाय इन्द्रो मायाभिः पररूपं द्यतेयुक्ताद्यस्य हरय्शतादशोत्यय वेहरयोयं 
= ^~ ~ ५ ` 6 
व दशुचसुदखाणिबदहूनिचनन्तातद्‌ तद्न्रह् पूव मन मवा्यजम्‌ नु सव॒लुशासनम्‌ ॥२॥ 
देशकाल का स्मरण कर-ममायुरारोग्यप्राप्तये स सुवणंमिदमाज्यपात्रममूक गोत्राय श्रमुक 
शा्मरो ब्राह्मणायतुम्यमहं संप्रददे । किसी ब्नाह्यमण को दान कर दं। 
ब्राहारष भोजन संकल्प 
कृतस्य कम॑ण, साद्धतासिदधच्थंममुक संख्याकब्राह्यणन्‌ भोजयिष्ये ! 


समस्त-ऋत्विजो, ब्राह्मण आचाय को दक्षिणा दै। श्राचाये को दुगुण दं] सब 
प्माहीर्वाददं। 


| 1 आहाौर्वद | 
ॐ श्रीवच्च॑ स्य॒ मायु्यमारोग्य माविधात्पवमानम्मही यतेधान्यं धन पशुवत ठाम 
 शुतसं'बत्सुरं दीधंमायु- ॥१। 
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पनं स्त्वादित्यारद्रावसंवः समिन्धताम्पनबर काणो वसुनी थयङ्ञः । पतेन॑तवन्तन्व 
वद्धंयस्वसत्याः स॑न्तुयजमानस्य्‌ कामा< ॥२॥ 

ॐ स्वुस्तिन्‌न््र वृद्धश्रवा स्वस्तिन ~ पुषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताःक्योऽअरिष्टनेमि< 
स्वस्तिनो ब्रहस्पतिदंधातु ॥३॥ 

मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा । शत्रणाबुद्धिनाशोस्तु मित्राणा- 
परदयस्तव ॥४॥ 


पूर्णाहुतिः प्रायदिचित होम के उपरान्त श्रवाहित समस्त पीठस्य देवो ऋषियो, 
पित्रगणों, तथा यज्ञपति, यज्ञ अग्निदेव भ्रादि की उत्तर पूजा, मर्त । 


आत्ससम्परण 


कां० ५ सूक्त २९ ब्रह्मा ऋषि-व।स्तोष्पति देवता.द्रिपदार्षी उष्णिक छन्दः यज्ञकर्मान्ति 
यज्ञादिदेवपूजने-प्रात्मसमपंणे च विनियोगः 


यजं 'पियज्ञे स॒मिधः स्वाहाग्निः प्रवि दानिहवोयुनक्तु ॥१॥ 

युनक्त दु वः संबिता प्र॑जानन्नस्मिन्यजञेमं िषः स्वाहा ॥२॥ 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यद्म्॑विद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाह ॥२॥ 

ग्रषा यज्ञे निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नीं भिर्बहते ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दांसि यज्ञम॑रुतः स्वाह।मतेवपुत्ंपिपत ह युक्ताः ॥५॥ 

एयम॑गन्वर्हिषा प्रोक्षणी भिय जञंतन्वानादितिः स्वाहा ॥६॥ 

विष्णुरयनक्तु बहधातपांस्य स्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाह। ॥७॥ 

मगो युनक्त्वाशिपो न्व १ स्मा अस्मिन्येभ्रविदवान्युनकतु सुयुजः स्वाहां ॥८॥ 
सोमो युनक्तु बहुधा पांस्यस्मिन्यज्े सुयुजः स्वाह ॥९॥ 

इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीर्याऽण्यस्मन्यजञे सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 

अद्धिना ब्रह्मणा यातमर्वाश्चौ बषट्‌कारेणं यज्ञं वधेयन्तो ॥११॥ 
बृह॑स्पत ब्रह्मणा यारा य॒ज्ञो गुयंस्वऽरिदं यज॑मानाय स्वाह ॥१२॥ 


पत्पूष्पादि से पुजन ्रार्ती करके वर को निम्नप्रकाड याचना करे श्रौर तदुपरान्त देव 
विसजंन करं। | 
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वरयाचना 


कां० ७ सू० &७ अथर्वा ऋषिः । इन्द्राग्निः । देवते । व्िष्टुपादि छन्दासि यज्ञान्ते वर 
-अभियाचने देवविस्जने च विनियोग 


यदद्य त्वाप्रयति यज्ञे जस्स न्ोताथिकितवन्नद्रणीमहीह । 
ध्रवम॑यो ध्रवमताराविष्ठ प्रविद्रान्युज्ञयुपयाहि सोमम्‌ ॥ १॥ 
समिन्द्र नौ मन॑सनिषगोमिः सं सुरिभिहंरवुन्त्स स्रस्त्य। | 
सं ब्रह्मणाद वरितु" यदस्तिसं देवानां समुतोयज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 
-यानावह उशतोदेवद वांस्तान्पररय स्वे अग्ने सुधस्थ | 
जधिर्वासंः पपिवांसो मधून्यस्मे धत्त वस्वो बक्षान ॥२॥ 

इस भाति वर याचना कर विसर्जन कर । 

विसजन 

-सगावीं देबा; सदना अकम्‌ य आजु ग्यसवनेमा जषा्णाः । 
वह॑माना मरंमाणाः स्वा वश्नि वसु धमादवमार!हताड ॥४॥ 
-यज्ञ यज्ञंगच्छ य॒ज्ञपत्गच्छ । स्वयोनिं गच्छ स्वाहा ॥५५॥। 
-एष तें यज्ञो यज्ञपते स॒हष्टक्तवाकः । सवीय : स्वाहा ॥६॥ 
ष॑डदुतेभ्यो बषडडुतेभ्यः। देवंगातुषिदोगातुं विच्वागातुमित ॥७॥ 

यज्ञमान द्ाया (्राचार्यै-ऋत्विजां के प्रति विनस्र। 

अत्म ससयपण 

अन॑सस्पत इमं नो दिवि द वेषु यज्ञम्‌ । 


स्वाहा दिवि स्वाहा एथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा बतंधां स्वाहा ॥८॥ 


यज्ञान्त चरु पुरोडाश (श्रवशेष) ग्राभमन्तित कर प्रथम प्राचार्य ऋत्विज लं, यजमन 
को तदभोष्टकामनाथे श्रभिमन्वित करदं । यजमान स्वयं भक्षणकर पत्निकोदे, वह्‌ बिना 
-किसी ्रन्य के दृष्टिपात से सुरक्षित प्रणाम कर पान (भक्षण) कर । 


तत्पश्चाहेवतागश्निविसजन कर । 
यान्तु देवगणाः सवस्वशक्त्या पूषजतामया । इष्टकामप्रसिदयथं पुनरागमनाय च ॥१ 
ॐ उज्निष् ब्रह्मणस्पतेद्‌ वयन्त॑स्त्वेमहेरपम्रयन्तुमरूत--सुदानवऽदनदरप्राशमवासच। ॥ 
ठमानितिद्ेगणपतिन्ेह्याण्ड ब्रह्मगच्छत्‌ । वेदुण्डेभगवान्विष्णुः केलारो च महेश्वर ॥२ 
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लक्ष्मीर्विष्णुसमीपेच करश्च वस्षागरे । पन्नगायान्तुपातेकारमीरे च सरस्वती ॥४ 
स्वात्मपीटेषुयोभिन्यः क्षेत्रपालोमहावलः । बेदाथव्रह्मणः पार्व॑मातरोमात्रमण्डले ॥५ 
रविकलिङ् यश्ुनां च चन्द्रमा मोमोद्यवन्तींशिजथ कोशान्‌ । सिन्धुगुर्मोजकट 
भृगुशमन्दसुराष्रपवनं चराहः । केतुमिरीशक्रभुखाश्च देवाः स्वांस्वां प्रीं यन्तु 
यथाक्रमेण ॥& 

्रह्ोदध॑तां नागपतिस्तथाऽघोयाम्यामगस्त्योप्रवउत्तरां च । सप्तर्षयो राशिमयोगपक्ष 
गन्धवायक्षा गिरयो नदा । स्थानानिगच्छन्तयथासमयुर्याशी सन्तनयुखं 
प्रद्यु ॥७ 

गच्छगच्छसुरशरष्ठ॒ स्वस्थाने परमेश्वर । यत्रतरह्मादयोदेबास्तत्रगच्छ हताश्नः ॥१ 
ॐ यत्न यज्ञं गच्छयज्ञपतिगच्छ स्वांयोनिगच्छ स्वाहा । एषत यज्ञोय॑ज्ञपते सद्र्त 
वाक्‌ सव्वं वीरस्तञ्ञ पर्व॒ स्वाह ॥२ 

यज्ञ नारायण स्वस्थाने गच्छ । आवाहितदेवताः स्वस्वस्थानानि गच्छत ३ 


॥ देवतानं कौ विदाकर यज्ञ के उपकरण ऋत्विजो को दान दं गुरु, श्राचाये, कुल, ग्राम 
बृद्धो कौ पुजाकर अञ्जलि बना प्रार्थना करे। 


पाथना 
मैने भ्रमुक देवता मन्त्रपुरश्चरणनाम यज्ञ कमं, जो काल, भक्ति, श्रद्धा, द्रव्य भाव 
निष्ठा-विनय हीन क्रिया, अथवा ज्ञात, भ्रज्ञात, मुभसे, मेरे प्रियजन, शुभविन्तक ्रादिसे 
भपराध इस यज्ञमे हृएदहयवे सब, ञापब्राह्मणो, गुरुजनों के भकशीर्वादोंसे श्री सूर्यादिः 
प्रावाहित देवताश्रोंकी कृपा से स्वंप्रकार पूणं हो । ब्राहमण ्राशीर्वाद दे । 
('्रस्तु परिपणम्‌” तीनवार ब्राह्मण कहँ । मार्जन मंत्र के दशांश या यथाराक्ति ब्राह्मणों 


को रुचिकर पवित्र प्रसाद से भोजन करा, दक्षिणा श्रादि दं । निम्न ग्राशीर्वादि कमं के प्रारम्भ 
व अरन्त काट ।* 


ॐ धमंतपाम्यसृतस्य धारयादेवेम्यो हव्यं परिदा सवित्रे । 
शुक्र देवाः श्यतम्‌ अदन्तु हव्यम्‌, अगसञ्जुह्वानम्‌ अमृतस्ययोनौ ।\१।। 
ॐ देवानाम्‌ अधिपा एति घमं ऋतेन ाजच्मृतं विचष्टे । 
हिरण्य वर्णो नभसोदेव सूर्यो धर्मो राजन्‌ दिवो अन्ताम्‌ पर्येषि विद्युता ॥२॥ 
ॐ वेश्चानरः समुद्रं पर्येति श्ुकरो धर्मो जन्‌ तेजसा रोचमानः । 
नुद छत्रून्‌ प्रहन्‌ मे सपत्नान्‌ आदित्यो द्याम अध्यरक्षदू विपश्चित्‌ ॥\३। 


श्रध्याय २: २१४ 


ॐ विदयोततेद्योतत्‌ आच्योतत्‌ अष्स्वन्तरमभृतो धमं उद्यन्‌ । 

हन्तावृत्रस्य हरिताम्‌ अनीकम्‌ अनाधष्टास्तन्वः सू यंस्व ।\\४।। 

ॐ धर्मपरचादू उतृघमं पुरस्तात्‌ जयो दष्टराय्‌ द्विषतोऽपि दध्मः । 

दैश्वानरः श्ञीतरूरे वसानः सपत्नान्‌ मे द्विषतो हन्तु सर्वान्‌ ।\*५॥ 

ॐ ऋतून ऋतुभिः श्रपयति ब्रह्मणेक वौरोधमंः शुचानः समिधा समिडः ! 

ब्रह्मत्वा तपतिब्रह्मणा तेजसा च धमः साहः समिधा समिद्धः 

असपत्ना प्रदिशो मे भवन्तु ।६। 

ॐ सपत्नान्‌ सर्वान्‌ मे सूर्यो हन्तु वैश्वानरो हरिः । 

ध्मस्तप्तप्रदहतु आातृब्यान्‌ द्विषतो वृषा उद्यन्‌ शुक्र आदित्योविमृधोहन्तु सूयः 1७1 


ॐ इदमुचदरयोऽवसानमागां शिवे म द्यावां पृथिवी अभूताम्‌ । 
असपत्ना प्रदिशोमेभवन्तु न त्रे तरां षिष्मो अभयं नो अस्तु (१९।१४-. अथवे) 


ॐ देवकृतस्य नसोऽवयजनम्‌सि स्वाहा \ पित्र कृतस्य मनुष्य कतस्य श्रात्स कृतस्या ऽना 
ज्ञाता ज्ञातक्‌तस्य यद्रो देवाश्चक्‌म जिह्वयागुरमनसो वा प्रयुतीति देवहेडनम्‌ । अरावा यो नो 
श्नमि दुच्छुनायते तास्मिस्तदेनो वसवो निधेतन ५ 

ॐ यस्थ स्मृत्या चनामोक्त्या तथः पूजा क्रियादिषु । न्धुनं सम्पूणेतायाति सद्यो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ।\ १ प्रमादात्कुरवेता कमं ्रच्यवेताध्वरेषुयत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पुर्ण स्पादिति 
-शरुतिः ॥\२। ॐ विष्णवे नसो विष्णवे नमः । 

एेसी प्राथेना कर परिवारी.त्रियजनो के साथ स्वयं भो भोजन करे । मङ्कलगान, वाज 
आदि के साथ सभी मङ्कलध्वनिके साथ यज्ञ भगवन को श्रपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित कर 
कृपापात्रं बनें । 

सके भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । स्वे भद्रा ण पषटयन्तुमाकश्टिचद्‌ ख 
-भरभवेत ॥ | 

पापोऽहं पापकर्माऽहं पापाएमा पापसम्भन, । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हरोहरिः \\१\ 
न त्वहं कामये राज्यं न चापि पुनभंवम्‌ 
कामये दुःख तप्तानां, केदलमाति नाशनम्‌ ।१२॥\ 
अनायासेनमरणं विनदेन्येन जीवनम्‌ । 
देहान्तेतवबसा्निध्यं देहिमे परमेहवर ।।३।। 
लमर्पणं तवचरणाम्भोजे सम्परणंमातुरनीकवरो 
समर्षरंज्चगतां तात मात रात पितुष्पिता) 
# टिप्पमो :--१ यहां से २ पर्यन्त सभी यज्ञो तथा म सा मत वमा पुम मे अनिवार्यः प्रारम्भ अपराध जनिः मे अनिवा्यंतः प्रारम्भे अपराध जनित 
पापावमोच नार्थस्तुत्य है \ 


प्रध्याय ३: २११५ 


समपंरं जगदाधार समपंरं गुरु धमंरितान्‌ 
समर्पितं स्वीकुर्युः जगदानन्द कर प्रभो \४॥\ 


इति श्री आनस्द्कस्द मुकुन्दपदरज मण्डित ब्रजमण्डलान्तगंत लोहई निकाय वास्तव्यानां 
शुक्ल यजुवद भा्ध्यान्दनशाएखाध्यायिनां कातीय सुत्रीयत्रिपरवरीय वशिष्ठ गोत्रोदुभवानां 
ब्रह्मवचंस्विनाम्‌ श्चीमद्रामी रासहमंणाम्‌ प्रपोत्रेण गोकलविन्दोपासकानां ज्ान्तदानाद्विज 
वराणां श्रीमद्धूरेलालशमंणमात्मजेन विविध विद्याविद्योति तनाः करणानां पदवाक्य ब्रमाण 
तत्वज्ञान विद विद्या ज्ञानप्रदायिनां श्रीमच्छंकरचरणचन्चरीकानां गुरवर्थाणाम्‌ श्रीमद्विजय 
परकाक्ञाचार्याणाम्‌ श्रीम-ीष्मदत्तवेदपाटिनाच्वास्तेवासिना सवेतंत्र स्वतंत्रेण वृन्दावन 
विहारिणपादाम्बुज समुपासकेन श्रीमद्राधागोपाल विदद रा्णांचरणचश्चरौकेन श्रीकेश्ञवदेव 
लाखिणा विरचितः क्ंजन्याधि भेषज्यविन्ञानस्य त्रतीयोऽध्यायः ।। (सम्पादक) 


॥ पुणेमिदुम्‌ \1 
इति श्री कर्मज-व्याधिनिरोध-ग्रन्थस्य चतीयोऽध्याय । 


7 
नोट यह यज्ञीय विधिश्रागेके सभी कार्योमें विहितदहै भ्रागे के पृथक्‌ २ प्रकरणों या 
कार्यी के प्रधान देवताभ्रों का श्रावाहनादि तथा तत्कर्म के ्रभीष्टफल के विनियोगो 
मे ही अन्तर होगा । जहाँ श्रवमाजन होगा वहां भराज्यतन्व नहीं, जहां भ्राज्यतन्वर 

होगा वहां अवमाजंन (भाडा) नहीं होगा । 





भ्रध्याय ३: २१६ 


जल छभिमन्त्रणादि प्रथमखण्ड 


चतुथं अध्याय 


जलािमन्त्रण प्रकरणा 


वेदों मे सिद्धि-साधना संबंधी चमत्कार सूचक अनेक साधन श्रौर प्रयोग मिलते है, 
किन्तु श्रथवंवेद तो सिद्धि चमत्कार विषय से परिपू वेद है। इसमे विविध प्रकारके 
आश्चर्यजनक विधान मिलते है । जेसे-हाथ से स्पशे करने मात्र से भयंकर श्रसाध्य रोगो का 
निवारण (४-१३), विष निवारणं करना (४.७, ७.५६), दिव्य हष््टिप्राप्त करना (४.२०). 
सपेविष निवारण (५.१३, ६.१२, १०.४), मारण प्रयोगो का निवारण (५.१४, ५.३१), शाप 
देनेवाले के विनाश के लिए (६.३७), प्रतिसरणमणि धारण करने मात्रसे कायं सिद्धि 
(१०.६९), कृत्या प्रयोगो के निवारण के लिए (१०-१) । | 


ग्रथवंवेद के एकादश काण्ड के चौथे सूक्तम भ्राणविद्या प्रथवा प्राणायाम विद्याकी 
महिमा बताई गई है ग्रौर दशवे काण्डम प्राण-साधना प्रौर उसकी सिद्धि बतलाई गई हं। 


ग्रयवंसंहिता के मों क श्रनुक्रमणी बनाने के लिए कौरिकमूत् मे गरपद्धति अ्रपनाई 
गई है। इन्हीं गणो के प्राधार पर प्राचां केलवदेवजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना 
बहुजनहिताय की है संक्षेपतः विषय क्रम इस प्रकार है- 


१-भूतावेक्ञ को दुर करने के लिए श्रौरव्याचियों के विनाशं के लिए भैषज्य प्रकरण 
है । इस प्रकरणम भारत क्री प्राचीन ओषधी पद्धति पूणंतया प्रस्तुत हुई है । व्याधियों की 
चिकित्सा के लिए साधम्यं सिद्धान्त श्नौर संगं सिद्धान्त दोनों कै प्रयोग दिए गए! जैसे 
व्रतीकात्मक प्रयोग, जलघ्रयोग, भरोषधि प्रयोग, रक्नाकरण्ड प्रयोग । 


प्रतीकात्मक प्रयोग मे पाण्डुरोग दूरतरे के लिए उसका हरितवणं के जन्तुरो मं भ्रौर 
सूयं मे समवे कराया जाता है । श्रौषधि प्रयोग विभिन्न रोगों के दूरकरनेमेंकियागयाह। 
जसे तक्म्वर (१,२५, ५-४, ६-२०, ७-११६, १६-३६), जलोदर (१-१०, ६२४, ७८२), 
जस्लाव ( १-२, २-२' ६-४४); क्षेत्रिय रोग (२-८, १७१ ३-७), विष (५-१३ › १६; &- १२ ७-६ 
८८) कृमि (२, ३१, ३२, ५-३३), उन्माद (६-१११), ब्रण, भ्रस्थिभंग श्रादि (४-१२, ५) 
प्रादि रोगों की चिकित्सा के लिए भौषधियां बताई गई हँ । कहीं कहीं सभी प्रकारके रोगों 
के दमनके लिए विक्िष्ट पदार्थो का निदेश क्रिया गयारहै जैसे जल श्रौर वनस्पति (६-२५ 
६-९१, ६-६१५, १६-४४) इन मंत्रो मे वरगातरक्ष, ब्रङवत्थवृक्ष का तथा यव ग्रौर जलका 
उल्लेख भिलता है । इस प्रकार कौ श्रौषधियों को पले देवताग्रों का श्रावाहन किया जाता 
है, रोग निवारण के लिए प्राना की जाती है तब उनका प्रयोग किया जाता है । 


अध्यायः; २१६ 


र-आयुष्य प्रयोग दीर्घायुष्य के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए जो आथरववे मंत्र है उनको 
प्रायुष्यगण के भ्रन्त्गैत रखागया है कौशिक सूत्रम इन मंत्रों के प्रयोग चूडाकर्म, गोदान) 
उपनयन श्रादि विभिन्न पवित्र संस्कारोंके लिएभीकिएगएहँ। भ्रायु, बल, वीयं, वचेस्व, 
यश, कीति को बढ़ाने वाले मंत्र (२-२८, ३-११, ४-९-१०, ५-३०, ७-५२, ८-१, १६-२६) मिलते 
है । इन्हीं मंत्रों की प्रयोग विधि इस ग्रन्थ मे विभिन्न गणों ओर प्रयोजनोंमे दी गहै 


वेद मंत्रमे अग्निप्रधान देवतादहै। वह भ्रायुस्वरूपहै। भ्रारोग्य वृद्धि श्रौर मृत्यु 
निवारण के लिए रक्षासूत्रं का महत्त्व श्रथ वेद मेँ वणित है। जैसे-दाक्षायणः सुवर्णस्य 
रक्षासूत्रं शतानीकं प्रत्यबन्धात्‌ (१, ३५), श्रज्जनमरो ! प्रयोगः (४-९, १६-४४-४५) मौक्तिकस्य 
शुक्त इच सम्प्रयोगः (४-१०) । 


३-मूत, प्रेत, पिशाच श्रौर शत्रुके विरुद्ध किये जाने वाले प्रयोग भ्रभिचारिकया 
कृत्थाप्रतिहारक कटै जाते हँ । इस वगे मेवे सभी मत्र भ्रन्तर्भूतहं जो प्रति हन्दिता-सूचक हैँ, 
जेसे-दत्येग्रंहणम्‌ (वग १), राजकर्मणि (वगे ६), स्वसन्तापकं प्रति ब्राह्मणानामभिशापः 
{वगं ७), स्त्रीणां प्रतिद्रन्दिता (वं ४) तथा महच्च: पदस्थ प्राप्तिः (वगं ५) । 


ग्रभिचार विषयक मंत्रों में देवी, देवताभ्रों का म्रावाहन किया जाता दहै जिसे वे भूतो, 
परेतो ग्रौर शत्रुश्रोका संहार कर सकं । २-१४ ३-६, ५-७-<-२८-२६, ६-२-३४, ५-११०) । 
एसे प्रयोगो में रक्षासूत्र म्रौर वनस्पत्तियां श्रभीष्ट सिद्धि प्रदान करतीदहै। 


ट-खीवश्षीकरण-स्ीकर्माणि' गमे स्लीवशीकरण प्रयोग बताएगएरैँ। खीवशी- 
करण के विविध प्रयोग श्रथवंवेद में जितने है, उतने किसी भ्रौरवेदमें नहीं । श्लीवश्ोकरण 
प्रयोगदोप्रकारके होतेर्हँ। पहला तो विवाहुसेलेकर गभेधारण प्रौर प्रव से सम्बद्ध । 
दूसरा सौतों को वदा करने, उन्हं नष्ट करनेसे संबधितदहै। श्रौर प्ेमो-प्रेमिकाश्रों को 
सम्मोहित करनेसे सम्बन्धितहै। इसगणमे एेपसेभी प्रयोग हँ जिनके कारण पुरुषों को 
नपुंसक ग्रौर ख्यो को दुभंगा बनाया जा सकता है (६-१२, ७-६०, १-१४) । 


%-सोमनस्यानि-सोमनस्य प्रकरण के अन्तमेत चित्त, हदय भ्रौर मनको श्रपने भ्रघोन 
करते, श्रपने प्रभावमें रखनेके मंत्र प्रयोगदहैँ। किन्तु इस प्रकारके मंचको चौथे वंके 
प्रयोगो से भिन्न नहीं समाजा सकता है । जैसे १२३४ मन्त्र का प्रयोग स्त्रौ-पुरुष मं परस्पर 
अनुराग बढानेके लिए सभी प्रमाव कायम करनेके लिएुकिया जाता ह। ऋर्विधानमंतो 
१-२-५, २-३५-२, १,९१३; २१-४ स्थलों मे 'हु्यसंवननवशौकरण' शब्दो के प्रयोग उभयविघ 
मन्त्रके लिएहैँ।ये मंत्र किसी परिवार के सदस्यों मे सुमति कायम करने के लिए (३-३०); 
कोध दान्त करनेके लिए दुर्भाव भ्नौर कलह दूर करने के लिए (६-४२-४३; ६४.७३.७४; 
७,५२) सभा में धाक जमाने के लिए (७-१२), शास्त्राथं मे विजय प्राप्त करनेके लिए 
(२-२७), किसी को भ्रपनी इच्छा के श्रधोन करने के लिए (६-६४) प्रयुक्त होते हैँ | 


६-राजकर्माणि गण में राज्य से सम्बन्धित क्रिया विधिश्रों का उल्लेख है । इस गण मे 
निम्नांकित विषयो का समावेश है-- राज्याभिषेक (४-८), राजा का निर्वाचन (३-४) । 
निर्वासित राजा को पनः सिहासनारूढ्‌ करना (३-३), भ्रन्य रजाश्रों के ऊपर भ्राधिपत्य 
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स्थापित करना (४२२), राज्यशक्ति को सुदृढ करना (२-५) ग्रोज मरौर प्रभावको बहाना 
(६-३८), यशवृद्धि (६-३९), संग्राम मँ विजय प्राप्त करना (१-१९, ३-१, २-२ ५-२०-९१. 
६-६७,६९, ८-८; ११,६५१०) । 


७-ब्राह्मणों के हित कै लिए प्राथंना जीर अभिक्ञाप-इस गणम जो प्रार्थना मत्रहैँवे 
सब श्रृतज्चस्त्रको धारण करने के लिए ह (१-१) । श्नौर प्रायरिचत्त के लिए है 1 


 र-ज्ञान्ति कम-रेश्व्यै प्राप्त करने तथा विपत्ति निवारण के लिए इस गर मे मत्र 
प्रयोग है । जैसे रेश्वर्यप्राप्ति, सन्ततिलाम, पञुप्ाप्ति, गृहः क्षेत्र, नदी, वर्षा, वार्ता, व्यापार, 
यात्रा, स्पेभयनिवृत्ति, बाधाप्रशमन, दुह ष्टि रादि । इस तरकार के मन्त्रोमे अ्रभिलषित वस्तु 
कौ प्राप्ति, सर्पो से, विपत्तियों से रक्षाथें प्रार्थना है समृद्धि के लिष देवताओं का भ्रावाहन 
श्रौर दुवृ ष्ट-निवारण के लिए, यहीं पर जल के लिएमभीमच्र्है। 


€ -प्रायहिचत्तानि-इस गण मे निहित मंत्र कृत्या कोदूर करने के लिए, पापनिवारण के 
लिए, मलिन बनाने वाले कृत्या-प्रयोगो के विशोधन के लिए इष गणम यज्ञम होने 
वाली त्रुटियों, मानसिक प्रपराधो, दुष्कृत्यो, दुःस्वप्नो दुराचरणों के विषय म शान्ति विषान 
है । ६-११४-४५, ११५,२६०२७,१ १२.४६; ७-११५) 


१०-सुष्टिक्रम, श्रध्यात्म-इस वगं मे सुष्टिक्रम बताने वाले तथा ब्रघ्यात्म संत्र॑धी 
मत्रे । | 

इनके श्रतिरिक्त वं १९१,१२,१३.१४ मे क्रम ते संस्कार सम्बन्धी, व्यक्तिगत उदेश्य 
तथा कुन्ताप मंत्र | 

इस चतुथं अरध्यायके प्रथमखण्डमें श्रम्बादिगण, अरपांगण श्नौर पिप्पलादिगणमें 
पठित सवंकामायं परिभाषा का विवेचन किया गयाहै। इस विवेचन मे कमंजव्याधियों को 
दूर करने के लिए १ निशाकर्म, २ बाजीकरण, ३ मैषज्य, ४ कार्यसिद्धि विधान, ५ शान्तिवारि 
विधान, ६ कायंसिद्धि परीक्षा ७ वन्ध्या प्रजनन, ८ षेत्रियदोष निवारण, € मृत ब्रपत्यदोष, 
निवारण, १० शत्रुविनाक्चन, ११ भ्रभय प्राप्ति, १२ प्र तिवेदन, १३ पततिवरण, १४ पत्नी प्राप्ति, 
१५ ईर्ष्या विनाशन, १६ ग्रलक्ष्मी विनाशन के प्रयोग ओर उनके विधान बतएगएदहँ। 


अ्थदवेद मे कमेजव्याधि को दूर करनेके लिएजो कृत्य बताए गण्‌ हे उनके मूल मे 
अभिचार कमं श्नौर कृत्या निवारण ही है । क्योकि कमं जव्याधियांँ टोना, रोटका, अभिचार 
कर्मो तथा भृतो, प्रेतो, पिशाचो के प्रभाव प्रर शाप आदिसे ही उत्पन्न हुभ्रा करताहै। 
देसी व्याधियों कै निवारण के लिए चिकित्सकों की अपेक्षा श्राथवैण विद्वान्‌ ही उपयुक्त होते 
है । रोगों के निवारण के लिए देवो का आवाहन किया जाताहै। विभिन्न व्याधियोंके 
शमन के लिए विभिन्न देवो का भ्रावाह्न किया जाता है । जैसे तक्मन (ज्वर) को दूर करने 
केलिए अ्रम्नि, सोम, वरुण श्रौरप्रादित्यका भ्रावाहन किया जातादहै। इसके उपचार मं 
पीतल के बरतनमें रवे हृए काले घान के लाजा (लावा) को रोगी के सिर से अग्निम हवन 
किया जाता है। (कौ० सूत्र २९.१८) । क्षत्र, कुष्ठ ग्रादिषक्ेत्रिय रोगोंको दूर करनेके लिए 
जो प्रयोग करिया जाता है उसमे अ्रथवेवेद (२,१०) के सूक्तका पाठ करते हुए रोगो के 
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रोगग्रस्त श्रंग को काम्पील (लकड़ी) के खेण्डोंसे बांधकर भ्रौर उसे चौराहे पर लाकर दुर्वा 
के गुच्छे से उसके शरीरकामाजनजलसे कियाजाताह। क्षेत्रिय रोग तभी उत्पन्न होते हैँ 
जब पाप देवता निच्छति का प्रकोप होता हैया बहिनशापदेती हैया गुरुद्रोह किया जाता है 
श्रथवा वरणदेव का प्रकोपहोतादहै) 


मयवंवेद में अभिचारथा यातुविद्याका जो वणंन है उसके प्रवत्तंक अद्जिरस त्ष 
है । भूतो, प्रेतो, शच्रश्रों प्नौर भ्रभिचार क म॑ करने वाले लोगों के विरुद्ध श्रभिचार कृत्य करिए 
जाते है । श्रभिचार कृत्य करने वाले मनुष्या भौर राक्षसो में कोई श्रन्तर नहीं समश जाता 
है । भ्रथवैवेद मे ातृष्य (शत्रु), सपत्न, अ्रराय, पिशाच भ्रौर दानव को एक श्रथंमें लिया 
गया है! अभिचार में जिन कृत्यो का उत्लेख किया जा सक्ता है वे सपत्नबाधन, नेरवबाध, 
विनाक्चन, पीडन, मारण, वक्ीकरण, विद्रेषण, मोहन, उच्चाटन, चातन, स्तम्भन ्रादिहै। 


ग्रभिचारकर्मद्रार राक्षसो को भगाने के कृत्य में इन्द्र देवता को सोम रस चद्ानेका 
विधान है । कौशिक (६।२, २।६, २, ३।२९, २७) ने बताया है कि भूतो, प्रतौ, राक्षसो को 
भगाने के लिए किए जाने वाले श्रभिचार कृत्य मेँ चावल को पक्षियों के घोंलों को लकडयों 
से पकाना चार्हिए । | 


ग्रथर्ववेद (२,१४.३) मे भूतो, प्रेतो को भगाने के अ्रतिरिक्त गृह, परु ओर मनुष्यो की 
सुरक्षाके लिए श्रौर भ्रन्यसूक्त (३, ९,४) मे विष्कन्ध तथा कबव (घोरराक्ष) कै विरुद्ध 
मन्त्रोच्चारण द्वारा विधान बताया गया है अभिचार कृत्यो में ग्रौषधियोंकाभी प्रयोग किया 
जाताहै) मंत्र सिद्ध सदम्पुष्पा पौधा अ्रभिचारकों (यातुधानो) श्रौर शतरश्ोंद्वारा दिये जाने 
वाले कष्टों का निवारण करता है । पामां (चिचिडा) भूख मारने वाले, प्यास भारने वाले 
प्रौर्‌ श्रन्यान्य कष्टकारक श्रभिचारोंको दूर करताहै। श्रपामागे श्रौषधि दुष्कमे, शाप प्रोर 
पापक्रत्योंके फल को नष्ट करती है। कच्चे मांस पर किये जाने वाले कृत्या प्रयोग भी 
श्रपामा्ेसे दूर किए जातेहैं। 


कोरिक सूत्र मे कृत्याप्रतिहुरण के लिए एक सूक्त का उन्लेख है-- 

दिषप्सौषभे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि । ५,१४.१ कौशिक सू° ३६.७ इस ्रौषधि 
का नाम कृतव्यधनि है । कोशिक सूत्र° (५,३१,१। ५,३१.३) में पात्र, मांस, पञ, गदभ, क्षेत्र, 
ग्मग्नि, शाला, चूत, सभा, सेना, कुप श्रोर श्मशान मेकी गईकरत्याके ्रवसारण के विए 
चारो वरगोंद्रारा किए जाने वाला विधान बतायाहै। 


इस अध्याय मे पतिवेदन का प्रयोग अ्रथवंवेद (२।३९।६,६०) कै दो सूत्रांसे सम्बन्ध 
रखता है । कौशिक सूत्र (३४, १२-१६) मे कहा गया ह कि पति-प्राप्ति (पति वेदन) के लिए 
प्रयोग करने से पहले कुमारी को धान ्रौर तिल चबाने के लिए देना चाहिए तत्पश्चात्‌ उससे 
हवन कराना चाहिए । पत्तिवेदन (पतिप्राप्ति) से सम्बन्धित प्रथववेद (६.६०) मे एकश्रौर 
सक्त है । जिसके भ्रयोग का विधान बतलाते हुए कौशिक ने लिखा हं कि इस प्रयोग में प्रातः 
जागरण के पए्वेश्मग्निमेंघौकी श्राहृतिओरधरकेचारोंकोनेमें क्रों के चिए बलिदान 
करनी चाहिए । पुरुष में स्त्री के प्रति प्रेम उत्पन्न करने से सम्बन्धित प्रभिचारमे ग्रथवेवेद 
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(६,१३३) सूक्त का प्रयोग क्रिया गया दै। इपसूक्त को पद्ते हुए स्त्रीकोपृरुषकेमागंमं 
उडद (माष) विखेरना चाहिए । श्रौर स्त्री-प्रम प्राप्त करने के लिए प्रथवेवेद (१,२३४। २,२३० । 
६,८९ । ६,१०२ । ३,२५। ९,१३६) के च्हृसूक्त का प्रयोग किया है। इन सूक्तो कापाठकरते 
हुए वृक्ष कौ छाल; बाणा का दुकड़ा, तगर, अ्रज्जिन ओरकुष्ठको पोपकरस्त्रोकेश्र॑णमें 
लगनेसेस्त्रौ पुरूष प्र भ्रासक्तही जातोहे। 


स्वयां श्रपनी सपतल्ियों (सौतों के विरुद भ्रक कृत्य करतो करातोहै। भ्रयवेवेदं 
(२,१८.१) के एक सूक्त सपलिनयो को वश नें करने का विधान है। 


दाम्पत्य जोवन को सुखो बनाने के दिए पुंवत्‌ (पुत्र प्राप्ति) के लिए (२।२३) बाँभ 
बनाने के लिए (७।३५), गभ हृ करने के लिए (६,१७) तथ। सुख प्रव के लिए (१,१११) 
विभिन्न प्रकारके तंत्र भ्रौर मंत्र बताए गए हें । 


स्त्री जब गभे धारणकरलेतीहैतो क भोकमी रोग, व्याधिभ्रौर पापोकेकारण 
गभेपात हो जाया करता है । अ्रथवंवेद (८।६) के एक सूक्तमें गभे रक्षणके लिए ग्रौषधियों 
का सेवनम्रोर प्राथनाकी गर्दै । इष सूक्त मे २६मंत्रहै। कौशिक (८,२४) इस सूक्त के 
साथ २,२,ग्रौर ६,१११इनभ्रौरदोा सक्तो को इभो प्रपोजनके लिए उद्धृत करते, 
राश्चसों श्रौर दानवो से गभं की रक्षा करना हौ इस विधान का मुखप प्रयोजन है । गभं धारण 
के बाद गभ मे तरह तरहके रोगकीटाणु पव कर हि पर्चति है, उनसे गभंको रक्षा 
करने के लिए श्रौषधियों का प्रयोग बताया गथाहै। गभंको रक्षा क रने वालो भ्रोषधिका 
नाम बज' है- | ॥ि 

कणोभ्यस्ये भेषजं बजं ुर्गामचातनम्‌ ॥ ८,६३ 

यह्‌ नौषधि स्वरी के नीचे पहनने वाले वस्व मे बाघदी जाती दहै । 


कीटारुभं के भ्रतिरिक्त पिशाचोंप्रेतोसे गभको रक्षा करनेके लिए श्रयवंवेद 
(८,६,२३), (८,६.१३) मत्र से ग्रभिमेतरित यमवती की कमरमें धिग (सफेदया पीलौ सरसो) 
बाध दी जाती है। पीली सरसों गेस्थ शिशुको रक्षा करती है ग्रौर गभेको कन्या नहीं 
बनाने देती है । सन्तानहोनता, ब पन दूर करने ने पीलो सरसों का प्रयोग किया जाताहै) 
कौकशिकने इसे मातृकानामानि सातृकूगण कहा है मरौर धर्मशस्त्रकारो ने सीमन्तोन्नयन 
संस्कार कहा है। | | | | 


भाष्यकार सायणने ब्रथववेवेद (८,६११) पर भाष्य करते हुए इस सूक्तं (८.६) को 
भूमिका में कौशिक (३५.२०) को उद्धत करते हुए श्रपना मतव्यक्त कियाहै कि सोमन्तोन्चयन 
कमे में श्वेत ओओर पोत सर्षपको गर्मिणीके हाय मे बाथ देना चाहिए । “्यौते माता इति 
मन्वरोक्तौ बन्धति" (कौणसू० ३९.२०) ` | | 


इस अध्याय मे निसाक्मं तन्त्र का विधान बताया यवा है। यह श।न्तिक कमं हे। 
प्रथववेद मे शान्तिक, पौष्टिक, ग्रभिचारिक श्रौर श्रदुभुतमेदसे चार प्रकार के कर्मोका 
विधान है । सभी प्रकार को व्याधि्यो को शमन करने के लिड्‌ भैषज्य कमे विधान है ग्रहदोष 
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निवारणके लिए यज्ञादिकर्मं है श्रौर प्रदुभ्ृतों के निवारणके लिए ज्ञान्ति कमं किए जाते है! 
भमा नो विदन्‌" (ग्रथवें० १।४।३) इस सूक्त के श्रन्तंगत बताया गया है किब्राह्मणका श्रायुध 
धारण करनां, देवप्रतिमा का हसना, नाचना आदि अद्भूत कर्म हँ इनकी शान्तिके लिए 
प्राज्यहोम म विनियोगहै ्रथवेवेदके सम्पूर्णं योदश श्रध्यायमें ग्रदुूत कर्मके वरन 
शरोर उनकी शान्ति के उपाय वशित है 


मेधाजनन, चिच्राक्मं, लक्ष्मीकमे, अ्रलक्ष्मी विनाश, कृषिनिष्पत्ति श्रादि पौष्टिकं कमं 
ह । यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्राथवशाकमं "पाकयज्ञ कहै जाते है ! श्राज्य तंत्र ्रौर 
पाकतंत्र भेद से पाकयज्ञ दो प्रकारके होते हँ । प्राज्यतंतरके हविष्यमें श्राज्यकी प्रधानता 
रहती है भ्रौर पाकतंप्र मे हविष्य बनाने में पुरोडाश्च रादि प्रमुख होते ह! यच्चपि यहाँ पर 
तत्र रब्दसे प्राज्यप्रधानता रौर पाक प्रधानता ही अभीष्ट द्वै तथापि श्राथवंण कौशिक सूत्र 
(१५।२।१३८) मे बताया गया है कि-- 


न दपिहोमे न हस्तहोमे न पुरगंहोमे तन्त्रं क्रियेत्ये के । 
तन्त्र सूक्त पच्छः स्नानेन यौ ते पक्षौ यदतिष्ठः। (२५।६८) 


इत्यादि की टोकाममें दारिलकेशवका मतटहैकि-- 


स्वं स्र वहोमे नित्यं तन्त्रं हस्तहोमे विकल्पेन तंत्रम्‌ । (कण्डिका ६) 
येषुनिशा कमसु तन्त्रं तेष्वयं धमेः । (कण्किा ८) 
ाथवंण कौशिकमूव में निशाकमे का स्वरूप इस प्रकार वणित है-- 
येषुनिञ्ाकमंस्तु तंत्रं तेषु अयंधमंः । केचित्स्नातोऽहत वसनः प्रभुक्तं । 
सः कमणि एते रसा प्रत्येतव्याः समुच्चयेन । 


भ [1 


 तात्पयं यह कि निशाकमं तत्रविधान में स्नानकर, रुद्ध वस्व्रधार, यज्ञोपवीत धारण 
कर सम्पूणं कृत्य करना चाहिए | 


निशाकमं तंत्र विधान करते समय व्याधिपीडित व्यक्ति को भपने सामने बैठाकर 
पहले उसकी भ्रुतशुद्धि भ्रौर तत्त्वशुद्धि करे । पश्चात्‌ जौ की ेरीमेसे एक मुरी जौ लेकर 
मोलली मे बिना घ्ुमाए हुए उन यवो को पीसना चाहिए । फिर व्याभिपोडित व्यक्ति पर 
राक्तिसंपातकरके शणसूत्रेण (पटसनसे) जि ह्वाको सफाई करे। यही निशाकमं तत्र है । 
इसतत्रको करनेके बाद श्रथववेद के “वरणोवारयता” इत्यादिमत्रसे व्याधिपीडित 
व्यक्ति को वरणवृक्ष कौ मणि बांध देनी चाहिए । इस तत्रमं हवन की रग्नि दावाग्नि होनी 
चाहिए घरमे जली हई श्राग नहीं भ्रौर वेतसपतर (ताडपत्र) से हवा देनी चाहिए । 


दारिल केशव का सुभाव है कि निशाकमं तंत्र तेरह दिनों तक होना चा हिए । तेरहवें 
दिन पाकयज्ञिक तंत्र की पूर्णाहुति करके मरुद्गणं कौ पूजा करनी चाहिए । उनका कहना 
है करि एक ही विषय के अ्रनेक्‌ विधि विधान है, उनमें से किसौ एक को करना चाहिए । 
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ग्रभिचार कमं १६ प्रकारके हतेर्दै- 
कृकलासकमे, शरमृष्टिकभं, सपत्नीक्षयणीयकरम, छर्‌ प्रकार के गावमे जाकरकिए 
जानि वाले कथं, छह प्रकार के मणिके, पाशकमे, तीन प्रकार के विक्त स्‌ वकमे । भ्रौर 
सव यज्ञ वादस प्रकारके होते हैँ । स्वर्गोदनतंत्रसे सभी कमं करने चाहिए श्रथवा स्वर्गोदन 
त्र, ब्रह्मौदन तंत्र दोनो से करना चाहिए । वस्तुतः तन्त्र शन्द क्रिया कलापपरक, प्रयोगपरक 
क्नोर प्रकरणपरक है। 


श्री केदावदेव शास्तिने इसी अध्याय मे जलाभिमंत्रण श्रौर शान्तिजलाविधान नाम 
के दोप्रकरणों मे तंत्र मूतजलों दारा शान्तिकं विधान प्रस्तुत किया है । तंत्रभूत महाशान्ति 
कमं के लिए पुण्य जल का विधान भाथवेरिक शान्तिकल्प (२०।१।२) मे इस प्रकार बताया 
गया है- | 


तन्त्रमृतां महाज्ञान्तिं प्रवक्ष्यामो यथाविधिः । 
अन्यासां सर्वक्षान्तीनाममतां विदवभेषजीम्‌ । 
नदीम्यो ब हदेम्यो वा जलं पुण्यं समाहरेत्‌ ! 
संसं वन्तु तदविद्वानभिमन्त्रयते जनः॥। 


तभी प्रकार की व्याधियोको दूर करने में श्रमोध श्रमृत रूप विश्व भेषज जल है 
शान्ति पुष्टि कर्मो केलिए किसी नदी या सरोवर से पवित्र जल लाकर उसे मत्राभिषिक्तकर 
प्रयुक्त करना चाहिए । प्रयवंवेद की “शं त प्रापो हैमवतीः'' ऋचाके भाष्य में सायणाचाय 
ने लिखा है कि तन्व्भूत महाशान्ति क्म के लिए “शंत श्रापः इस सूक्तसे नदीयासरोवरसे 
जल लाकर श्रभिमंत्रित करना चाहिए ग्रौर फिर तत्र करके इसी सूक्त से मूजके पारा को 
पर शक्ति संपात कर, मंत्रसे उसे अभिमंतित कर श्राक्रमणकारी सेना में छोड देने से शश्र 
सेना का नाश हो जाताहै। 


निशाकमं विधान मे दारिल; केशव ने व्याचि पीडित व्यक्ति को वरण-वृक्षकी मणि 
बाधने का निर्देश दिया है। अथर्ववेद में यंत्र (तावीज ) शब्द का प्रयोग मणि शब्द से किया 
गया है । कौरिक सूत्र मे 'दभमणिवन्धने विनियोगः , प्राजापत्यास्यायां सुवणेरजत लोह मय 
मणि बन्धनं कुर्यात्‌" जङ्किड (भर्जुन) वृक्ष निमित मणि बन्धने पूवं सूक्त न सह उक्तो विनियोगः ! 
बताया गया है । 


इस अ्रध्याय मे कार्यसिद्धि विज्ञान पर श्राचायं केशवदेव जीने विवरण प्रस्तुत क्या 
है । श्रथवेवेद (१,३,५११०) मे निदं किया गया है कि ्नग्न्याघान के समय मभीष्टसिदधिके 
लिए "सप्तद सामिधेनी' मंत्रों का पाठ करना चाहिए । यदि कोई रोहिणी नक्षत्रम 
दरगन्याधान करे तो वहु पशु, घन, श्रन्न श्रौर सन्तति से सम्पन्न होतादहै। वेदी मे श्रगन्याघान 
करने के बाद शमी, वैकन्तक (दामी के व्रृक्ष पर जब पीपल का वृक्ष पैदा होकर शमी के साथ 
संयुक्त हो जातारहै तो उसे वैकन्तक कहा जाता है) श्रौर उदुम्बर (गृलर) कौ लकडियाँ रख 
दी जाएं । पञ्चात्‌-“तां सवितुवंरेष्य] चिभामहं बणे सुमति विश्ष्वजन्यास्‌ । यामस्य 
कण्वोऽदृहतपीना ¢ सहल धारां पयसा महीं गाम्‌ ।” वह मंत्र पठ्‌ कर पहले शमी की लकड़ी ! 
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फिर वैकन्तक को लकंड़ी इसके वाद गलर की लकड़ी छोडे । वेदी में जब भ्रमि पुणंताको 
प्राप्त करले तब उसका संस्कार करे। यहु संस्कार वसोर्घारासे कियाजाताहै। भ्रग्निको 
वसोर्धारासे ब्रभिषिक्त कर प्रभोष्ट सिद्धिके लिए प्राथनाकी जातीहै। 


इस प्रध्यायमें रान्ति कमं प्रमुखै किन्तु पुष्टिग्रौर शान्तिकर्मोका मिश्रण भौ 
कतिपय विघानों मे निहित है । अ्रथवेवेद सूक्त (११४) मे एक स्वौको उसकी प्रतिस्पद्धिनी 
स्त्रीद्रारा चिरकुमारी रहने काशापदेने का उल्लेख है । कौ० सू० (३६.,१५-१८) में यह सूक्त 
स्त्रो के विरुढ शापरूपसे म्रहुणकिया गयाहे। सायणने उसेकिसीभो स्त्रीवा पुरुषके 
लिए दुर्माग्यकारक मानाहै। सायणने किसौस्त्रीको चिरकूमारी रह्नेकाशाप देनेकी 
क्रिया वताई है-- 


“किमी वृक्ष से एलो का गुच्छा तोडलेनेकौो भांति श्रमूकस्त्रीके ठेश्वये ओ्रौर 
वचंस्व को ग्रहण करता हूं । वह स्त्री किसी महाघोर पवत की भांति सदा ग्रपने पिताके घर 
मेही रहै। हेयम, यहु कन्या तुम्हारी पत्नीहो प्रर यह्‌ भ्रपनी माताके घरपरही रहे। 
प्रौर श्रन्त मे जसे स्त्रियां पिटारी में वस्तुं बन्द करती है उसी प्रकार इस दाप लक्ष्यभुता 
स्त्रीका सौभाग्य असितकर्यपमय मंसे टक जाए। 


प्रथवेवेद (१.३४) मे प्रनेक प्रकार के विनियोगरहैँ। कौ० सु० इन ह्र प्रकारके वाद- 
विवादमें विजय प्राप्त करनेके लिषएप्रयोगमे लनेका निद्रा करताहै ग्रौर सायण इस 
सूक्त का प्रयोग केवल भ्ररवमेध यज्ञमे शास्त्राथं करने के लिए कहताहै। किन्तु कौशिक सूत्र 
प्रोर सायणके मत से इन सूक्तों कौ विषय-वस्तु से सामञ्जस्य नहीं रखते हैँ यह्‌ सूक्त केवल 
प्रेम विषयक वस्तुहै। किसी को अपनेप्रेम जालमे फंसा कर उसे श्रपने श्रघीन वनानमे यह्‌ 
सूक्त जादू का-साकामकरतादहै, 


एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का हदय म्रपनी प्रोरग्राकृष्ट करने के लिएुएकान्तमे जाकर 
मधु (मुलहटी) ग्रौषधि को श्रभिमन्त्रित कर उखाडते हुए श्रपनी यह कामना प्रकट करता 
है--"“सानो मधुमतस्कृधि ।'* तथा "जिह्वायाः भ्रग्रे मधुमे जिह्वामूले मध्रूलकम्‌ । ममदेह 
क्रतावसो मम चित्तमुपायसि । इन दो मंत्रोंको पठने के बाद अभिचार कमं करने वाला 
चह्‌ प्रेमो पुष मध्रुक ओ्रौषधिसेभी भ्रधिक मधुर हो जाने का भ्रात्म विश्वास रख कहता 
है --““त्वम्‌ मधुयुक्तं शाखावदुमां प्रति स्नेहं कुरू । मधुरोस्मि मदुघान्मचुमत्तरः मामित्किल 
त्वं बनाः शाखां मधुमतीम्‌ । ग्रहं त्वां अ्रमितः चतुषु दिक्षुदक्षुमिः! परिवेष्टया्मितथा 
त्वाममितः चलामि येन पारस्परिकी धरुणा नः भवेत्‌ त्वंमां प्रति स्नेहं कुरु तथा मत्तो दूरंन 
याहि । (मंत्र ४।५) । यह्‌ प्रयोग स्त्री वशीकरण में प्रयुक्त होतादै। प्रौर अ्रपनीसौतको 
चशमे करने के लिए कोडई स्त्री श्रथवैवेद के (३.१८) सूक्त का प्रयोग करे । श्रपनी सोत मग्रौर 
पति को पूर्णं रूप से श्रपने अधोन बनाने के लिए मंत्र का उच्चारण ग्रौर वनिता ग्रौषधियों 
का प्रयोग करना चाहिए । इसकी विधि इस प्रकार द्वै जिस रविवार को पुष्य नक्षत हो 
उस दिन वनिता श्रौषधि (यह समलौतोष्ण जलवायु मँ उत्पन्न होने वालाक्षृप पौधाहै। 
दलदार चार पत्तियां इसमे होती है, मरौर श्रासानी से उखड जाता है 1 जड में जड़ तन्तुप्रोका 
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गुच्छा होता है) को निम्नाकित मंत्र पदृते हए उखाड-- 


इमां खनाम्योषधि* वीरधांबलवत्तमास्‌ । 
थया सपत्नीं बाधतेयया संविन्दते पतिम्‌ ॥ 


इसके बाद घर लाकर श्रथवाप्रन्यत्र एकान्त पवित्र स्थान मे भ्रथवेवेद (३।१८) के 
६ मन्त्रो द्वारा ग्रौषधि को अ्रभिमंचित करके निम्नाकित मच पठते हुए सौत की दौय्या के नोचे 
श्रौषधि को रख दे । 


मन्र-- 


अहमस्मि सहमानाथो स्वमति सासहिः । 
उभे सहस्वतीभूत्वा सपत्नीं मे सहायहै ।\ ` 


कोरिक सूत्र ने इसी .पर दूसरी क्रिया बताई हैः जिसका समर्थन सायण ने श्रपने 
माष्यमे किया है ।'“जो स्त्री श्रपनी सौत पर विजय प्राप्त करना चाहि, प्नौर उसे तथा श्रपने 
पति को वश्च मे करना चाहिए वह्‌ वाणापर्णी के पत्तो का चूं श्रौर लालरंग वाली जाया 
(बकरी) की दही के पानी में मिलाकर ग्रथ्ववेद के काण्ड ३ सूक्तं श्रठारहके दूसरे, तीसरे 
मंच से श्रभिमंतरित कर सौतके विस्तरेमं फक दे । श्नौर 'श्रमितेऽधां सहमानम्‌" पठ कर उस 
पात्र को श्रभिमंत्रितकर चारपार्ईके नीचे रखदेतथा ''उपतेऽधां सहीयसोम” पढ़कर 
चारपाई के ऊपर होढ दे । | 

इसके भ्रतिरिक्त श्राथवेण-त्रयोग परंपरानुसार उपयु क्त सूक्त को पदते हृए स्वी के 
शिर मे बाणभङ्कक्रियाभी की जाती है। | 


श्रथवेवेद मे (३,२५ रौर ४१५) सूक्त स्त्री वशीकरण प्रयोग मे भ्रमोच सिद्ध हृएदहं)। 
यदि कोई स्त्री श्रनेकधा प्रयत्न करने पर भी श्राकृष्ट न होती हो, धृणा भाव ध्रकट करतीदहो 
उत्ते वश में करने के लिए ३।२५ सूक्त से भ्रभिचार प्रयोग करना चाहिए । जिसस्तरी को वश 
मे करना हो, उसके नाम श्रौररूप का स्मरण कर रात ९८ वजे के बाद ३।२५ सूक्त का पाठ 
करते हए उप्त स्त्री को प्रतिमा कोहूदयमें बाण चुभाये। बाण यह पर काम का प्रतोक है । 
म्रौर यह्‌ लाक्षणिक प्रयोग है । इस्‌ लाक्षणिक क्रिया से प्रेमिका के हृदय मे उसका प्रेमी प्रवेश 


कर जाता है । श्रभीष्टस्त्रीकी प्रतिमा केवल प्रतिमा ही नहीं है श्रप्तु शरीर श्मौरभ्रात्माके 


साथ वह साक्नात्‌ अभीष्ट स्भ्रीहीहै प्रतिमामें प्रायः जीव, इन्द्रियों की प्रतिष्ठाकर लें ४ 
स्त्री की प्रतिमाके हृदय मे बाण चुभाते हए यह्‌ मेर पढना चाहिए-- 


उत्तदस्त्वोत्तुदतु  माधुथाःशयने स्वे । 
इषुःकामस्य या भौमा तया विध्यामि त्वाहूदि *' 


| इस वशीकरण प्रयोग से सत्री व्याकुल हकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति.से मिलनेके 
लिए छटपटाने लगती हे । श्राथर्वणं लोग इसे यातुकमे कहते ह । इस यातु क्रिया (जादू) के 


# टिप्पणी :-- शंखपुष्पी; भ्नन्धपुष्पी, (सौवच॑ल ) हलहल 
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भरयोगके बाद प्रयोग कर्ता मित्र तथा वरुण से यह प्राथना करे किमेरी प्रेयसी हृदय से 
मेरे प्रति घृणा, म्राकरोशकी भावना हटाकर उसे विवश ग्रौर विनम्र बनाएं. जिससे वहू 
मेरे वशीभूत हो जाए (मंत्र ३-४) । | | 


ग्रथवेवेद (४,५) का यह स्वापन मुक्त भी यातु क्रिया (जादृूगरी) कँ लिए प्रसि है । 
कोरिकसूत्र का कहना है, कि यदि कोई परमौ श्रपनी प्रेमिका के पास तक जाने मे समथ हो 
तौ सात परदे मे रहने वाली प्रेमिकाके पास इत यातु क्रिया द्वारावहु ्रासानीसेजाः 
सकता है। 


इष सूक्तके तीपरे मंत्र को पदृकर जल चिडकने से प्रेयसी के घरे रहने वालो सारी 
चिं घोर निद्रामें लोनहोजाएंगी। श्रौरदटेमंत्रको पठ्कर जल छिडक्ने से घर के 
बाहर रहने वाले कृत्तो, नौकरो से लेकर पिता, भाईजोभी ग्रह रक्षक होमे सभी निद्रमणन 
हो जाएंगे । 


इसको सामान्य विधि यह हैः कि प्रयोगकर्ता आधीरातमें यह्‌ संकल्प करे किमेरी 
भरेयसीके घर, बाहर जोभौ गतिशोलताहै, उस्म स्तम्ध करता हि। जो कोई उस घरमे 
चलतादहै,खड़ाहै, बेठाहै, देख रहाहै, बोलरहादहै, सबको सुला रहा ह । यह्‌ संकल्प 
करके स्वापन सूक्त का उच्चारण करे । इसके बाद निद्रासे प्रार्थनकरेकिह निद्रादेवि, तुम 
इन सबको तब तक सुलाए रघो जबतक सूर्योदय न हो । 


निद्रासेप्राथनाकरनेका मंत्र यह्‌ है- 


स्वप्न स्वप्नाभि करणेन सवं निष्वापया जनम्‌ । 
ओत्सुयंमन्यान्त्स्वापयाब्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः \ 


वन्यामे पुत्र उत्पन्न करने का एक सांकेतिक श्रनुष्ठान अथववेद मे बहुत ही 
अमोघदहै। इस प्रयोगे शमी कोली प्रौर भ्रश्वत्थ को पुरुष मानकर पुंसवन कमं का 
विधान बताया गय! है सामान्य विधि यह है-- | | 

जिस शमी वृक्ष मे पीपल का पेड भी हौ ्रथवां उसके समोप उगाहृभ्रा हो उस शमी 
अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ४१ दिनि तकं निग्नाकित म॑त्रोंका ११०० बार जपकरनेया 
कराने से निरचय ही वन्ध्या पुत्रवती हौतीं है- 


मत्र-- 





शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ । 
तदू व ` पुत्रस्य वेदनं तत््ञीष्वाभरामसि ॥ 
पुलिबरेतो भवति तत्खियामनु षिच्यते । 
तद पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ ।। 
प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यऽचीक्लृपत्‌ । 
सत्रषुयमन्यत्र दधत्पुमांसघरुदधदिह्‌ ।। 

। -देवदत्त जाखी 
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सवं कमथ परिभाषा 
(कौशिक सूत्र कृण्डिक ८) 

नि्ाकमं :-निशाकमं के तन्त्र का श्रभिप्राय यह्‌दहै कि स्नान सन्ध्या तर्पणादि नित्य 
नेमित्तिकं कमं के उपरान्त, यज्ञोपवोती, वद्धरिख (अ्रहतवस्व) बिना घोनी के धुले, बिना फटे 
एक ही वस्त्र धारण करश्िर पर शान्ति श्रौषधियोंकी पोटली रखकर, उसे काले वस्त्र से 
शिर पर ढाके कर शान्ति ्रौषधियों के बने ऊपर बंधेतोरणके हौ नीचे, ढाक के पत्तेको 
“दीर्घायु त्वाय” श्र वे० का०र२।४से म्रभिमन्तित केर; उसके ऊपर सेमर (शाल्मलि) की 
लकड़ी को ““इन्द्र जुषधष्व” कां २।५से प्रभिमन्त्ित कर, रखकर उसी पर रोगी को विठायं यह 
निशाकमं, ब्रहमहुत्या-कृत्या न्ति; प्रेतागिनि जनित (कृव्याज्जनित) वालो, कुमारो, युवाओं 
कोब्ृद्धों से पुवं एक के पश्चात्‌ एक लगातार मृ्युये; भ्राठो प्रकारके स्त्रियों के वन्छ्यापन, 
'पति-पुत्रो के सुखो के अभाव, कुमार-युवा-वाल वेध्य, गभेस्ाब रक्तस्राव रजखावः भ्रभिचार 
जनित; शाप जनित, विषचिडिया, उलूक, काक, कपोत, स्पर्शादि; मृत्यु सूचक ्रपरकुन; कान 
-बन्द करने पर भी कणंनाद का सुनाई न देने के अन्तिम मृत्यु सूचक लक्षण निवारणाथं प्रायः 

-सायं सन्ध्या से महा निशा कालम कृष्ण पक्ष मे सारी तन्त्र क्रियाकी जातीदै। 


प्र° वे० का २।१ “वेनस्तत्‌; (२।२)* दिव्योगन्धर्वो “से प्रत्येक स्वस्त्ययन क्मंमें 
प्रत्येक दिश्ामे बलिदान द। कां ३।२६ “येऽस्यास्थ' भी इसी वलिदान में विहितदहै। 
“'प्राचीदिगग्नि"" ३।२७ से (वृषभ) वत्स कुशनिभित यामृत्तिका से निमित की रुदर रूपमे प्राण- 
अतिष्ठा पूजा, उपस्थान, बलिदान कर, शत संहार में होम करने के उपरान्त श्चुसेना कौ 
-ओर छोड । 

सर्वार्था से- कर्ता को दक्षिणा बस्त्रालद्कार, गौ भ्रादि दं; यदि यज्ञ का प्रवरेष पात्र 
-वस्वर घी भ्रादि सामिग्रियांभीशेषहोंतो उष सभी को मण्डपादि; शान्ति जल के पान्न यज्ञिय- 
पात्र चरुस्थाली भाज्यस्थाली भ्रादि सभी कोक्ताकोहीदनदे। परन्तु श्नन्यको मांगी वस्तु. 
नदेस्वयंकीहीहोंतोदेदें। यहनित्यकमंमेभीलाग्‌ नहींदहै। 


श्र° वे° (२।८) “उद्गातां'* क्षेत्रियग्याधि; मूलादिनक्षत्रजनित व्षाधियां स्थूल, सूष्ष्म,. 
प्राण तथा वासना देहो को ही भेषज सपेक्ष्य है महाप्राण शरीर भ्रधिग्याधियों सेपरे है। 
इन पूवं ४ के शरीरो के लिये मानुषी दैवी भ्राथर्वणी एवं भ्रङ्किरसी भेषजो कावेद मन्त्रम 
ही प्राविधान है उनमें से भरायवंणी-शान्ति कर्यो मे शान्तिसामिग्री, दाभ समिधादि, शान्ति 
-वेश्वानर जातवेदाग्निग्राह्य है । भरभिचारिककर्मोमे रोद्री चाण्डाल भ्रगिनि, दक्षिणके जल 
-व साभिग्रिय, क्मशान या युदभूमि प्राङ्किरसीभेषज में ग्राह्य हं । 

देवी-से योग, वेदान्त, तन्त्र, मशिवन्धन, समभ भवे २।९॥ दशब्क्ष।। सरक्‌, स्‌.व 
-समिधां काष्ठादि; भ्रन्य समिग्री जो पृथक दी है तथा दृगध-भात, विलाना-समभ। 
-कां २११० ॥ क्षेत्रियाच्वा ॥ की विधि तथा ऋवाश्रो से कमं कराये । 


कौ कां २ सूत्र १२--उसूखल (मूखलकाष्ठ) ग्रोखली धनक्रुट मुसल, ईवन काटने, 
 "फाडने का.हयियार समभ । | 


प्रध्याय ४ : २२६. 


कां° २ सुत्र १५ शान्तवृक्षा-स्क्‌ (मालवामें प्रसिध), वन्ध~कान्यकून्ने प्रसिद्धः 
दिरीषः (भोजपृरे प्रसिद्धः) शिरष; शाल्मलि दामी भाषा में सक्त्य: तिलकः; वरणो- 
विल्वः; जद्िडो = ग्रजुन; कुडक्‌ (मालवके) कुदड भाषा मे; गर्योहिमवति=गलावल 
(इन्द्रजौ) स्पन्दन हिमवति नमेदायां प्रसिद्धः; भरणिका=म्ररणी (नमंदातटे प्रसिद्धः 
्रदमयोक्त = ग्रयमन्तको भगु कच्छे प्रसिद्धः । तुन्युः तेन्दू । पूतु-=देवदारु । ये शान्ति वृक्षं, 
भाषा ढाक, पीपल, गूलर, भराम, जामून, बट, पिलखन, अ्रश्ोक तथा उपरोक्त 


शान्ति ओषधिर्याः- कां २ सत्र १६- चित्ति=चीता तीन पर्वोवाला शमका (सर्वां) 
सवशा--धर्मोलिका; साम्यवाक-यह्‌ अ्रपामागं के वरावर बड़ी एसे ही प्रायः पत्तोकों 
वासकृति की प्राकृतिक की, चछोटी वाल तथा सफेद पएूल नाक को वृद जैसे गुथे हृए-- 
रामहृष्णापुर सेक्टर ३ (नई दिल्ली) की पहाड़ी तथा मंदानों मे होती है । काकजंघा; तलाश 
(ताड) वेतस (वासक) वनखड (वेत जेसी) पटेर भी; श्राटडूषक, भ्रडूषा । सीसपाक्र- 
शाल्मली 1 सिपृनांकुरी-सिपुन भ्रकुरी (हिरन खुरी) । आकृतिलोष्ठ क्षेत्रीय मृत्तिका (तलाक 
के श्रन्दरको मिद्ी)। वामीको रज) ये शान्तिघट में डाले-वेसे इनके भाषाके नाम भ्रागे 
दियिजाचुकेहे। 


पेठटीनसी परिभाषा के भ्रनुसार इन्द्रजौ के स्थान पर जेसेजौ ग्राह्यहँ वसेही 
यथाथ वस्तु न मिलने पर तद्गुणवालो अन्य प्रौषधि्यां ग्राह्य हँ । 


कां २ सत्र १७--्रमंदोशीर शलल्पुपधानं-शकधरुमाचरन्तः :--उपधान-यज्ञकमं के वरण 
मे वञ्लालद्कार ले । परन्तु ्नाब्रष्टि निवारण तन्व में पुराना जूता या उसका चरम 
(श्रभिचार मेँ) सम। गकधूमा-वृद्ध, भ्रनुभवी कमेकाण्डी याज्ञिकं ब्राह्मण । चरन्तं 
(जरन्तं) वृद्ध, जीण{-विद्यावान हौ शान्ति यज्ञम लं) 


कां २ सूच १८-सीसानि-लोहकिष्ट (किच; छोटे टूकड) नदी सीस-नदीफेन 

कौ० कां २ सत्र १९-रसा--इन्द्र जौ; त्रियद्ध; कगुनी तथा गोघृत, गौदुग्ध, गोदधि 
समभे । “रस कर्मणि एते रसा प्रत्येतव्या; समुच्चयेन 

शन्ति ओषधियों का सार :--प्रायरिचत्तिसिद्धपीटरजै; शमीका-शमीकटिदार 
(छौकरा) हरियानामें जाटी या रेमजा) शमी-रेमजा के पत्ते, फली समान; कटिमेखोटे 
बडे का भेद हाता है) सवेशा-श्णुगालवंशकः; तलाश, ताड; मालिका कांगनी; पलाश्च-ढाक # 
वासा (पियावाप्त) अ्रड़सा। 


गोपथ ब्रह्मण के मत से भ्राथवंणी कौरिकसूबोक्त;ः भाद्किरसी-वेतानसूत्ोक्त हीः 
विधियां समभ। 


प्रमन्द-प्रियङ् .। वालाउशी र-खसखस । रालली-इवावित (शलाका). उपधानं = 
उपधानकं (जरदुपानह) । शकध्रूमा ब्राह्मणाचारो वेदों के सूयेपाठ करते वाले ब्राहमण 
लोहकिष्ट-कृकलास~प्राणी का शिर यह पञ्च पटिलिका में सविस्तर देखे । 


ये श्रथर्ववेद काण्ड १ सूक्त ३कऋचा १के सन्दभं में समभं। 


मध्याय ४1 २३० 


 न्पिष्पलादि श्लान्तिगिणाः शं नोदेवी, शं न इन्द्राग्नो, शंनोवरातो, शान्ता यौः, 
-पिप्पलादि च्ान्तिगिणाः (कां १।६।१) (१६।१०।१ (७:६६।१) (१९।९।१) | 


शान्तातीयेनतिलाञ्जुहोति । ह्ान्तियुक्तानि । 


“बास्तुगणः.` श्र शानामाज्ञपालेभ्यः इहैवघ्र्‌ वांमृधङ्गन्वो, योनिमृत पत्रः (१।३१।१) 
(३।१२।१) (५।६-१-५) 


पितरमिन्धरस्यगृहोऽसीति, चतस्त्रो दिवेस्वाहा, शमेवर्ममेपृथिव्यै (५।१०।१) 
श्रोत्रायाति घन्वानीति, द्वेऊर्जं विभ्रदिति, (७।४१।१) (५८।६०।१) 


““मातुनामा (मात्रगरणाः)'' दिग्योगन्धवं, श्रापश्यतीमंमेश्रगने, यौते माता (२।२।१) 
{४।२०-१) (६।१११।१) (८६१ 

चातनगराः (अ्रथवे) कां० सु० (१।१६।१) (१।२८।१) (६।३२-१) (६।३४।१) 

कण्डिका १० सारिका जिह्वां बध्नाति-सारिका, केटारिका प्रसिद्धाः, कृशो-भारद्ाज 


ककन्धरु-वृहुढद री-येत्निषप्ताः, (१।१।१) क्षीरोदनं संपाव्यामिमेत्य भक्षयति, पुरोडाशं 
भक्षयति, रसान्भक्षयति, 


दांखपुष्पिका, ग्रन्धपूष्पिका (वचेस्काम मेधाकाम, ब्रायुष्कामोऽपि मेधाकाम- 
आदित्यमुपतिष्ठेत्‌ (निद्रां त्यक्त्वामुख प्रक्षालनं वचंस्कामो रपि करोति।) 


प्रथवं का ४ सू० ४ “वाजीकरणम्‌, टचा २--“वृषा,, 


वृषमेधा मुस्ता, ऋषभ, एन्द्रीं दधिपुष्पी, वला, मूसा,कन्नया, श्राखुपर्णो धान्यमास, 


विदारिका, बलिका, तामलकी, कही है. मतान्तर में वाराहीकन्द शिवलिङ्खो,. (नेपाली) 
रंखपुष्पी, के उत्तेख ह । | 


कोऽगु° सूत्र क० मूगाखर मृत्तिकाया वेदि कृत्वा-हिरण्यालंकारान्गुग्ुल मौषधः च 
यथोक्तान्सम्पात्य-वन्धनं, घरूपनं, प्रलेपनं कुर्यात्‌ । 

“आवपेत्सुरभिगेन्धान्‌ क्षीरे सपिस्तथोदके 

एतदायनमित्याहूरोक्षं तु मधुना सह ।। 


स्वणं गुग्गुल को स्त्री पुरुष, प्रजनन इन्द्रियों मे धघूप-लेप मर्दन, तथा पीली बच्छडे कौ 
गौ के धारोष्ण दूध, गोघृत. मधु के साथ सेवन करं। 


यजु° वे° सायणभाष्ये -सोमलताके रस का पान करं । 
महीधराचाये--सजं कौ छाल, त्रिफला, सौठ, पूननेवा (खेत) पीपल गजपौपल, जौ 
इन्द्रजौ घान की खील भिलाकर करुटकर ३ दिन कलमे बन्द करं तब कम्बल के टुक्डे में 


छाने, उसे स्वशक्ति, म्रनुकरल, चोटी मक्ली के बसन्त के मधु गोघृत धारोष्ण गोदुग्ध के साथ 
सेवन करने को वृषा मानते ह इसे यजु° मंत्रो में दिये सोम मन्त्रो से श्रभिमन्त्रित करके लं । 


प्रध्याय ४: २३१ 


सवं प्रथम भ्राचमन प्राणायाम भूशुद्धि प्रादि श्रध्याय ३ के पुवतन्त्र उत्तरतन्त्र के क्रमों 
से करे। तदनन्तर सवं प्रथम समस्त कार्योमे निम्न प्रकारसेध्यानक्र। तवेकायप्रारम्भ 
"जो भी जबभीहौ कर 


ग्रस्य “ये त्रिषप्ताः अ्रथवं कां १ सू०(१ ऋ० १ से ४)सूक्तस्य प्रथर्वा ऋषि वाचस्पतिः 

देवता । अनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदा विराडरोवृहती छन्दासि सवं कर्मारम्भे ध्याने जपे अ्रवसेचनेः 
स्नाने यज्ञादिषु विनियोग 

ॐ ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां पाणि बिभ्रतः । 

वाचस्पतिवेला तेषां तन्वोऽ अय द॑धातु मे ॥१॥ 

पुनरेहि वाचस्पते द येन मन॑सा सह । 

वसोष्पतं निरमय मय्य वास्त मयि भरत्‌ ॥२॥ 

हृदेवामि वि तनमे आती इव ज्यया । 

वाचस्पतिनिं यच्छत्‌ मय्य वास्तु मयि श्रतम्‌ ॥२॥ 

उपहूतो वाचस्पति रुपास्मा न्वाचस्पति हंयताम्‌ । 


सं श्रतेन गमे महि मा श्रतेन वि राधिषि ॥४॥ 


्रस्य सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषिः । कमे देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द भगवति श्रुति (ब्रह्मवेद) प्रनु+ 
मन्त्रे जपे ध्याने हौोमादिषु विनियोग 


अव्य॑स॒श्च व्यच॑सश्च विल वि प्यामि माययां। 


म्यां मद्धत्य वेदमथ॒ कमणि कृण्महे ॥२॥ 
अस्य सूक्तस्य ब्रह्मा) ऋषिः । गायत्रो देवता । च्यवस्ानापच्व पदतिजगती खन्द -दूर्वोक्तः 
समस्त कमणि गायत्री भ्रनुमन्बरो विनियोगः । | 


मयां वरदा वेदमाता म्र चोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । 
प्राणं प्रजां पशं कीतिं द्रविणं जह्यवच सम्‌ । 
मद्य! दत्वा वर'जत ब्रह्म लोकम्‌ ॥१॥ 


ग्रस्य सूक्तस्य भूरग्बाङ्करा ब्रह्मा ऋषयः। परमात्मादेवाश्च । व्िष्टुप्‌ छन्द उपयु क्त. 
कमेषु ब्रहम अनुमन्त्रणे विनियोगः । 


स्तता यस्मात्कोशादुदभराम्‌ वेद्‌ तस्मिन्नन्तरव द्म एनम्‌ । 
आयुः कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्यश्ण तेन मा देवास्तपसावत्‌ ह ॥ 


भूमुवः स्वजंनदोब्‌ । 


द्रष्याय ढः: २३२ 


अध्याय य के विशेष प्रक्रिया 
जलाभिमन्त्रण 


ग्रन्थ के पूवं प्रथम श्रघ्यायमें “श्रथवंसरीर'' शीषकमें शरीर ५ प्रकार का अर्थात्‌ 
(स्थूल, सूक्ष्म, प्राण महाप्राण तथा वासना देह) वणित हैँ । इसमे स्थुल तथा सूक्ष्म देर्हो को 
मरण कालीन दूषित वासनाग्रों से दूषित जीवात्मायं वासना देहं के कष्ट भोगती है, वे सूक्ष्म 
होनेसेवैरया भोग भोगनेकोम्रातुरहो प्राशिर्योको प्रभावित करती हँ गन्धवं मरप्सरा 
तथा पिक्ञाच व पितरोंमे मी ेसी भोग भोगने की प्रवृत्तियां सामने श्राई है । इनके भ्रतिरिक्त 
समी प्रकार कौ कृत्याय (घातक-तन्त-मन्त्र-यन्त्रो से युक्त क्रियाय) भौ प्राणियों को घ्राघात 
पहुचाती है । मारण.उच्चाटन सम्मोहन-वशीकरण कर्मो की प्रयोग विधियांजो अभिचार 
कहलाती है प्रभावित करती हैँ । श्रवैध यज्ञादि के दोष, देवदोष विविध ज्ञाप तथा मानुवंशिक 
दोष यथा पूवंजों दारा किसी का धनापहरण की गई हत्या भ्रादि भी पूच्-पौत्र-धेवते को 
प्रभावित करतो है । भूमि के (मकानादिके निर्माण कालीन) वास्तुदोष भी वाधक होते है । 
इनका विस्तृत विवरण पूवं “्रन्थप्रसङ्ख'" में; प्रथम श्रध्यायमे तथा पृथक्‌ २ तत्सम्बन्धी 
प्रकरणों में ्वाणितहै इन सभोके परिहाराथं भ्रथवेवेद को यह शौनकौीयविधि हीहै) 
परिशिष्ट (५।३) मे वणित “सप्तरात्र॑धृताज्ली वाततो हो मं प्रयोजयेत्‌ । गव्येनपयसा कुर्यात्सो- 
वर्णेन वेनतु । वेदानामादिमेमन्तरमंहाव्याहूतिपुवेकः' श्रादि प्रादि" "इस प्रकार 
व्रत के उपरान्त होमादि करे । भ्रथवं मन्व सिद्ध मन्त्रहोने से श्रपरिमित, म्नप्रत्याशित श्रकल्प्य 
शक्तिप्रद सिद्ध हृए हैँ । म्रौरये वास्तवमे हैँभोइसीसे प्रथम काण्डके प्रथम सूक्त शये 
त्रिषप्ता" को सूत्रकार कौशिक तथा वेतान श्रौत सूत्र एवं गोपथ ब्राह्मण ने समस्त श्रभि- 
लषित कर्मो मे सवं प्रथम विनियोग कियाहै। तदन्तर-भगवतिश्रृति-वेदमाता परब्रह्म का 
गरनुमन््रण कर-समस्त कर्मोके प्रारम्भग्रौर समापन कालोंमे गायत्री तथा शन्नो देवी 
मत्रोंके प्रयोग का निर्देश किया है । अथवं परिशिष्ट (५।२) 
हेमरत्नौषधि्िल्व पुष्पगन्धाधिवासितान्‌ । आच्छादितान्‌सि तेवंस्त्ररभिमन््यपुरोहितः \ 
साविच्युभयतः कुर्याच्छन्नोदेवीतथं वच । | 

सारा 

शान्ति कर्मो की दो विधियां है" श्राज्यतन्त्र, पाकतन्त्र अवसेचनादि। प्रथम मे होम- 

तत्तहोवता के लक्ष्यसे कियाजाताहै जिसकी चर्चा श्रध्यायर्मेहै। 


दूसरी विधि-मे' श्रवसेचन (माजंन)* स्नानादि उपस्थान» जप, हस्ताभिमशंन 
नेत्र से कल्याणात्मक निरीक्षणः मन्त्रों दवारा श्राक्लीवंचनः मणिधारण तथा श्रभिमंत्रित चर. 
भक्षण । इनमे से ये समो कमं भी श्राज्यतन्त्रमे होते हैँ । परन्तु जहाँ होम है वहां श्रवसेचन 
नहीं होता यह्‌ श्रध्याय रमे वणित दहै । 
जलाभिमन्त्रण 
सवे प्रथम ब्रह्मा (ग्रा चार्यं) इस प्रकार जप करं । 


ॐ नमो सर्वात्मने गुरवेनमः ॐ नमो शास्त्र प्रवतंनाय; ॐ नमो ब्रह्मवेदाय; ॐ नमो 


अध्याय: २३२ 


अथवं वेदाय ॐ भुभुवः स्वजेनदोऽम्‌ । पृथ्वी का पूजन “विमग्वरीं पृथिवीं" प्रध्याये में 
निर्दिष्टसे करं । काण्ड २ सूक्त ४ मंत्र ५ “शणड्चमा'' से प्रासन बिद्ायें। प्रासन को अ्रध्याय 
३ मे निदिष्ट मंत्रसे पवित्र करें । तदनन्तर चतुथं भ्रभ्यायके मन्तो से सवं प्रथम “येत्रिषप्ता' 
(१।१); 'श्रह्मजज्ञान मु (४।१) भ्रव्यसश्च (१९।६८) “मया वरदा" (१६।७१) तथा स्तुता 
(१९।७२) से । गुरु शास्त्र रचयिता ब्रह्मा एवं ब्रह्य का ग्रनुमन्वरण करं । स्वस्तिवाचन कर 
सङ्कल्प करे, नवीन ताघ्न घट अभाव में मृत्तिका का धट लें उसमे पूर्वो्िखित शान्ति ओौषधियां 
यज्ञिय शान्ति वृक्षों कौ हरी पह्वों युक्त टहनियां-दूब-दाभ-पदित्र नदी-नद स्रोतों तीर्थो के जल, 
तीर्थो को रजं, यज्ञियभस्म, वामी की रज, सुगन्धित पुष्प डालें स्वस्तिक बनाये, कलावा बाधे, 
मालादिसे प्रलंकृत कर, रेरमी दवेत पीत या रक्त वस्वो से प्राच्छादित करे । शान्तिकार्योमें 
प्रातःकाल; वृक्ष के उत्तर पूवंकी टहनियां तथा इसी दिश्ाके जललें। श्रभिचाररकार्यो में 
सायकाल मे; दक्षिण पच्छिम को टहुनियां तथा जल लें । साधारण गणाधिपति का पूजन कर 
ब्रह्म वरण करं अर्थात्‌ यजमान पुरोहितादि को विधिवत वरण करे। वरणके समय प्रघ्याय 
३ मे वणित “ॐ भूपते-ुवनपते"” यजमान जपे, प्राथना करे । वरण काल में ब्रह्मा पुरोहित 
“श्रहुभूपति"' भ्रादि को जपं । तब ब्रह्या (पुरोहित से प्राथना करें 


““बृहन्नपः प्रणेष्यामि” ब्रह्मा प्रादेश (स्वीकृति दे ““तव प्रणय" पुनः यजमान प्रार्थना 
कर “यज्ञं देवता वर्वेयत्वम्‌” श्रादि भ्रध्याय मे निदिष्ट है। पुरोहित यजमान तथा तत्पत्नी 
का ग्रन्थिबन्धन तथा इस सेवेदी व पात्रकोदछ्छीटे भीदं। | 

आज्लासाना सौमनसंप्रनां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरलुत्रताभूत्वा संन्यस्वामृतायकम्‌ ॥१४।१।४२ 


तदन्तर अम्बादिगण (जल सूक्तं से) जल को अभिमन्त्रित करे । इन जल सूक्तोंमें 
पूर्वोक्त गायत्रो भ्रादि जपके उपरान्त प्रथमकां १६ सू्‌०२ के जपसे प्रारम्भ करे। 


शरस्य सूक्तस्य सिन्धु द्वीप ऋषिः। भ्रापः देवता। श्रनुष्टुपद्धन्द जलाभिमन्वरो 
“"समृतानाम विशव भेषजी शान्तये च विनियोग 


शंत आपो हेमवतीः शश्च ते सन्त्तस्याऽः । 

शते सनिष्यदा आपुः शशं ते सन्तु वर्ष्या: ॥१ 
शं तु आपो धन्बन्या३ : शंत सन्त्वनुप्याऽः । 
 शंतेखनित्रिमा आपः शंयाः कृम्मेमिराभूताः ॥२ 
अनश्रयः खनमाना विग्रागम्भीरेअपसंः | 
भिषमभ्यो भिषक्तराआपोअच्छां वदामसि ॥३ 
अपामहदिव्याऽनामपांखोतस्याऽनाम्‌ । 
अपामहग्रणेजनेऽश्वौभिवथवाजिनः ॥४ 


दअध्याय ट: २३४. 


ता अपः शिवा अपश्यम्‌ करणीरपः । 
यथे व तप्यत मयस्तास्त॒ आदत्तमेषजीः ॥५ 


“प्राप विरहवमेषजी' ऋग्वेद १।२३;२० “"तथा”' श्रप्सुमे सोमोग्ब्रवीद्‌ भ्रन्तविर्वानि 
भषज” ऋ० वै० १०\६।६ पावन स्रोत, नदी, नद, श्राकाशच जल सभी विव भेषज ऋग्वेद में 
भी स्वीकृत है । इन समस्त सूक्तों के श्रतिरिक्त ब्रहच्छन्तिगण--ग्रदुगहुशंन के दुदिन निवारण 
प्रकरणा तथां श्र्थोत्थापन प्रकरणा मे निदिष्ट जलसूक्त जल श्रभिमन्तव्रण (अ्रम्बादिगण कार्या) 
तथा स्वस्तिवाचन में ग्राह्य सूत्रकारने माने हं । “अभिमन््रण विधि कौ० १।६ 
मन्त्रमुच्चारयन्नेवमन्त्राथत्वेन संस्मरेत्‌ । शेषिरंतन्मनाभूत्वास्यदितवनुमन्त्रणम्‌ \ 
एतदेवाभिमन्त्रस्य लक्षं चेक्षणाधिकम्‌ ॥ 


मन्त्रा का स्मरणा करते हृए; तन्मना होकर, कर्ताको श्रनुमन्त्रणनीय पदा थे पर 
हष्टिपात्‌ करते हए मन्व्रोच्चारण के साथ अनुमन्त्रित करने का निदंश है । 


यह दि होम, हस्त हयम श्रौर पूणं होमो मं तन्त्र न करे । “न दविहोमे न हस्तहोमे 

न पृरंहोमे तन्त्रं क्रियेत्‌ (वौ १४।२७ यहां दधि-मघु धृत-को रस माना है इय गण को 

सलिल गण भी कहा है “सलिलैः सर्वं काम” (कौ° ३।5 यह गरा सभो कार्यां में विहित माना 

है । यह गण “रादित्य नाम्नी शान्ति” मे विशेष ब्राह्म है, “सलिलगण श्रादित्यायाम्‌'' न° 
क० १८ 1 इसके प्रयोगो के फल इस प्रकार टै । 


“आदित्यां भरी तेजो धनाथुष्कामस्य'” (न ० कं° ४७) श्रौ तेज-घन-प्रायुप्रद यह्‌ रान्ति 
है । इस श्रभिमन्त्ित जल से यज्ञीय सभी कमं होगे विशेष करयेरहँ। 

चातनानाभपनोदनेन व्याख्यातम्‌" को० ४।१ चातनगण कमं मे (श्रपनोदन) जल से 
माड का उत्लेख है । शा० कण श्द्मे निर्दिष्ट कि 

““ञआविष्टभुत पिशाचाद्युच्चाटनाथं फलीकरण तुषावतक्षर होभादीनिञरेऽसौ ०.” 
(११२६) इत्यपनोदन सूक्त कत्तग्यानि । यही गण भ्रम्बादिगण कहलाता है, यह ३० प्रकार कीं 
दान्ति विधियों के तन्त्र भूत महाशान्ति में होम के उपरान्त इसी शान्ति घट के जल से छीटे 
देने मे निदिष्टहै। न° क० २३ | 


चातनोमातुनामाच वास्तोष्पत्योऽथपाप्महा ” श्रहवमेधयाग में विशेषकर इसका उः लेख 

है । ““उषा वा अशवस्यमेध्यस्य'' (वं ० ७।१) बृहदारण्यक (१।१।१) यह्‌ सम्पत्काम, भूतादि 

उन्माद, चोरभय निवारण; भयङ्कर संवत्सर को शान्ति-अग्नि-चयन प्राजापत्यत्रत; पडुयागः 

क भय निवारणादि समस्त कामनाश्रों मे विहित है प्रमाण न° कण० १७वं° श्रौ° (५।१) 
° १२३।१ 


शान्तिजिल विधान 
कौशिक सूत्र कण्डिका ७ सूत्र १४ 
"उत्तरत उदकान्ते प्रयुज्य कमंण्यपां सूक्त राप्लुत्य प्रदक्षिणमावृत्याप उपस्पृश्यान 
वेक्षमाणाग्रामसुदा ब्रजन्ति ॥\१४ वतिकाकार --स्वंकर्माणि उदकस्योत्तरे कार्याणि । ` ` 


भ्रध्याय ४:-२३४ 


थात्‌ ज भौ कमं यज्ञान्त हो उसके लिये सपत्नीक यजमानस्नानान्तनवीन सुसन्जित घटो 
मे प्रदक्षिणा करम से यज्ञमण्डप में लाये उसे विद्वान भ्राचायं निम्न सूक्तं से श्रभिमन्त्रित करके 
उसी जल से यावत्कमं सम्पादन करे। 


यह्‌ जल सूर्योदियकाल ही मे निवास स्थान से पूवंथा उत्तरकी दकशासे लाया जवि। 
कायं सिद्धिविज्ञान 


१ "अम्बयोयान्ति'* इन तीनों (१।४; ५; ६) का प्रातः स्तवन, होम भ्रादि में विनियोग 
है बे० (३।६) ये लघु तथा बृहृच्छान्तिगिणकर्मोमेहैँ। इन्हीसे गौग्रोंके रोगकश्मनमें पुष्टि 
प्रजननादिमे लवण, जल श्रादि अभिमन्तितकरदे। पिलायै। कौ० ३।२ समस्तयोगोंके 
भेषज्यकमं मे, पलाश, उदुम्बरादिक्ान्त वृक्षों को समिधाश्रोंसे होम करे । कौ० ४।१ 


ग्रथोत्थापन विष्नशमनमे मरुद्गण के निमित्त होम करे श्रौर एक जलमयघट मे- 
कांस०, नागर मोथा, श्रञ्जन घाप, वेत (वासति) भ्रादिभ्रन्य शान्ति ग्रौषधि डाले, 
अभिमन्त्रित कर; उसे जलके वीच नीचे को सुखकर उडेले, उन वेत वनखड़ पटेर प्रादि को मुष्टि 
कोजलमे वहा दं। स्वशिरस्थ पोटली (शान्ति ग्रौषधियों की) तथा घटके ऊपर की मालादि 
्रभिमन्त्रित कर जलमें फके वहादे। श्रौर मनुष्यके वाल तथा पुरानी जूती दोनों वांस के 
ऊपर बाँधकर-घानादि से युक्त मिद्रीके पात्नको जले, दूब-दाभादिसे सम्प्रोक्षणकर तोन 
पेरकेछीके (सीके) पर रखकर जलमेंफकदे। यही श्रमिवषेशा अ्रनावृष्टिमें बृष्टि क्रिया 
कममेकरं पुनः उस प्रभिमन्तित घटके जल से स्नान, छीटे, श्राचमन कर्ता करे। 
“श्रम्बयो से प्रारम्भ कर “श्र सूर्याः" पर समापन करे । यहुस्लिलगण कर्मविधिमेभोहै। 


अपांभेषजम्‌ (कांस) 


४ सिन्घुदरोपः ऋषिः। (ग्रपांनपात्‌, सोमः) श्रापः देवते । गायत्री, ४ पुरस्ताद्रहृतीं 
छन्दांसि उपयुक्त प्रयोजने विनियोगः । | 


अम्बयो यन्त्यध्वभिजामयों अध्वरीयताम्‌ । पुश्च तीमेधुनापयः ॥१॥ 
अमूरयारप्‌ छ्य याभिर्ा्यः सहं । तानो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 
अपो द्‌ वीरूपं हये यत्रगावः पिन्ति नः । सिन्पुम्यः कत्वं " हविः ॥३॥ 
अप्स्व १ न्तर्रतमप्पुभेषजम्‌ । अपामतग्रशंस्तिभिरश्रोभव॑थवाजिनो 
गावो भवथ वानिनीः ॥४॥ ` 

अपांभेषजम्‌ । (कां शसु ५) 


-४ सिन्धुद्रीपः (म्रपांनपत्त, सोमः) भ्रापः । गायत्री, ४ वर्धमाना । : छन्दांसि उपरक्त 
कमणि विनियोगः । 


आपो दहिष्ठामयोभुवस्त्ता नं ऊजं दधातनः । महेरणाय चक्ष॑से ॥१ 
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यो व॑ः शिवतमो रपुस्तस्यं भाजयतत ह नः । उशतीरिव मातरः ॥२ 

तस्मा अरं गमाम वोयस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा चनः ॥२ 

ईशाना वार्याणां क्षयन्तीथषंणो नाम्‌ । अपो यांचामिभेष॒जम्‌ ॥४ 
अपांभेषजम्‌ (कां० १ सु ६) 


१-४ सिन्धुद्धीपः। (ब्रथर्वा कृतिर्वा) (ग्रपांनपात्‌) । श्रापः, २ श्राप: सामोऽग्निरच । 
देवते गायत्री, ४ पथ्यापङ्क्तिः पिषप्पलादिगण । श्रम्बादिगण, सलिलगण, कायषु विनियोगः । 


शंनो द वीरभिष्ट्य अपं मबन्तपीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥१॥ 
अप्सुम्‌ सोमो अव्रबीदन्तर्विंश्वानि भेषजा । अग्नि चविश्वश शवम्‌ ॥२॥ 
आपः प्रणीत मेंपजं वरूथं तन्व २ मम॑ । ज्योक्‌ च॒ सय द्रो ॥२॥ 
शं नु आपोधन्वन्या३' : शञचसन्त्वनुप्याऽ: । 
शं नैः खनित्रिमा आपः चमु याः कम्भ आमूताः श्वानः सन्तु वारपिकीः ॥४॥ 
 २हिरण्व वर्णाः (१।३३) भी उपरोक्तणगकभेविधियोंमे है विह्ेष मुण्डन कर्मं 
कराकर वाल को स्नान करायें । मधुपकं, पाद्य, प्रध्यं भाइसोते किथाजाताहै । कौ° १२१ 
मरस्थल मे जल कौ उत्पत्ति (अदसत्‌ कमंजनित(निष्टकलनिद़ति) मे इसे होम कर । 
यज्ञ मे श्रभिमन्त्रित जलपू्णंघट पटने के दोष शमनाथं नवोन कर्लश लाकर जलपूणं इसो से 
करे । कौौ० १३।४४ । ्रभिषेकादि के कलशामिमन्तरगमे यहोहै परिशिष्ट (५।२) (वायोः 
पूतः) (६।५१) इसी प्रकार हे । 
ग्रापः (कां १ सू० २३) 
१-४ रान्तातिः । (चन्द्रमाः) अ्रापः (च) । त्रिष्टुप्‌ छन्दः। उपयुक्त कमणि विनियोगः । 
हिरण्य वर्णाशश्चुचयः पाव॒का याघं जातः सविता यास्वग्निः । 
या अग्निगभं“ दधिरे सवर्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥१॥ 
यासां राजा बरंणो याति मध्ये सत्यानृते अवपरयन्‌ जनानाम्‌ । 
या अग्निंगं दधिरे सवर्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्त्‌ ॥२॥ 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भृक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा मव॑न्ति । 
या अग्निं गभं“ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥३॥ 
शिवेनं म॒ चक्षुषा पदयतापः शि वयां त॒न्बोपं स्एशत्‌ चं मे । 
धृतशतः श॒चयोः याः पावकास्ता न आपः शस्योना भवन्तु ॥४॥ ` 
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'हक्ृष्णनियानम्‌'* (६।२२) इन तीन ऋचाओं से पेट के तुण्डादि बृद्धि घुटने के डमरू, 
के रोग भेषज्यक्ममे शान्ति भ्रौषधियोंसे युक्त घटके जल को श्रभिमन्व्रित कररोगीको 
खीटे सन्ध्याकालं मेंदेः। मर्दगणका होम करे । उपरोक्त विधि सभी करं। जो (१।१४) 
“्म्बयो'" मे है । 

भैषज्यम्‌ । (कां ६ स्‌०२२) 

१-२३ शान्तातिः। श्रदित्यरदिमिः, २-२३ मरुतः त्रिष्ट्प्‌, २ चतुष्पदाभुरिग्जगती ॥ 
छन्दांसि उपयुक्त कमेषु विनियोगः । 

कृष्णं नियान्‌ हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवुञ्ुत्‌प॑तन्ति । 


(५ 


त अव्त्रन्त्सदनादतस्यादिदिधतेन परथिवी व्यूऽदुः ॥१॥ 
पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शि बायदेञथाः मरुतोरुक्मवक्षसः । 
उजं च॒तत्र सुमतिं च॑पिन्यत यत्रांनरो मरुतः सिश्चथा मधुं ॥२॥ 
उदग्रतौ मर्तस्तोह्यतं व॒यां विश्वा निवतस्पणाति । 
एजाति ग्लहं कन्येऽव तुनेँरतन्दानापत्येव जाया ॥३॥ 
“सर षौ" (६।२३) भी इसी तथा उपरोक्त समस्तगण कमेविधियो मे है । कौ० ४।६ 


श्रपांभेषज्यम्‌ । (कां ६ सु० २३) 


१-३ शान्तातिः । भ्रापः। १ भनुष्टुप्‌, २ त्रिपदागायत्री, ३ परोष्णिक्‌ । छन्दांसि उपर्युक्त 
कृम॑षु विनियोग 


सुसुषुौस्तदपसो दिवा नक्त च सुसरषीः। वरेण्यक्रतुरहमपोद वीरुप हये ॥१॥ 
ओतु¶ आपः कम ण्याऽमश्चन्त्वितः प्रणींतये । सचःकृण्वन्त्वेतवे ॥२॥ 
द्‌ वस्य्षवितु : सुवे कम कृण्वन्तमायुषाः । शंनो भवन्त्वपभषधीः शिवाः ॥२॥ 


“हिमवतः प्रल्लवन्ति'" (६।२४) उपयुक्त समस्तगण कमं विधियो में है । विशेष- 
हदय सम्बन्धि समस्तरोग, कामलारोग, जलोदररोग निवारण भेंषज्य कमं मे नदोजल 
भ्रवाहु के भ्रनुक्रल जलका उसमे भ्रपामागे, पृरदिनप्र्णी, कास दूब-दाभ डाले, अरभिमनितकरें 
इन तीनो ऋचाश्रों से जलको श्रालोडितकर रोगी को इन तीनों ऋचाश्रो से, छीटे दे, स्नान- 
भ्राचमन कराय । कौ० ।४।६ इससे हृदय का दाहू-ने्र दाह भी दूरहो जाता है । श्रनुभूत । 

अपां भषनज्यसम्‌ । (६।२४) 

१-३ शान्तातिः । भ्रापः । अनुष्टुप्‌ 

हिमवतः प्रसवन्ति सिन्धो समह संगमः। ` 
आपो ह मद्य तद्द वीददन्‌ हृदयोत भेषजम्‌ ॥१॥ 
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यन्मे अश्ष्योरादिचोत पाण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । 

आपुस्तत्‌ सवं निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥२॥ 

सिन्धुंपतनीः सिन्धुराज्ीः सरवायानुचच १ स्थन । 

दत्त नुस्तस्यं भेष॒जं तेनां बो अनजामहे ॥३॥ 
एनोनाशनम्‌ (कां० ६ सु० ५९१) 

१-३ शान्तातिः । प्रापः, ३ वरुणः। १ गायत्रो, २ त्रिष्टुप्‌ ३ जगती । 
वायोपतः पवितरणम्रत्यडसोमो अतिदरृतः । इन्द्रस्य युज्य॒ः सखां ॥१॥ 
आपो अस्मान्‌ मातरः ्ठदयन्तु युतेन नो वुतप्वऽः पुनन्तु । 
विश्च हिरि प्रवहन्ति द्‌ वीरुदिदाम्यः शुचिरा पृत एमि ॥२॥ 
यत्‌ किं चदं व॑रुण देव्य जनेऽभिद्रोहं मनुष्या अरन्त । 
अचित्यु। चेतूतवृधमम युयोपिममा नसतस्मा देनसोदेवरीरिषः ॥३॥ 


शान्तिः शब्द या शान्तिगण या महाशान्ति “सवं पाप प्रशमन योजनत्वात शान्ति शब्द 
प्रयोगः संब्यवहाराभावात्‌ । एतानि युक्तानि महाशान्ति संज्ञाभवतीति वाक्य विशेषः । (केशव) 
इह शान्ति उदके सर्वेषां सूक्तानां समुच्चयः; भ्रन्यत्र स्त्र यथोक्त न्यायेन विकल्पः । स ॥ 
उभयतः शान्तिगणस्य प्रारम्भे समाप्तौ च पिप्पलादि गणशान्तिः (श्र प° ३५१) 
कौ० कं ८।१९ 

गंगादि सर्वाभिरद्भि, आनीतोदकं (श्र ० वे० ६।१०-१) ॥ पृथिष्ये श्रोत्राय न (वृहच्छा- 
-न्तिमिण के अन्त में उल्लिखित) ॥ इति तृचेन शान्त्युदक मध्ये शान्ति जलं प्रक्षिपतिपुनः 
“पृथिव्ये श्रोत्राय"' इति तृचेन अग्नि प्रयुक्षति । 

(क्ाभ्तिगणाः) (७६६।७२) 

१ शान्तातिः,1 सुखम्‌ । पथ्यापङ्क्तिः । श्रम्बादिगग, श्राय, पिप्लादिगण कायषु 

विनियोगः। | 


# । 9 | च| 
शं नो बातों वातु शं नस्तपतु श्रयः । 
अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रौ प्रतिधीयतांशमुषानोब्युऽच्छतु ॥१॥ 
शान्तिः । (१६।६-१) (१९।१०-१)* ` 
॥ जलसृक्त (सलिल गण, पिप्पलादिगणं \1 
अस्य ७।६४ । सूक्तस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । अग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदनिवृत्‌ 
* टिप्वणी :--भ्रदुमच्छान्ति प्रकरण म दख । 
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परोष्णिक्‌ छन्दांसि अम्बादिगण, सलिलगण, पिष्पलादिगणकायषु तथा अदरभुतमहाकाय, भू्रकेतु- 
दक्ञ॑नदोष परिहरणे कण्ठमाला (कंन्सर) जलोदर भैषज्ये तथा अन्तयेष्टि स्वस्त्ययन विधौ 
विनियोगः । 


अपांदिन्या अ॑चायिषरसेनसमप्ष्मदि। 

पय॑स्वानग्रजगंस' तंमा संछंज वच॑सा ॥१ 

सं मग्न वचसाघलसंग्रजयासमायुषा । 

विद्युमे' अस्यद वाइन्द्रौविचात्सहछषिमिः ॥२ 

इद मोः प्रयहतावदयं चमलं च॒यत्‌ । 

यच्च।मिहुद्रोहा चरत्‌ यच्च॑श॒ पे य॒ मीरणम्‌ ॥३ 

एधोऽस्येधिषीयसमिदसिसमेधिषीय । तेजोऽसि तेजोमय धेहि ॥४ 

मंत्र २ (अभिनुद्रोह, अनृतं, अभीरणं तथा श्रवद्यमलप्रवहत) करमशः श्रन्य से कपट, 

घात पात, छल करना; श्रसत्य भाषण; रकारण निर्भीकता से गालियां न्रादि देना, मन, 
वाणी, इन्द्रियो से ्रन्तकरणादिसे किये द्रोह जनितं वरणशाप से उत्पन्न रोग-जलोदरादि 
के निवारणाथं भ्राकाराया भकरनाया नदी; नदजल कयेमे लं, नदीतीरमें मण्डप बना. 
रोगो को उपरोक्त जल के प्रवाहोन्मुख्‌ विटय इन सूक्तों से च्ीटे दे, स्नान करने योग्य होः 


स्नान कराये । इसके साथ ““इन्द्रेमं प्रतरं कृधि ६।५-२ से इन्द्र तथा “अप्सु मे राजन्‌ 
(७।८८) से वरुण कौ शान्ति की जाती है] (कौ १३३५) न° क० (१४) 


अस्य ६।५-२ मंत्रस्य अथर्व ऋछषिः ! इन्द्रौ देवता । भुरिक्‌ छन्द उपयुक्त प्रयोजने इन्द्रः 
स्तवने होमे च विनियोगः । 


इन्द्र मं प्रतरं कृथिसजातानांमसद्रशी । 
रायस्पोेणु सं सृजजोवातवे ज॒रसे नय ॥६।५-२) 


न० क० १४ 'अयातोडभुतमहाज्ञान्तौ ` दिल्ोयजते" इतिप्रकृम्य “इन्द्रेमप्रतरं कृधि" 
ग्रस्य (७८) सृक्तस्य शुनः शेषः ऋषिः । * वरुणीदेवता । अनुष्टुप्‌ २ पथ्यपंक्तिः ३ त्रिष्टुप्‌ 
४ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ छन्दासि । जंलीदरादिभेषनज्ये;. वारणहोमे जपे एवं च तृतीयमन्त्रस्यः 
दाहसंस्करान्ते जपे स्वस्त्ययने च विनियोगः 1 ` [र 


अप्सु तेराजन्वरुणगृहोदिरण्ययोमिथः । ततोधृतव्तौराजासवाथामानि सुध्वत्‌ ॥१ 
धाम्नो धाम्नो राजनितो वरुणयुश्चनः । ` 
यदापो अघ्न्याइति वरुणेति यद्‌ चिमततों वरुण गुनः ॥२ 


धरध्याय ४ ॥ २४ 


उदुत्तमं बरुणपागुमस्मदवाधमं विसंध्य मं श्रथाय । 

अथौ वयमादित्य त्रतेतवानांगसौ अदितये स्याम ॥ 
्रास्मत्पाक्ञान्वरुणयुश्च सर्वान्य उत्तमा अधमावारणाये । 
ष्वप्न्यं दुरितं निष्वास्मदथगच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥४ 


यह प्रथम ्रध्यायमें निर्दिष्ट (ब्राकाशीजल) के विषेलेजलसे गिरने से उत्पन्न 
वरूणदोषो की चिकित्सा तथा यमप्राशसे मुक्तिकेहेतुहीहै, जोस्शूलसे परे सुक्ष्मशरीर' 
मन वाणी, अन्तकरण की निर्दोषता से हो स्वस्त्ययन, तेज, दीर्घायु प्रदायक है । यह रोग 
जल से उत्पन्न तथा श्राकाशी; पावन जलोसे ही निवृत होतेह) 


अस्थ ६।९१ सृक्तस्यभरृग्वं गिराः ऋषयः \ यक्ष्मनाशनं ३ आपः देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द 
स्दरोगमेषन्ये, जपे, होमे, अध्थंदाने, यव मणि अनुमन्त्ररो, अवसेचने च विनियोगः । 


दमं यवंम्टायोगेः पडयोगे भिरचकृषुः । 

तेनो ते तन्वो ' रपोऽपाचीन॒मप व्यये ॥१ 
त्यं १ ग्वातो बातिन्यऽक्तपति षयः 
नीची नमघ्नयादुह न्यऽभवतुतु रपः ॥२ 
आप इदा उंमेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य भेष॒जी स्तास्तं कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥२ 


यवकेभूषाया यवयुषी डालकर जलतप्तकर द्मभिमत्त्रितकर रोगी को स्नान उषा 
कालम करये जलसे सेकदे। चिकित्साथं उऊपरसे नीचेही शरीर पर ढाले। जेसे प्रपान 
वायु नीचे जाता है सूय किरणे नीचे ्राती ह, गौ नीचे भागसे दूध देती है वैसे तेरा रोगनीचे 
के मांसे जल से जावे ( श्रापः द्रमीवचातनीः ) ( श्रापः विष्वस्य भेषजीः ) (श्राप इत्‌ वेड 
मेषजीः) इन उपर्युक्त समस्तरोगों को भेषज निस्सन्देह जल है । कौ० ४।४; ६।५७ इसकी 
राधो श्राघी ऋचाग्नों से ही वरुणदेव को ्राहुति दे । तीन; जौ की भूषी से युक्त, जौकेभूसे 
सेहो तप्त पा्रोंके जल को भरभिमन्त्रितकर २ से भ्रघ्यदे; तीसरे में तीथंरज, वामी को रज, 
यज्ञोयभस्म डालकर रोगी को उपर से नीचे की शरोर फाडा दे भणि-बन्धन मे तिदिष्ट 
मणिधारण भी करायें । 


अस्थ ६।५७ सक्तस्य शंतातिः ऋषिः 1 रुद्रः देवता । १।२ जनुष्टप्‌; पथ्याबृहती छन्दांसि 
मुखरहित समस्तव्रण (जहष्ट कालावंकरादि) कण्ठमाला, गण्डमाला (कम्सर) जलोदरादि 
सेषचज्ये विनियोगः 1 कौ० ४।७ | 


इदमिद्वा उभेष॒जमिदंशट्रस्य मेषजम्‌ ) यनेषुमेक॑तेजनांशुतशंस्याभपत्रत्‌ ॥१ 
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@ छ 9 


जाट्षेणामिषिश्चत जाटपिणोप॑सिश्चत । ज लाषमुप्रंमेषल 
शंचनोमय्॑नोमा चनः फ चनाममत्‌ । 
शमारप विश्वं नोअस्तमेषजंसर्मनो अस्तुमेष॒जम्‌ ॥३ 


इत जलके साथ गोमूत्रसेभी सेकदे। जलों ङ भाग, नदीफेन, समूद्रफेन तथा 
दन्तमल मंसे कोई भी अभिमन्वितकर प्रयोग उपरोक्त त्रणादि चिकित्सा मे करे । 


तेन नोभरड जीवसे ॥२ 


ये जलनिम्न प्रकारके मन्त्रो में कहे हैँ | 
(१) दैवीः (दिव्यऽ) प्रापः (४३) स्राकाशो वाकी जल । (२) वाषिकीः श्रापः (६।४) (३) 
सिन्धुः (४।३) नदो तथा समुद्रो से प्राप्त । (४) व्नप्याः श्राप. (६।४) । (५) धन्वन्याः आपः 
(६।४) स्रोतों के । मर्भूमि, रेतीली भुमि-वालुक्ामयत्रदेश के जल । (६) संनिचिमाः भ्रापः 
(६।४) कए वावली नलो के जल । 


जल में श्रोषध 


(१) अप्ु श्रसृतम्‌ (४।४) (२) जप्सुभेजषम्‌ (४।४) (द) शिवतमः रसः (५।२) (४) आपः 
मयोभुवः (५।१) ! (५) अप्सुविश्वानि भेषजानि (६।२) (६) आपः पृणीतभेषजम्‌ (५।४) 

जल मं समता विषमताहै। चांसे समतता यो से विषमता नि्दिष्टकी है । जल वल, 
वीय, रमणीयता, पुष्टि, सुस्थिति, स्वीकायं करने योग्य समस्तगृणों से युक्त, दोर्घायु 
प्रदहै। | 


जल में वीयं है (५।३) श्रापोजनयथाचनः । (४।४) श्रपामुतप्रज्ञस्तिभि रक्वाभवथ, 
वाजिनो गावोभवथ वाजिनीः । (४ १) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामियो"” श्रादि २ जलम प्रजनन 
शक्तिके दयोतक हैं । 


मेषां में विद्यत, श्रगनि है, मेधो के वनने के कारण तथाविधि सू० ६।२२में वशितहै 
मेधोमे जलोंमे वरुण का घरं दै । मेघो के राजा देवराज इन्द्र है । 


भ्रग्नि, इन्द्र, वसुण, सभी को नैरुज्य, दीरघगुष्य यज्ञो से प्रदान करते हँ इस प्रकार 
अम्बादिगण, (सलिलगर) भ्रपांगरा का वर्णन किया है । 


इतिश्री सलिलगण, प्रम्बादिगण, श्रपागण, पिप्पलादिगण । 


“वन्ध्यादिका यज्ञमण्डय प्रवेश 
 श्रहन विज्ञान-तथा कायंसिद्धि परीक्षा" 


ˆ वेनस्तत्‌” (२।१) इससे कायं सिद्ध होगाया नहीं इसको परीक्षा करे । इसोसे 
वस्तु प्रभिमन्वित करे । | 

१) पाच ग्रन्थियों (गाठो) से युक्त वांसकी दण्डी; काम्पील ब्रक्ष की शाखा, पृथक- 
पृथक या दोनों ही श्रभिमन्वित करे भ्रपने श्रभीष्ट कर्मं के चिन्तवन ङ साथ समतल भूमि 
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मे उपर की ओर करके धरे-गाडे ) यदि उपरोक्त दण्डादि श्रपनी निरस्चित चिन्तित ददा की 
भ्रोर गिरेतो कायं सफल समभ । विपरीत दल्ामे गिरे तो अ्रस्फल। 


२) वाणको धनुषपर चढ़ा ्रभिमन्तवित कर निदिष्ट लक्षूयकी श्रोर फक यदि 
निर्दिष्ट लक्ष्य पर गिरेतो काये सिद्धि! 


३) उत्पादक के घटपूर्णजल मेया कमण्डल-लोटा मे जल भरं उसे भ्रलग पात्रमे डाल 
दें । पुनः दूध उत्पादक से लेकर उसी लोटा, कमण्डलमे भरं कम रहे-या प्रधिक रहै (एक 
से दूसरी वस्तु) भ्रौर जैसा चिन्तवन किया हो उसके ्रनुसार अथंसिद्धि कायेसिद्धि समभे 1 


४) विनापू्वं गिने दाभोंकी मुदीभरलं, भ्रभिमन्त्रित कर कायेका चिन्तवन कर 
गिने-सम संख्या मेहौतो ग्रभीष्ट सिद्धि, विषमदहो तो असिद्धि समभे 


५) समिधायं श्रभिमन्त्रित कर श्रगिनि मे डाल दे यदिवे परिक्रमा क्रमसे स्वतः जलं 
तो ्रभीष्ट सिद्धि) 

६) खेलने की गोटे विना गिने श्रभिमन्वित कर फेकौ । श्रपनी ग्रभीष्ट संख्याके गिरे 
तो सिद्धि । 


७) हाथ कौ दोग्रंगुलियों को भ्रभिमन्त्रित कर-काये का चिन्तवन कर अन्य वोधदयुन्य 
वालसे स्पशे कराये, यदि श्रपनी निङिचत भ्रंगुलि का स्पदे करे तो सिद्धि। 


<) २१ वार शकरा श्रभिमन्तरित कर ले-कायं का चिन्तवनकर दो भागोमें वाट 
ग्रपने उहेरयानुसार सम या विषम-जो भी दोनो मागो मे से अपने निर्धारित हो; भ्रथं सिद्धिः । 


&) नष्टघन, चोरीगयेधन, प्च प्रादि कै ज्ञानाथं जलपूणंघट हल या पांचे (गोट) कोई 
भोया सभी नवीन वस्वरसे ठकं, इसीसे श्रभिमन्तित करे, भ्रौर जिस कन्या को अभीक्छ्तु 
प्रारम्भ न हु हो उनसे कह उठाकरले जाभ्रो?वेजिस दिशामे लेकर चलँ उधरही 
नष्टघन, चोरी कौ वस्तु, भागा पञ्च॒ या व्यक्ति है। यह्‌ समभे। 


१०) विवाह से पूवं क्वारी कन्याके सौभाग्यादिके लक्षणज्ञानके लिए,पेरोकीं 
(उसीके) मिहरी, वामी को मिह, चौरस्ताकी मिदटरी भ्रौर द्मश्नकौ मिद्रीचारोंको 
इसीसे अरभिमन्तित कर कन्या से कह-इनमे से एक को उठाश्रो ? श्राकृति (वेर)या वामीमें 
से किसी को स्परे करे या उठाये तो कल्याण (अ्राकृतिलोष्ठ-क्षत्रमृत्तिका) 


“वेनस्तत* (२।१) यदि चौरास्ताकी मिद्री स्पदौकरेतो मरण, श्मशान की स्प 
करे तो मरण, वंधव्य, समभ । 


(११) कुमारी को अञ्जलि मे जलपूणतयाभर-इसीसे श्रमिमन्त्रित करे, उससे कहैं 
इसे फक दो । यदि पूवे को फेंके तो कल्याण । कौ० ५।१. 


(सनः पिता” (२।१-३) इस ऋचा से अग्नि चयन-में .षोडशगरृही तोत्त राघज्यि से वैद्व 
कर्मण होम करे । इससे पूवं “यो विहवचषंणिः'' (१३।२-२६) से पूवं प्रारम्भ कर । उपरोक्त 
“सनः पिता” (२।१-३) से उत्तर होम करं । व° ५।२। 
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वन्ध्या प्रजनन करणारि 


क शिकसूचर कण्डिका ३४ के निदेश से वन्ध्या को परिचिमद्वार से मण्डप मे प्रवेश करना 
रोर पूर्वं ्रभिमन्वित जलसे छीर देना, शान्ति ग्रौषधियां शिरपर रखवाना, पत्ते ग्रजुन 
यादाकके व; शाल्मली की लकड़ी को पटली को श्रभिमन्तित करना । 


प्रवेश समय का सक्त 
परमधाम । (अ्र° वे° कां० २ सू° १) 


१५ वेनः। ब्रह्म-आत्मा (त्रिष्टुप्‌) । ३ जगती छन्दः मण्डपद्वार, देहलो परमधाम 
अनुमन्त्र, उपस्थाने, होमे, प्नम्बादिगणकाये, मेधाजननकर्मषु विनियोगः । 


ब॒ नस्तत्‌ पं्॑यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्व मवत्येकरूपम्‌ । 

इदं प्रदिनरदुहम्जाय॑मानाः स्व॒विंदो अभ्यऽ्नूषत्‌ जाः ॥१ 

प्रद्‌ ेचेदुमृतस्य विद्धान्‌ ग॑न्ध्वोधामं परमं गुहा यत्‌ । 

त्रीणि प्दानि निरितागुहांस्व यस्तानि वेद्‌ स पितुष्पितासत्‌ ॥२ 
सनः पिता ज॑निता स उत बन्धर्धामानि वेद्‌ अुवनानि विश्व । 
यो द्‌ वानां नामधदकं एवतं सं परशं ना यन्ति सवी ॥३ 
परि धावा पृथिवी सुच आंय॒ञुपांतिषटे प्रथम जामुतस्य । 
वाचमिव वक्तरि वन्‌ षठा धास्युरं ष नन्वे ३ ' पो अग्निः ॥४ 
परि विश्वा सेवनान्यायमृतस्यतन्तु' वित॑तं दरोकम्‌ । 

यत्र द्‌ वा अमृतंमानशुनाः संमाने योनावध्यैर॑यन्त ॥५ 


इस भ्रासन के नीचे; शिर पर शान्त्योषधिरखव। कर; शान्ति श्रौषधियों को 
तोरणवत लटका कर उसके नीचे श्रासन पर बैठायें तव िंडकं । 


इससे पुरोडाश वनायें श्रभिमन्वित करं । इसीसे वन्ध्या को दे । 


त्रि्ुवनपति मुक्तम्‌ (कांरसूर२) 


१-५ मातुनामा । गन्धर्वाप्सरसः । त्रिष्टुप्‌, १ विराड जगती, ५ त्रिपादिराण्नाम्‌ गायत्री 
४ युरिगनुष्टुप्‌ । छन्दासि, त्रिश्ुवनाधिपति उपस्थाने, उपर्युक्त कर्मणि विनियोगः । 


दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य॒ यस्पतिरेकंएव न॑मस्योऽविष्वीड); | 
तं त्वां यौमि ब्ह॑णादिव्यदेव नम॑स्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥१ 
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क 


| ध 1 1 
विस्पष्टो यजतः घ॑ त्वगवयाता हरसो देव्यस्य | 


<= 


डाद्‌ गन्धुर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नम स्यऽः सरोवाः ॥२ 
चाभिः समु जग्म आभिरप्सुरास्वपिगन्धवं आसीत्‌ | 
द्र आसा सदनम्‌ आहुयतः सुया च॒परा च्‌ यान्त ॥२ 
अभ्रिय दिद्यनक्ष॑त्िय या विश्वावसु गन्धवं सच्॑वे । 
म्यों वो देवीनंम इत्‌ कृणौमि ।४ 
याः क्छन्दास्त भिंषी चयोऽक्षकांमा मनोग्हः | 
ताभ्यो गन्धुवेपतीम्योऽप्सुराम्योऽकर' नम॑ः ॥५ 


कोौ° सू कं ४ सूत्र २“आवरृजितये' मृतवत्ता, गभेखविणी या होते ही सन्तति 
नष्ट हाने वाली, या एक सन्तति होकर सन्तति न होने वाली ्रथवा केवल कन्या ही जिष्के 
होती हौं । भ्रग्वे०कांरसू०३से ३ मण्डय पूवद्रार वलि वनार्ये । जिनमे प्रयमका एकद्वारं 
परिचम को भौ रक्वे। 


१ । 
पङ्क 


५ । ् ॥१.४ 


“दीर्घायुत्वाय” (२।४) से कृत्यादूषण निवारणार्थं, आत्मरक्षा्थं, समस्त विघ्न 
शमनाथ-जङ्जिणमणि (अर्जुन) को भाषामें रके सूत्र में पुरोकर, पुजाकर, अभिमन्त्रितकर 
धारण कर । को० ५।६ (जद्किण अ्रजुन ब्क्षविशेष दहै वाराणती में प्रसिदढहै। 


ग्राल्लावस्यभेषजम्‌ ॥ कांरेसू०३॥ सूत्र परिशिष्टमं दियादै। प्रण्कांर्‌सू०४- 
दीर्घायुः प्राप्तिः मे भ्रजुं नश्रभाव में पलाश के पत्ते को अभिमन्तित करें । 


१-६ म्रथर्वाः । (चन्द्रमाः) जद्कधिंडः । भ्रनुष्टूप्‌ १ विराट्‌ प्रस्तारपडःक्ति । 
दीर्घायुत्वाय ब्हतेरणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदव | 
मणि विष्कन्धदूषणं जङ्गिडः बिभरमो वयम्‌ ॥१॥ 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ विश॒राद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः स॒हस्रवीय ; परिणः पातु विश्वतः ॥२॥ 
अयं विष्कन्धं सहत ऽयं बाधते अत्रिणः । ` 
अयं नो विश्वमेंषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥३॥ 
द्‌ वद्‌ तेन॑ मणिना जङ्गिडेनं मयोधवां । 
विष्कन्धु सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥४॥ 
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शण मा जङ्खिडथ विष्कन्धादमि रताम्‌ । 
अरण्यादुन्य आमरतः कृष्या अन्यो रसैम्यः ॥५॥ 
कृस्यादषिरयं मणिरथों अरातिदृषिः । 
अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्रण॒ आयू 'पि तारिषत्‌ ॥६॥ 
इससे भ्रजुन या पलाडपत्र पर शाल्मलि की लकड़ी कां २सू०५से प्रभिमन्त्रितकर 
रक्लं । स्त्री को उसपर इसी सूक्त से विठाये । पदिचम द्वार से शिरपर काले वस्त्र घा रण कर 
स्त्री इसमें प्रवेश करती दै । उपरोक्त पलाश के पत्तो को एक मण्डप पर तोरण कौ भांति 
लटकाये भी । यही शान्ति श्रौषधि शिरपर रखवाकर दछीटे दै । 
इन्द्र जुषस्वः ` (२।५) इससे वल ब्द्धि के लिये इनद्रदेव का उपस्थान, जप होम 
करं । कौ ८।१८ । षोडशग्रहु, तथा इन्द्रोपस्थानमें भी यह है (वेतान) ५५१ “देनी शान्ति- 
विजय-बल, पृष्टि, पशूप्राप्ति, पश्युवृद्धि मे, परचक्र के श्रानेपर उससे उत्पन्न विपरीत समस्याः 
समाधान में उपरोक्त शान्तिकरं । नं० क० १८। (कोषौत कोपनिषद ३। १) । इन्द्रवाक्य--. 
“विश्ीर्षाणं त्वष्ट अहनम्‌ अरन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छन्‌" +समास्त्वान्ने"' (२।६) 
“समास्त्वग्ते"" (२।६); ““अग्य्चत'” (७।८२) से सम्पत प्राप्ति हैतुहोमव अ्रभ्निकाः 
उपस्थान कर । कौ ७१० इसीसे भूत, चोर, तथा भयङ्कर वर्षो के भयदूर होतेह, 
को० १३।१० न° क० १८। व° श्रौ° ५।१ राजारात्रि के “आरात्रिक विधानः" में म्रतिनिहः' 
(२।६-५) से दीप प्रज्वलित करे । परिशिष्ट ।८।२ ऽसीके साथ श्रान्यान्‌ सूक्तभीहै। इससे 
शूकर रादि योनिप्राप्तिपाप; अरशोभनबुद्धि, देहशोषक रोग, शत्र नष्ट हो, पूत्र-पोच्र, घन. 
घान्य-घम-धरा, कीति-वल वृद्धि होती है। 
यह तृतीय प्रध्याय में दीपस्थापन तथा भ्रदुहुशेन दोष निवारण में मन्व है| 
इन्द्रस्य वीर्याणि (कां २ सू० ५) 


१-७ भगुराथवंणः। इद्रः । त्रिष्टुप्‌, १ उपरिष्टानिचृद्‌ हती, २ उपरिष्ठाद्विराड़ 
वृहती, ३ विराट्‌ पथ्या बृहती, ४ जगतीपुरोविराद्‌ । उपयुक्त प्रयोजने विनियोगः । 


न्द्र जुष्वप्र वहा यादि र हरिभ्याम्‌ | 

पिवा सुतस्यमतेरिहमधोधकानशास्मद्‌ाय ॥१॥ 

इन्द्र जटरं' नव्यो न्‌ पणस्व भधोदिवो न । 

स्य सुतस्य स्व णोप त्वामदा; सुवाचो अगुः ॥२॥ 
इद्र स्तुराषामिमव्रोवु्रं यो जघानं यतीन । 

व्रिभेद बं शरगुन संसु शत्रुनमदं सोम॑स्य ॥२॥ 
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क 


आतां विशन्तु सृतासं इन्द्रपृणस्वं कु विदिश धियेद्यानः। 
भरधीहवु गिर मे जुषष्येद्र स्वयुग्भिमत्स्व ह म॒हे रणाय ॥४॥ 
इन्द्रस्य लु प्रावोचं वीर्याऽ्णि यानि चकारं प्रथयानि बजी । 
अहन्नहिमन्वपस्त॑तदं प्र वक्षणां अभिन॒त्‌पवतानाम्‌ ॥५॥ 
अहन्नहिं पर्व ते शिभियाणं त्वष्टांस्म षज स्वय॑ऽ्ततक्च । 
वाभ्राईव ध नवृ स्यन्द॑मानाअञ्जः समुद्र॒ मं जग्मुरापः ॥६॥ 
दृषायमांणो अद्रणीत्‌ सोम वरिकरकेष्वपिवत्‌ सुतस्य । 

आ सायकं मघवादत्त वज्जमहसननं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७॥ 


दस सूक्त से दछीटे दे । तदनन्तर पूव श्रौर परचिमद्वारपर तोरण को भांति उस प्रजन 
पला्चपच को जिसपर लकंडी रव्खीथीलटकादें। ओर परिचमद्वारके मण्डपका काय 
सम्पादन कर पुवंद्भारसे दूसरे मण्डपमें प्रवे करे। 


क्षेत्रीय दोष निवारण 

“कषेन्नियात्‌ त्वा" (२।१०) इस सूक्त से “उदगातां भगवतो" (रान) मेँ वणित पित्र 
परम्परागत कष्ठक्षय-घ्रपस्मार दवांस रादि रोग, तथा निति दोष तथा वरुण शापजनित 
रोग निवारण मे श्रभिमन्त्ित जल से निवासगृह के बाहर छोटे दे । तथा “श्रवेयप्‌ ' ऋ० २ 
से उषाकालमें गमं जल की वाष्पसे सेकं-जल में पड़ी गममंपत्तियोंसेसेकदं। ऋ०३॥ 
बश्रोः से श्र्जुनवृक्ष की छाल, जौ की भूसौ या भ्रूसा, तिलो को सूलो मञ जरो (फली) गिला 
पीसकर, श्रभिमन्वितकर बधं । इसी ऋचा इसे सूकर की खोदी जंगल की मद्री या गहु के 
त्र की सिटी यावामीकीमिदीको कच्चे पडयुचमं मे लपेट कर बाधं । "नमस्ते लाङ्खलेम्यः 
ऋ०४से बेल से युक्त हलके जुश्रा के नीचे रोगोको बिठा प्रभिमन्वित जलसे छीटे दे । “नमः 
सहस्रसा्तेभ्यः' ऋ० ५ से शून्यगृहं मे उसकी खोतर मे या उक्षे गड्ढाकरके उपसीमे मकान 
का पूस (तृण) बिद्ाये, उसपर रोगी को विठाये अ्रभिमन्नित जल से छीटे दे, स्तान कराये | 
यह्‌ उषाकाल में ही उत्तम है । कौ° ४।३ 1 “विचुतौ ' (मूल नक्षत्र ज नित दोष निवारण पृथक्‌ 
वशित है । इस क्षेत्रिय व्याधि के निवा रणाथं, अभिमन्त्रित जल से रोगी “उपरोक्त जैस्राभी 
ह्यो" को चौरास्ता पर बिठाकर, रोगी की गांठां को (काम्पील) कहत या कत्था को छालसे 
बधे, कृचं के साथ रोगी को छीटिदै, स्नान कराये । कौ० ४।३ इसे तक्ति (पिशाची) 
ब्रह्मराक्षसादि पिशाचगण, तथा राहुग्रह वे उत्पतन्त समस्त व्याधियों को मन्त्रबल से 
दूर करे। | | 

श्र० कां २ सरु १०, वरुणादि पाङमोचनन्‌। | 

१-८ भृग्वङ्किराः। १-> द्यावापृथिवी, ब्रह्म; २ भ्रग्निः, भ्रापः, मौषधयः, सोमः, 
३ वातः दिकः, ` ४-८ वातपलनीः, स्यः, यक्ष्मं, निक्छतिः, 1 १ त्रिष्टुप्‌; २ प्तप्तपदाष्टिः, 
३-५, ७, ८ सप्तपदाधृतिः, ६ सप्तवदात्यष्टिः, ठ (२,३) द्रौपादौ उष्यि हौ। 
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क्षत्रियात्‌ स्वा नित्या जामिशु "साद्‌ द्रुहो ृश्वामि वरुणस्य पाशान्‌ । 


(# 


(ष 


अनागसः ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिषे ते चावांपथिवी उभेस्तम्‌ ॥१॥ 
शं ते अग्निः स॒हाद्धिरस्तु शंसोमंः सहोषधीभिः। 
एवाहं सां ्षेत्रियान्नि ऋत्या जामिश' साद्‌ ्रहोयश्वामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागस' ब्रह्मणा त्वोकृणोभिशिवि त द्यावपृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥२॥ 
शं त बातों अन्तरिक्षे बयो धाच्छं तेभवन्तु प्रदिश॒श्चत॑सः । 
एवाहं त्वा कषत्रियाजिक्र्या जामिश्‌'साद्‌ द्ररोगश्चामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागसु ब्रह्मणा स्वा कृणोमिशिवेत द्यावांप्रथिवीउमे स्ताम्‌ ॥३॥ 
इमा या द्‌ वीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरभिः र्यो विच्टे । 
एवाहं तां क्षेत्रियानि ऋतया जामिश साद्‌ द्रहोगश्वामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिषेतं चावांप्थिबीदमेस्ताम्‌ ॥४॥ 
तासं खान्तजरस्यादधामिग्र यक्ष्मं एत॒निक्र तिः पराचः । 
एवाहं त्वं शषत्रियानिऋया जामिश' साद्‌ द्रहो््ामिवरुणस्य पाशान्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा ता कृणोमि शवेतं चावापथिवीडमेस्ताम्‌ ॥५॥। 
अश्क्था यक्ष्माद्‌ दृरितादंबचाद्‌ द्रहः पाशद्गराद्या्रोदयुक्थाः । 
एवाहं त्वां शेत्रियानिकऋरस्या जामिश साद्‌ द्रहोभश्वामि वरंणस्यपाशन्‌ । 
अनागसः ब्रह्मणा खा गोमि रिषेत चावप्रथिवीडमेस्ताम्‌ ॥६॥ 
अहा अरांतिमविंदः स्योनमप्य॑भूमे द्र सुकृतस्य टके । 
एवाहं त्वां कषेत्रियानिकत्या जामिशु साद्‌ द्रो वामि वरुणस्यपाशान्‌ । 
अनागसः व्रह्मणात्वा कृणोमि शिवे त द्ावांप्थिीवीरभेस्ताम्‌ ॥७॥ 
र्यमृतं तम॑सो ग्राह्या अधिद्‌ वामुखन्तोौ असृजननिरे ण॑सः ) 
एवाहं लां त्रियानिक्रत्या जामिश॒ साद्‌ द्रहोधश्वामि वरुणस्य पाशान्‌ । 
अनागसु' ब्रह्मणात्वा कृणोमि शिवे त व्ाबाप्रथिवीडभेस्ताम्‌ ॥८॥ 

#॥ 1 ग्र० का०२्‌ सू १४ निःसालासे गूलर की समिधाश्रों से मृतापत्यादिदोषी 


द्यध्याय ४: २ेथ्ट 


स्ञे्िय रोग निवारण भषन्य 


ग्र०्वे०कां०्रसूठ्ऋवा १से ५; भृग्वदङ्कधिराच्छषो वनस्पतिः, यक्ष्मनाश्चनम्‌ ! देवते; 
अनुष्टुप्‌ ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट्‌ ५ निचुसथ्यापंक्तिच्छन्दासि पारम्परिकक्षेत्रियरोग निवारणे 
मूल जनितदोष भैषज्ये, स्नानः श्रवमाजने, हमे च विनियोगः । 


उदगातां भग॑बतीविचुतौ नामु तारके । विक्त्रियस्युश्वतामधुमपाञत्तमम्‌ ॥१ 
अप यं राऽयुच्छत्वपोच्छन्त्वमिङ्कस्वरी | वीरुत्धत्रियनाशन्यप ्ेत्रिय्रच्छतु || 
भ्ररजं'नकाण्डस्य्‌ यव॑स्यते पटाल्यातिलस्य तिकपिञ्ज्या । 

बीरे तरिय नाशुन्यप ्षेप्रियसच्छतु ॥३ 

नम॑स्त ला्गलेभ्यो नमंदपायुगेभ्यः । वीरुस्त्रिथनाशन्यपकतरियषच्छतु ॥४ ` 
नमः सनिखपरकषेभ्योनमः संद व्येऽभ्यः । 

नमः कषत्रस्य पत॑ये बीरुतकत्रय नाशृन्यपक्षतरि यच्छतु ॥५ 


 - इसी के सन्दभे में निम्न सूक्त भी इन्हीं म्राधिव्याधि निवारण मे विहित है । जो उप्ुक्त 
वशित है । ये यम; वरुण; अग्निः आदि देवपाशवन्धनों से मुक्ति प्रदायक हं । 


, कांजसुण्डेक््वा१्से ४; शतः शेषः ऋ्षिः। वरुणो देवता । प्रनुष्टुप्‌ २ पथ्या पक्ति; 
३ त्रिष्टुप्‌ ४ बरंहतीगर्भा तरिष्टुपु छन्दासि, उपयुक्त प्रयोजने विनियोगः । 


अप्सु तेराजन्वरुण गहोरिरण्ययोमिथः। ततोँधृतव्तोराजसवाधामानि मुश्रत्‌ ॥१ 
धाम्नोघाम्नोराजनितो वरुणयुशनः । 

यदापो अध्न्याइतिवरुणेतियद्‌ चिमततों वरुणयुश्चनः ॥२ 

उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय । 
अधौवयमांदित्यव्रतेतवानांगसो अदितये स्याम्‌ ॥३ 

प्रास्मत्पाशषन्वरुण पुन्चसर्बान्य उत्तमा अधमा वारणाय । 

ष्वप्न्यं ' दुरितं निष्वास्मदथं गनच्छेमसुकृतस्यंठ़ोकम्‌ ॥४ 


ये जन्मान्तसेयपाप या प्रेत योनियों के बन्धनो से, मूल; गण्डान्तमूलः; तिथि गण्डान्त; 
युगलजन्मजातारिष्ट तथा भवग्याधि वन्धनों से मक्त प्रदहं। 


“मुतापत्यादि दोषनिवारण विधि 
भनिःस्सात्ना" (२।१४) इस सूक्त से मृतापत्या की सन्तति नष्टहौ जते रहनेके 
(बन्ध्यास्व) दोषपरिहार के लिये तीन पृथक्‌ २ मण्डपों मे स्त्री क्रमशः संमर-शिरसः छौकर 


श्रध्याय ४: र्शै 


{शमी ्रपामागं भरादिके तोरणे, उनके नीचे जद्जिड) के अ० का०२।४से म्रभिमन्वित, 
कर उतके ऊपरकां२।८से अ्रभिमन्त्ितसंमर को लकड़ी रख उसपरमृतापत्याको विठय 
काला वस्त्र पहिनाये या उढाये ¡ उसके नीचे प्रभिमन्तित शान्ति मौषधियां को पोटली रक्खंः 
उसे पति द्वारा भ्रभिमन्तरित जलसे प्रभिमन्तित मूष्ठिसे छीटे दिलायें। कालेवस्त्र पोटली 
आदिका वहं परित्याग करादं। इस मण्डपमें परिवम द्वार सेधुसाये रौर पूवं द्वार से निकालें 
उसी पूवंद्वारसे दूसरे मण्डपमें घुसाये वहांभी तोरण के नीचे पत्तेके उपर लकंडी तथा 
पोटलो शिरपर पूवेवत रखवाकर स्नान (४।३२) सेकरादे। उनवस्त्रो को परित्यागकर 
स्त्री धौतवस्त्र (बिना धोवौके धुते) कां२।१३में निर्टिष्टरीतिसे ्रभिमन्त्रितकरा धारण 
करे । कां २।३६ से प्रनुलेपादिकर उस मण्डपके पू्वंद्वारमें होकर तीसरे मण्डप में जहां ग्रग्नि 
स्थागित है, पूर्वदारसे प्रविष्ट हो स्वकीय भ्रासनपर बैठ गूलर की समिधाश्रों से श्राहुतियां दे। 
यज्ञ समापनकर पुरोडाश भ्राचायं उसके पत्तिको दंवे पत्नी को द-पृत्रेष्टि विधि देखं। 
को० ४।१० 


यदिउसघरकी गौश्नादिमभी वन्ध्याहीहौ जातीया बागमेंफलनम्रातेहोया 
घोड़ी, महिषी भी गभंधारणन करतीहंया एक बार फ़ल भ्राकरया बच्चेएकहीके 
उपरान्त प्रजनन बन्दहो गयाहौया स्वकोयकूप सूख गयाहोतो उसे दैवहत समभ, इसीसे 
वशारमनयाग करे । “यः आत्मदा" सूक्त मो इसीमें है । कौ° ५८ यह्‌ चातनगण कमविधि 
मेभीरहै। श्ा० कम १५ 


१-६, चातन: । शालाग्नि दैवत्यम्‌ ग्रनुष्टुप्‌, भुरिक्‌, ४ उपरिष्ठा द्विराड बृहती, 

वन्ध्यात्वाद्युप्यक्त व्याधि भैषज्ये विनियोगः । 

निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाचां जिध॒त्स्वभू । 

सर्वाण्डस्य नप्त्योऽ नाश्यामः सदान्वाः ॥१॥ 

निर्वो गोष्डादजामसि निरक्षानिरुपानसात्‌ । 

निर्वो मणुन्द्या दुहितरो गहेभ्य्ातया भदे ॥२॥ 

असौयो अध॒राद्‌ गुहस्तत्र सन्त्वराय्यःः । 

तत्र॑ स दिन्युऽन्यत सरवाश्च यातुधान्यः ॥३॥ 

भूतपति निरजविन्द्रथ तः सदान्वाः । 

गृहस्य बुध्न असींनास्ता इन्द्रो वज्र णाधि तिष्टतु ॥४॥ 

यदि स्थ क्षत्रियाणां यदिवा पृरषेषिताः। ` 

यदि स्थ दस्युभ्यो जाता न्यत्‌ तः सदान्वाः ॥५॥ 


अध्याय : २५० 


परि धामा न्याामहयर्गाष्ठामि बासरन्‌ | 
अजेष्‌' सर्वानाजीन्वो नश्यत तः सदान्वाः ॥६॥ 
(६) विषध्नम्‌ । (ब्रन्कांण्मू० ६ मं०४प्र° ७ भ्रनुवाक्‌ १) 
अभिचारकमं दीक्षा 


“ध्यावापृथिवी (२।१२) से प्रभिचारकमं दीक्षा के निमित्त वेरु (वांस) का दण्डपूर्वं 
प्राथेना कर दूसरे दिन पुजा के उपरान्त काटकर लाये श्रौर देष कर्ता प्रतिपक्षि के स्तम्भनादि 
विनियोगकमं साफल्याथं-दक्षिणामिमूख भागते हृए शन्‌. के पैरोमे बांसके लाये पत्तोँको 
फक, उपरोक्त दण्ड निमितषरु (फरसा) की नोक से पत्तींको खेदे । उन पत्तोंव दा को 
पासुरज दोनो को (वधकपाच्र) एेरण्डया पलाश, वट या पिपलके निमित दोनोँमे डले 
्रोरले प्राये, उन्है भारपर भूने। कौो० ६। 


कर्त्ता उपवासादि समस्त भ्रनुष्ठानीय नियमों का पूणंतया पालन करे । इससे खन्मागं 
गामी के अभीष्ट चिन्तनादि कार्योमें बाधक वाह्याभ्यन्तर रात्र्‌ नष्टहो जाते है इसकी ऋ०४ 
“प्रशोतिभि"" के तुचाशीतभि के विषय मे ए° मा० १।४।३ 


“गायत्री तृच।रीतिः श्रौष्णिही तृचादीत्िः बाहंती तृचाशीतिः। तथा इष्टापूतंम श्रुति 
विहितं यागादि । पूरत-स्मृत्युक्त करपाराम तटाकादि। इस या सभी श्रभिचारकर्मो में श्रपने 
म्रनिष्ट कर्ता प्रतिपक्षीका नाम इस प्रकार जोड--भ्रमुम्‌ श्रपकर्तारम्‌ अमूकनाम्ने शत 
देवसंम्बस्विना-मल्कृपाभिचार जनितकरत्यारूप देवताकतेन निगृह्णामि ।** 


दात्रनाश्नसम्‌ (कां० २ सु० १२ मन वक्चीकरण पतिलाभाथं 


१-८ भरद्वाजः! १ द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, २ देवाः; ३ इन्द्रः, ४ आदित्या वसवो 
आद्धिरसः, पितरः, ५ सोम्यासः, पितरः, ६ मरुतः, ७ यमसादनम्‌, ब्रह्म, ८ अग्निः त्रिष्टुप्‌, 
२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्‌ । मनवश्लोकरणे, स्थिरीकरशे, मनोविकार निराकरणे, 
उपयुक्तकमं सि-उपस्थाने होमेवि नियोगः 


द्यावांपथिवी उवं१ न्तरिक्षं क्षेत्र॑स्यपलन्युरुगायोऽ्् तः । 
उतान्तरिक्षमुरु वातंगोप त इह तप्यन्तां मयि तप्यमान ॥१ 
इदं देवाः शणुत येयज्ञियास्थ भरद्वाजो मद्यमुक्थानि शंसति । 
पाशस ब॒द्धो दुरितेनि युज्यतां यो अस्माक मन इदं हिनस्ति ॥२ 
इदमिन्द्र शणुहि सोमपयत्‌ तरा हदा शोचत्‌ जोहवीमि । 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव बक्षंयो अस्माक मन इद्‌ हिनस्ति ॥२ 
अशीतिभिस्तिवुभिः सामगेमिरादित्येमिबसुभिराङ्गिरोभिः 
इष्टापर्तंम॑वतु नः पिदुणामामुं द॑द हरसा देव्येन ॥+४ 
भ्रध्याध ४ : २५.१ 


६" ~| 


चावापएथिवो अनूमा दोधीथां विशवे देवासो अनमारभध्वम्‌ । 
अङ्खिरसः पितरः सोम्यासः पापमाछत्वपक्‌ामस्य कृतां ॥५ 
अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्मवायो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तपू पि तस्मे ¶रजिनानि सन्तु ब्रह्मद्िष' द्यौरभिसंतपाति ॥& 
सप्त प्राणानष्टोमन्यस्तांस्ते बृधामि व्रह्मणा | 

अयां य॒मस्य॒ सादनम्‌ ग्निद्‌ तो अर कृतः ॥७ ` 

आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेदसि । 

अग्निः शरं वे वष्टवस' वागपि गच्छतु ॥८ 


^न्रायुर्दअग्ने"' (२।१३) से गोदान नामक संस्कार मेँ ब्रह्माचारी को दीर्घायु हैतु-होमान्त 
शिरका अ्रभिमरशन, श्रवसेचन-ग्रवमाजन करे। इसको (२-३) ऋचा “परिधत्तः इन दो 
से ्रमिमन्त्रित कर नवीन वस्त्र दं । ऋचा ४। “एह्यहमानस्‌” से दक्षिण पादसे पास्ताणपर 
-विठाये । “यस्य ते वासः (५) इस ऋचा से पूवं के त्यक्त वस्त्र कत्तलिले । इन्हीं २ ऋऋवाग्रों 
से प्रातःकालमे पुरोहित राजा को भ्रभिमन्तित कर वस्त्रदे। प्राराच्निकविधानमे शकंर 
इसी सूक्त से चार दिशाभ्रों मे छोड पांचवीं “एह्यहमानम्‌” से राजाको स्थापित करे 
श्र° प० (४।४) ।कुमारी को वस्त्र तथा वन्ध्यात्य दोष निवारणाथस्त्रीकी भी यही उपयुक्त 
विधिहै। 


इस सूक्त सेये स्त्रिये उस पुरोडाशको इस सूक्त पाठके साथ भक्षण करे पूवं परति 
उसको पूजा, नमस्कार कर खाये, उस उच्दष्ट को पत्नी पतिदोनों ही परमेश्वर का . पूजन 
कर उसे खाना चाहिये । 


दाघ्युः प्राप्तिः । (कां° २ सू०.१३) 


१-५ भ्रथर्वा  श्रभ्निः, २-३ वृहस्पतिः, ४-५ विहवेदेवा । त्रिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ ५ विराड्‌ 
जगती । उपयुक्त कमेषु विनियोग 


अाय॒दां अग्ने जरसं ब्रणानो वुतप्रतीको घुतपृष्टो अग्ने | 

घृत पीत्वा मधुचार्‌ गव्यं पितेव पत्रानभिरक्षतादिमम्‌ ॥ १ 
परि धत्तधुत्तनु वचस्‌ मं जरामृत्युं कृण॒तदीषमायुः | 
बृहस्पतिः प्रायच्छद्‌ बास एतत्‌ सोमायराज्ञ परिधातवा उ ॥२ 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये ऽभूगृष्टीनामभिशस्ति पां । 
श॒त चु जोव श॒रदः पुरूची सनवपोषुप सन्धयस्त ॥२ 


अध्याय येः स्थरे 


-एद्य्मानमा तिष्टारमां मवतु ते तन्‌ । 


कृष्न्तु विश्च दु वा्रायुष्टे शरदः श॒तम्‌ ॥४ 

यस्यं त॒ वास॑ः प्रथमवास्यं ' १ हरामस्तं स्वा विश्वेऽवन्तु द्‌ बाः । 

तं स्वा आतरः सुधा वधं मानमज जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥५ 
इससे परिक्रमादे। ` | 


 °यथा दयौडचपृथिवीच'” (२।१५) तथा “मनसे चेतसे धिये" (६।४१) से इन्द्र॒ जौ 
.(महात्रीहि) साठी चावल के मिधित खिचड़ी को शान्तिजलसे छीटे देकर प्रभिमन्त्ित कर 
| होमान्त दीर्घायु को कामना से खाये । इससे जीवन के ग्रागसिष्यमाणभय को राङ्क सवदा 
कै लिये जाती रहती है । कौ० ७।५। | | 
इस मन्त्र वल से दयौ° पृथिवी के तुल्य चिरकाल नि्यंमयता रहती है । 
। अभयप्राप्तिः। कां२सू० १५ | 
१-६ ब्रह्मा ! प्राणः, अपानः, जायुः । तरिपादूगायत्री छन्दः अभयां उपस्थाने विनियोगः 


यथा दयौश्च पृथिवी च्‌ न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवामेप्राणमाविभेः ॥१ 
यथाहं शरारी चनविभी तोनरिष्यतः । एवमे प्राणमा बिभेः ॥२ 
यथा र्थ चन्दर न पिभीतो न रिष्य॑तः । एवमे प्राणमाबिभेः ॥३ 
यथा बह चकत्रं च॒ न बिभीतो न रिष्य॑तः । एवामें प्राणमाषिभेः ॥४ 
यथासत्यं चानृतं च न विंभीतो न रिष्य॑तः । एवामे प्राण मागमः ॥५ 
यथामृतं च॒ व्यं च॒न विभीतोन रिभ्यतः। एवामे प्राण॒ माबिभेः ॥६ 
पति प्राप्ति विज्ञान 


““अआनो अग्ने” (२।३६) इस सूक्त से पति भ्राप्ति कामना वालो कुमारी या जिसे 
स्वीकार करने.के. उपरान्त-प्रनिच्छा प्रगट करने वाला योग्यवर या कन्या. (योग्यपत्नी) का 
इच्छुक वर-पूणं गुण युक्त सदभावना से युक्त प्रप्त हो सके । इसके निमित्त क्षीरवना 
अभिमन्त्रित कर हवन के उपरान्त खिलाये । इसी कायं मे मधु-घृत्त, युक्त दुग्ध अभिमन्त्रित 
कर पिला । प्रभिमन्तरित गुग्गल-योनि को श्वुप देनै.के उपरान्त गोधृत मिला लेप कराये 1 इसीते 
योनि को ध्रूपदै। रात्रि में उषाकालंमे काक बोलनेसे पूवंही धघानोंसे होम करा, श्रग्निको 
परिक्रम। कराये । इसी सूक्त से अभिमन्त्रित नाव पर कन्या को विठाये-पांचवीं कऋहचा “भगस्य 
(नावम्‌ को जपते हृए उतार! पतिप्राप्ति विज्ञान कमं साधनमें साततांतोंकी पूजा.;कर, 
श्मभिमन्तित कर सात वचडों को बधे कुमारी से खुलवाये थदि वहु स्वतः ही बिना समाये 
अदक्षिण करम से खोले तो पति लाभ शीघ्रहो, समे ाइसो विज्ञान में एक वस्वि ठ्कै हुए 


वृषभ को द्ुडवाये । कौ० १०१ । यह कन्या का चतुर्थं पति है “सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो 
विविद उत्तरः ! त्रतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरी यस्ते मनुष्यजाः" (° वै० १०।८१।४०) 


कुमारोकोश्रपामागे कौ दन्तधान कराये, प्रपामार्गं युक्त जल से पाप-दुर्दव, दुर्भाग्य 
रमनाथं स्नान कराये, रौर पूनः धौत वस्वो कोश्रपामामेसे माजंनकरेशरीरकेश्रद्धोका 
भी अवमाजंन करे, गुग्गुल धुप दै, लेप-चन्दन-रोली आदि का करायें तदनन्तर (२।३६) की 
विधिसे काये करे। तो सुख-समृद्धि सौभाग्य, पृत्र-पौत्र, ब्रह्मवचं युक्त सौम्य-सदाचारी योग्य 
पति शीघ्र प्राप्तदहो। 


इस सूक्त की ऋचा ७के निदंडसे हिरण्य गुग्गुल (स्वणंगुग्गुल) को दूष (गौ बच्डेकी 
समान लालरंग की) घी, शहद (ज्येष्ठो) सिला श्रभिमन्तित करे चिलाये। श्रौर इन््रियोसे 
लेप करे । धूप देः यह्‌ भी प्रजनन इन्द्रियकोदं। इसप्रकार इन्द्रिय दोष दूर होतेह वन्ध्यात्व 
नपुंसकत्व नहीं रहता, दुक्र-शोणित दोष दूर होते हैँ यह सूत्र एवं-वतिकाकार दारिल (केशव) 
का ग्रभिप्रायहै। ऋचा ५ कुमारी को श्रनुक्रुल वर प्राप्ति का प्रतीकदहै। 


कौ० सू० कं° ३४ सूत्र १२ “'पत्िवेदनानि'" भ्रं० कां०२ सु° १२से पतिलाभाथं 
ग्रभिमन्त्रित करे । सूत्र १३ “आनो अग्रे इत्यागमकञ्ञरमाशयती' ॥१२। भ्र ° कां० २ सूक्त 
३६ पतिवेदनन्‌ । से तिल-तण्डुल कौ खिचड़ी बनाये श्रभिमन्तित करे । भ्र॑०्कांरेसू०१४से 
वेदी को श्रभिमरित्रत करले । हवन कर यन्नावशेषको कन्याकोदेकां०र्‌सू० ६२ेसेकन्या 
उसे स्वयं सम्धूणं को सेवन करे यह्‌ पति प्राप्ति हेतु भ्राचायं द्वारा दिया जाना चाहिये । 


कौ० सू° १४ “ मृगाखराद्रे्यां मन्बोक्तानि संपातवन्ति हारे प्रयच्छेति ।१४॥। भ्र ° कां २ 
 सू० ३६क्छचा७के श्रनुसार हिरण्य गुग्णुल, एकरङ्गको बच्डेकीगोके धारोष्णदुग्धमें 
गोघृत, ज्येष्ठो (वसन्त) का शहद डालकर स्त्रीको पिलाये। उसी को स्त्री पुरुष प्रजनन 
इन्द्रियो मेलेप कर, धुनोद। कारे सु० ३६ ऋचा ५ सेकन्या राता कुमारीको दक्षिणाभि 
मुखी करके घट की परिक्रमा कराये। 


पतिवेदनम्‌ (कां० २ सू० ३६) 
१-८ पतिवेदनः । १ अग्निः, २ सोमः, अयंमाः, धाता, ३ अग्नीषोमौ, ४ इन्द्रः ५ सुयंः, 

६ धनपतिः, ७ भगः, = ओषधिः । चिष्टुष्‌, १ भुरिक्‌, २-४५-७ अनुष्टुप्‌ ठ निचुत्पुर उष्णिक्‌ । 
उषय्‌ं क्त कमंषु विनियोगः 

आनो अग्नेसुमति सं मखो गमेदिमां क्‌ मारी सहनो भगेन । 

जष्टा वुरेषु समनेषु बुल्णुरोषं पत्या सौभगमरस््वस्ये ॥१ 

सोम॑नुष्ट॒ ह॑जुष्टमय म्णासंगत्‌ भग॑म्‌ । 

धतु द्‌ वस्य सत्येनं कृणोमि पतिरेदनम्‌ ॥२ 





इृयमग्न नारीपतिं बिदेष्ट सोमोहिराजां सुभगां कृणोति ! 
स॒बाना पुत्रान्‌ महिषी भवातिगत्वापतिं सुभग 1 विराजत ॥३ 
यथांखरो स॑व ःघारर ष प्रियोमुगाणां सुषदां बभूव । 
एवाभेगस्य जश्यम॑स्तु नारीसंप्रियापत्या विराधयन्ती ॥४ 
भग॑स्य॒ नावमा रोपर्णामच॑पदस्वतीम्‌ । 
तयोप प्रतार्य यो व॒रः प्रतिकाम्यऽः ॥५ 
आक्रन्दय धनपते वरमा मनसं कृणु । 
सं प्रदक्षिणं दरण यो वरः प्रति कृम्यऽः | 
इदं हिरण्य" गुरगुर यमौक्षो अथो भगः 
शते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय्‌ वेत्तवे ॥७ 

अति नयतु सविता नयतु पतियः प्रति काम्यः । 
त्वमस्ये येद्योषये ॥८ 


जक 


६ 


कन 


कन्या को पतिलाभ 


कन्या जिक्तको योग्य भ्नुकूलवर मिलने में विवषता हो उनके पिता-ग्रभिभावूक प्रात 
उषाकालमे कौओं के बोलनेसे पूवं होम करे। होमान्त दशदिश्षाम्नों मे वलिदान करे। 
यह ६।६९० श्रयमायाति से कौ० ४।१० के निदश है| 


अस्थ सक्तस्य अथर्वा ऋषिः । श्रयंमादेवता । अनुष्टुप्‌ छन्द पतिलाभायं जपे होमे 

उपस्थाने विनियोगः । 

अयमा यात्यय॒ मा प्रस्तादिषितस्तुषः । 

अस्याहृच्छन्नभरवौ पतिमुतजायामजांनये ॥१ 

अश्र॑मदियमंयंमन्नन्यासां समनंय॒ती । 

अङ्कोन्वऽर्यमन्नस्या अन्याः सम॑नमाय॑ति ॥२ 

धातादाधार प्रथिवीं धाताव्ामुत्यं मू ! 

धुातास्या अग्रुवे पतिं दधातप्रतिकम्यऽ््‌ ॥२ 


अध्याय ४: २५५्‌ 


यदि कन्या मंगली होया गर्दोष हो यथा “नष्टात्मजाः' या एसे ही अरन्य दुष्ट, 

वरिकस्थान में पाप ग्रहोकादोषहोतो उशते निवारणार्थं निम्न २०।१३३ “विततौ किरणौ ˆ 
काजपदहोम करायं। 

विततौ किरणौ द्रो तावां पिनषटपृरुषः नैं इमारितत्तथायथां मारि मन्यसे ।।१ 

मातरे किरणौ द्रौनिङ्ः पुरपाचते । नं कुमारितत्तथाय्थाकुमारि मन्यसे ॥२ 

निं णको द्वौ निरायच्छसिमध्य॑मे । नतर कमारितत्तथुगयर्थाकुमारि मन्य॑से ॥२ 

उत्तानाः शयानाय तिषठन्तीवाव॑गूहसि । नमै कुमारितत्तथुप्यथाकुमारि मन्यसे ॥४ 

रलक्ष्णायां श्टश्णकायां शलक्ष्ण॑मे बवावगूहसि । 

नवं कुमारितत्तथायथांकमारि मन्यसे ॥५ 

अवदलक्षगमिवं भ्रदन्तरछोममतिहदे । न कुमारितत्तथायथांकुमारि मन्यसे ॥६ 

कुटिला पत्नि वशोकरण 


यदिस्री कक॑शा हो, कलह प्रिया, निष्ठुर भाषिणी होतो का० ६।८; &, तथा १०२ 
वै सूक्तं से कौ० ४११ मेँ निदिष्ट विधिसे वृक्षो को छाल-म्रगर तगर, चन्दनः रारखण्डा, 
प्राञ्जन घास, कूठ, लोध, श्वेत घास पीसकरधघीमे मिला अभिमन्त्रित करलेपे श्रौर इन 
सक्तो से जप होम करे । 


अस्य ६।८ सूक्तस्य जमदग्निः ऋषिः । कामात्मा, २ सुपणं ३ द्यावापृथिवी, सूयं देवते 
 पथ्यापेक्तिः छन्द स्त्री वक्लीकररणे विनियोगः । 


यथाँ वक्षं रिबुंनासमन्तं परिषस्वजे । 

एवा परिष्वजस्वमां यथामां कामिन्यसोयथामन्नापंग्‌। असः ॥१ 
यथा सुपणः प्रपत॑न्पक्षौनिहन्तिमूम्याम्‌ । 
एवानिहन्मित सनो यथामां कामिन्यसोयथुगमन्नापगा असः ॥२ 
यथ मेद्यावाप्रथिवीसद्यः पयं तिष्यः । 
एवापये' मित मनोयथामां कामिन्यसोयथामन्नपगा असः ॥३ 


अस्य ६।& सूक्तस्य जमदग्निः । कामात्मा ३ गावः । अनुष्टुप्‌-उपयुक्तं कमर 
विनियोगः । 


बाञ्च्छ॑मेतन्वं'१. पादौ वाञ्च्छा्ष्यौ २. बाञ्च्छसुक्भ्योऽ । 
अ्ष्यौऽबृषण्यन्त्याः केशामांतु कामेन शुष्यन्तु ॥१ 


श्रध्याय ४: २५६ 


मम॑त्वादोषणिभिषं कणोमिहदय धिषम्‌ । 
यथा समक्रतावसोमम चित्तमुपायसि ।।२ 
यासां नाभिरारेहण हदिस वननं कृतम्‌ । 
गावोवुतस्यमातरोऽमंसं वानयन्तु मे ॥३ 
अस्थ ६।१०२ सरू जमदग्निः । श्रदिवनौ । अनुष्टुप्‌-उपयुक्त कमंरिग विनियोगः । 

यथायं बाहो अंिना स॒मेतिसं चवतं ते । 
एवा मामुभित मन॑ः समेतुसंच॑वतेताम्‌ ॥१ 
आहं खिदामि त मनोराजाश्वः पष्टयामिव । 
रष्मच्छिन्नयथुा तृणमयपिते वष्टतांमन॑ः || २ 
आज्ञंनस्य मदुष॑स्य्‌ कुष्ठ॑स्य॒ नत्नदस्य च । 
तुरो मगस्य॒ हस्ताम्पामनुरोधनञद्धरे ॥३ 

पत्नी कौ प्राप्ति 


योग्य पत्नि की प्राप्ति की कामना वाले वरः; इन्द्रदेव काजप होम करे । कौ० ७:१० 


अस्य २।८२ सूक्तस्य भगः ऋषिः \ इन्द्रः देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द, पत्ति प्राप्तये इन्दरदेव 
उपस्थाने जपे होमे विनियोगः । 
आगच्छत्‌ आगतस्य नामगृह्णाम्यायतः । 
इनदर स्य्रत्र"नोवन्वेवासवस्य शतक्रतोः ॥ १ 


येनसूर्यासावित्रीमधिनोदतु ¦ पथा | 
तेनमामव्रवीद्धगों जायामावंहतादिति ॥२ 


यस्तेऽङ्शो वसदानों बहननिन्द्र दिरण्ययंः | 
तेना जनीयते जायांमद्यं पेहिशचीपते ।३ 


इनको सूयन्मुख श्रश्वत्थ के निकट वर, कन्याये भ्रपने योग्य पलि व पति की प्राप्ति 
हैतु जपे । 
| पति पत्नि की ईर्ष्या निवारण श्रथवा परकोयासे अनुचित सम्बन्धहो जाने से पत्ति 


पत्ति से ईर्ष्या करे तो उसकी ईर्ध्या निवारणाथं विधि गर्भाधान प्रकरण में निर्दिष्टह। 
समभ करे । लाभहोताहै, | 
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ईर्ष्या विनाशनम्‌ 
७ (४१।४६-४७) १-२ प्रस्कष्वः, २ अथर्वा \ ईर्षापनयनं, भेषजम्‌ । (अ० म १)। 
अनुष्टुप्‌ । पति पत्नी ई््यापनयने विनियोगः 


जनाद्‌ विश्वज॒नीनांद्‌ सिन्धुतस्पर्याभृतम्‌ । 
दूरात्सां मन्य उद्मृंतमौीष्यांय्‌1 नाम॒ भेषजम्‌ ॥६ 
अग्ने रिवास्य दहतो दावस्य दहतः प्रथक्‌ । 
एताम्‌ तस्युप्योमुद्‌नाग्नि्मिव शमय ॥२ 


(अ० का०६ स्‌ १८प्र० १३अनु०२ मं ४) १-३ अथर्वा । ई्प्माविनाह्नम्‌ । अनुष्टुप्‌ । 
उपर्युक्त कर्मषु विनियोगः 


इ याया ध्रालि प्रथ॒मां प्रथ॒मस्य उतापराम्‌ । 
अग्नि हंदय्यं१.' शोकं तंत निर्वापयामसि ॥१ 
यथा भूमिम तम॑ना मुतान्त स॑नस्तरा। यथोत मम.षो मन एवे््योमू तं मनः ॥२ 
अदोयत्‌ त हृदि शितं म॑नस्कं पतयिष्णकम्‌ । 
ततस्त इर्प्या शश्वामि निरष्माणः इतेरिव ॥३ 

(रकां १सू० शटप्र० रे प्रनु° ४म०र्‌) 

क० १। (१८) अलक्ष्मीनाशनप्‌ 
१-४ द्रविणोदाः । विनायकः (२ सविता; वरुणः, मित्रः, अयंमा; देवाः, ३ सविता) 


विराडपरिष्ठादृवृहती, २ निच॒ज्जगतीः, ३ विराडास्तारपङ्‌ति स्त्रिष्टुष्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । 
द विष कन्या आदि दौर्भाग्य लक्षण जनितारिष्ट निवारणे उपस्थाने विनियोग 


निट क्म्यंऽरुटाम्यं १. निरराति सुवामसि । 

अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अराति नयामसि ॥१ 

निरर॑णि सविता साविषक्‌ पदोनिरहस्तंयोवंरंणो मित्रो अय मा । 
निरस्मम्यमनुमती ररांगाप्रेमां द वा अंसाविषः सौभगाय ॥२ 
यत्तं आत्मनितन्वांऽघोरमस्ति यद्रा केशेपृप्रतिचक्षणे बा । 

सव ॒तद्वाचाषं हन्मो वयंद वस्स्वां सथिताघ्रूदयतु ॥२ 

रिक्यपदीं बृषदतीं गोष धां विधमामुत | 


 विदीद्य'ध्ललाभ्यं १ ता अस्मन्राक्नियामसि ॥४ 
इश्षसे विषकन्या, वेचव्य, वन्ध्यात्व तथा पतिपतिनि दौर्माग्य दोष शान्त करे । 
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चतुथं श्रध्याथ (द्धितीय खण्ड) 
रक्षोष्नम्‌ ` 


इस खण्ड के मुख्य प्रतिपाद्य विषय है 
मूतोन्माद, जगन्तुक उन्माद, यातुधान'नाङन, रक्ोध्न, पाश्मोचन, कृत्या परिहरण, 
कृत्या इषण । 


उन्माददो तरहके होते है-एक शन्तरिक दोषोंकेकारणश्रौर दूसरा वाह्यसूक्ष्म 
प्रारियों के आक्रमण के कारण । वाह्यसृक्ष्म प्रारियों के कारण उत्पन्न उन्माद को भूतग्रहु 
या मूतोन्माद कहते हैँ । भूत का श्रथ कौटाणु भी होता है किन्तु साधारण तया लोग भूत प्रेत, 
पिलाच भ्रथं लगति है! श्रथवेवेद में बहुत स्पष्टदढंगसे भूतो श्रौर उनसे उत्पन्नरोगोको 
व्याख्या करते हृए बताया गया है कि सूक्ष्म कोटाणुघ्रों द्वारा उत्पन्न भूतरोग से ग्रस्त प्राणी 
उसी प्रकारकी हस्कतेकरताहै जसे पिलाच ग्रस्त प्राणी करताहै। ्रथकवेवेद (४।३७) मे 
भूतोन्माद की श्रौषयि चिकित्सा का विधान बताया गया है । साथ ही रक्षः (राक्षस) भ्रप्सरस्‌ 
(श्रप्सरा) ओर गन्धर्वं, पिशाचके श्राक्रमणों से उत्पन्न उन्माद को चिकित्सा श्रौषधियोंके 
सेवन, हवन द्वारा बताई गई है। ्राचाये केशवदेव जी ने उन्हीं श्राथवैणिक उपचारोंश्रौर 
प्रयोगं को भूतोन्माद के विनाश के लिए प्रस्तुत कियाहै। 

 यातुधान-च्रथवेवेद तथा ऋग्‌, यजु, सामवेद में “यातुः' श्रौर यातुधानः" कौ चर्चा है 
सामान्यतया लोग यही विशवास रखते श्रारहे हैँ कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस ्रादिसेजो 
मानवीय सम्बन्ध होता है, बह "यातु है प्रौर उनके निवारण के लिए जो उपाय किया जाता, 
है, वह यातुकमं है । 

वस्तुतः चारो वेदों मे "यातु" शब्द “इन्द्रजाल' श्रथं का बोधक है । ग्रौर एेन्जालिक को 
यातुधान कहा जाता है । गमनाथंक, आक्रमणाथेक शया" घातुसे "यातु" शब्द निष्पन्न होता 
है । पारसियो के धमं ग्रन्थ जन्दावेस्ता मे श्यातु' शब्द जादू करनेवाले रेन््रजालिक का 
वाचक है! किन्तु मारतमें जादू शब्द यातु शब्दाथेकेरूपमें व्यवहूत हुम्रा हं 1 


अथव संहिता (१।१६।२) में श्राए हुए 'यातुचातनमु' पद का भ्रनुवाद इग्ल्यू डी 
द्िटनीने दानव अथं मे (डमन) किया है । ऋवेद संहिता (७ १०४।१५) मे यातुघान शब्द्‌ 
ठेन्द्रजालिक श्रथन प्रयुक्त हुश्राहै श्रौर भ्रथवे संहिता (१।७।१) मे भी यातुधान शब्द 
एन्द्रजालिक भ्रथं रखता है) श्रतएव प्रथं संहिता (१.८३) में प्रार्थनाकी गर्ह किह 
बृहस्पति यातुघानकवंश का उच्छेदकरो? रौर फिर “यातुधानः के साथ रक्षस शब्द का 


ग्रध्याय ४: २५६ 


प्रयोग इस एक मंत्र मे मिलता है- 
अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधानानस्थाद देवः 
प्रतिदोषं गृणानः । (ऋ० सं० १, ३५; १०) 


स्पष्ट है कि यातुधान ग्रौर राक्षस शब्द म्रलग-श्रलगदहँ म्नौर दोनोंमे भेद है । ऋग्वेद संहिता 
(७, १०, १५) मे यातुधान चन्द मायावी रेन्द्रजालिक के रूपमे शरोर रक्षसृशब्द दानवरूप अ्रथं 
मे प्रयुक्त हुए है- 

अघा मुरीय यदि यातुघाने अस्मि यदि वायुस्ततप पुरुषस्य । 

अधा सा वीरेदंशभिवियूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ 


मंत्रमे कहा गथा है कि “यदि यातुधान होऊं तो तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए । यहाँ 
प्रयुक्त यातुधान शब्द स्पष्ट मायावी एेन्द्रजालिक के इन्द्रजाल करने के प्रथमेंह। 


इसलिए यातुधान को राक्षस समभना भल है। यातुधान रेन््रजालिक, जादुगर या 
अभिचारक का प्रथं रखतादहै। 


कृत्या- प्रथवं संहिता में कृत्या शब्द का प्रयोग भ्रत्यधिक मिलता है । करणाथेक कर" 
धातु से कृत्या शब्द निष्पन्न है 1 कृत्या शब्द प्रधानतया किसी कृत्य या का्यव्यापार से सम्बद्ध 
है ग्रौर गौणरूप से यातु (इन्द्रजाल से भौ सम्बन्ध रखता है । श्रथवं संहिता (१०-१-१) मे जिस 
 श्रकार का वर्णन मिलता है उससे कृत्या" शब्द का प्रथं हाथों द्वारा बनाई जाने वाली कृति 
का बोधहोतारहै। इसी सूक्त के दूसरे मंत्रसे जान पडताहै कि कृत्यािर, नाक श्रौर कान 
वाली होतीहैग्नौर इसे कुश मे, खेत मे, रमसान भुमिमे, घरकौभ्मागमें फकाजाताहे। 
इसके भ्रतिरिक्त पांचवे काण्ड के ३१वे सूक्त के वंन से जान पडतादहै कि कृत्या का निक्षेप, 
उसकौ स्थापना मिट की कच्ची हांड़ी में सात प्रकारके श्रनाज मे, कच्चे मासमे, मनुष्यमेः 
प्रवि मे, चलने वाले पदार्थो मे, सभा मण्डप मे, पासा, कौडो मे, सेना मे, वाण मे, दुन्दुभि मे, 
कुएं मे, मनुष्यको हडधी में भ्रौर चिता भस्ममेहोतारै) 


ग्राथंणिक प्रयोगो से ज्ञातदहै कि कृत्या एक यातुकमं है । यह्‌ किसी के नाश के लिए 
पीडति करने के लिए प्रथवा नष्ट प्रायः करनेके लिए की जाती है। अथवं संहिता (१०-१-३) 
सेज्ञातह कि ङ़ृत्या का प्रयोग ब्राह्मण, स्त्री, दद्र ्रादि द्वारा कियाजातादहै। किसीकेद्रारा 
को गई कृत्याके निवारणके लिए की गई प्रतिक्रिया को श्रथवे संहिता में प्रत्यभिचरण, 
प्रतिहुरण, प्रतिसार, प्रत्यज्य प्रौर प्रतीची कहा गया है । 

मनुस्मृति (६।२६०) में कृत्या के निरोध का उल्लेख है-- 


अभिचारेषु स्वषु कत्तव्यो दिच्तो दमः 
मूलकमंणि चानाप्तंः कृत्यासु विविधासुच ॥\ | 
कृत्या प्रतिहरण सम्बन्धौ श्रमोघ कृत्यो का प्रतिपादन भ्राचाये केशवजीने इस खण्डमें 
कियाहै। 
 . - देवदत्त शाखीजी 
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''उत्मादपरोक्षणःः 


१. भूतों से उत्पन्न उन्माद :-जित्त रोगी को वाणो पराक्रम श्रर चेष्टा भ्रामानुषिक 
हो, जौ ज्ञान, विज्ञान बल्ल श्रादि मेभीभ्रमानुषौ हो, उन्मादकाकालनियतन दहो, उसे 
 भूतोन्माद समभे) | 


| २. देवोन्मत्त :-- नो उन्माद का रोगो, सोम्यहष्टि, गम्भीर-जिसे पराभूत न केर 

सके, ग्रक्रोधी, निद्राहीन, भोजन मे भ्रधिक भ्रमिलाषान रखने वाला, जिसमे पसीना, सूत्र, 
मल (ट्टी) रौर श्रपानवायु म्रत्पहो देह से शुभ गन्ध श्राती हो, जो खिले कमल के समान 
प्रसन्नचित्त प्रतीत हो उपे देवोत्माद का रोगी समभे । 


| ३. गुरु श्रादि का उन्मादजो गुरु बृद्धपुरुष, (ज्ञानवृद्ध, तपोवुद्ध वयोवृद्ध) 
सिद्धपुरुष श्रौर ऋषियों के भ्रभिश्चाप, अभिचार या चिन्ता से उन्मत्त होते है, उनके आहार- 
चेष्टा श्रौर वाणी श्रदिहाप श्रभिचार कमं या उनके लिये जेसी चिन्ताकीदहो वसे ही लक्षण 
होते ह, 


४. पितरों के उन्माद -जिसके नेत्रो से श्रप्रसन्नता टपके, जो किसोको भ्रोर देखे 
नही, निद्रालु हो, जिसकी वाणी रके, श्रहार में ्रमिरुचि न हो, ्ररुचि भ्रौर्‌ श्रपचन से प्राकान्त 
हो उसे पितरों द्वारा उन्मत्त सममे । 

१. -गन्धर्वोन्मत्त - जो करूर हो, उपसाहसी, तीक्ष्ण, गम्भौर, (जिसका ब्रल सहा न 
जा सके) जो मुख से बजाये, ध्रुप गन्धरसे प्रेम हो, लाल वस्त्र बलिकमे, हास्य, कथा, ्नुयोग 
(पुताद्) मे जिसे ्रनुराग हो, जिसकी देह से सुगन्ध प्राती हो, उसे गन्धर्वोन्मित्त सम । 


| ६. यक्षोन्मत्त - नो रोगी बार र्सोये, बारर्रोयेयाबारर हुम, जिसे नृत्य, 
गीत, बाजा, पढना, कथा, श्रनननपान, स्नान, मालाघारण, धुप गन्धभ्रादिमें रुचि हो, जिसको 
्रखिं लाल, तथा श्रश्रुपूणं हो, जो ब्राह्मण वंद्य भ्रादि की निन्दा करे, बुरा भला कहे, जो 
गोपनीय बात को कहे उसे यक्नोन्माद समभे । 


७. राक्षसोन्माद :-- जिसको निद्रा नष्टहो गई हो, भरस्नपान में अभिलाषा न हो 
जो आहारन खाये, भ्रतुल बजदाली हो दूसरों को धमकाये उसे राक्चसोन्मत्त समभ। 


८. ब्रह्मराक्षसोन्मत्त -- हंसी मखौल को बात कटने वाले, भूर बोलने वाले, देवता 
बुद्ध, ब्राह्मण, वैद्यादि के निन्दक, उनका तिरस्कार करने वाले, स्तुत्ति-वेद मन्त्र तथा शास्त्रों 
के वाक्यों को पठने वाले, लकड़ी, दण्ड प्रादिसेश्रपनेकोही मारने वाले, ब्रह्मराक्षसमसे 
उन्मत्त समभे। | 


९. पिक्ञाचोन्मत्त : - चित्त ्रस्वस्थ रहता ही, जिसे बेठने को कोई भो जगह पसन्द 
नहो, नुत्य, गान, भ्रौर हंसाने तथा बेतुको भ्रसम्बद्ध बातें करने वाला, भीड़ वाली जगह या 
जहां बहुत सी बस्तु इकट्टी हो, ऊॐचो ज गह, पवेत को चोटी, या गृह ्रथवा ढेर, मलिन 
सडक, वस्त्र, तृणं के ढेर, पत्थर, लकड़ी आदि पर चद्ने को चाहना हो, वणं भ्रौर स्वर- 
रूक्ष तथा भिन्न हो स्वर एूटे बतंन की भरावाजके तुल्य हो, वणं श्खा सा एक सान रहने वाला 
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हो, दौडने या जगह-जगह डोलने में रुचि हो, स्मृति रहित हो, भ्रपने दुख को सबसे कहता हो 
उसे भूतोन्मत्त समभे । 
भूतो के आवेकाल 

१. भूतो के आवेक्ञकाल- ओर गम्ययुरष :-देवग्रह छिद्र पाकर पवित्र आचार वाले 
तप श्रोर स्वाध्याय के पण्डित पुरुष या स्त्रो मे प्राय शुक्ल प्रतिपदा श्रौर त्रयोदक्षी में श्रविष्ट 
होते दै। 

२. ऋषिगण :- द्र पाकर, स्नान परायण शुद्धाचार सेवी, एकान्त प्रेमी, धमे 
शास्व-स्मृति, श्रुति एवं काव्य मे कुशल व्यक्ति को प्राय षष्ठी (छट/-नवमी) तिथियोंमें 
भ्राक्रान्त करते हैँ । 

३. पितुग्रह --चिद्र पाकर माता-पिता-गुरू-वृद्ध एवं श्राचायं के सत्सद्खी व्यक्ति को 
दशमी श्रौर श्रमावास्याको आक्रान्त करते हैं । 

४. गन्धवेग्रह दद्र पाकर स्तुति-गाना-बजाना, नाचना श्रादि में रत स्वी- 
पुरषो, जिन्हे परस्त्री, परपुरुष, इत्र-पुलेल, गन्ध, पुष्पमालायं प्रिय हों, एेपे शुद्धाचरण जनों 
को द्वादशी श्रौर चतुदशीमे श्राविष्ट हते टै । 

५. यक्ष :-चिद्रपाकर सतत्व-बल रूप, गवं एवं शूरता युक्त-माला धारण चन्दनादि 
का लेप, हास्य प्रिय, बहुभाषी प्राणियों को शुक्ला एकादशी श्रौर सप्तमी तिथि में 
भ्रविष्ट करते हें । 

६. ब्रह्मराक्षस :--चिद्रपा, स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, तब्रताचरण, देवपूजा 
यतिपुजा तथा गुरुपूजा मे रत पविच्नराचार रहित ब्रह्मवादी श्रपने को जुर मानने वाले, देवालय 
प्रौर जलक्रीडा कै प्रिय पुरुष व स्तवियोमे प्रायः शुक्ला पञ्चमी भ्रौर पृणंमासी तिथियोंमें 
श्राविष्ट होते है । 

७. रक्षोगण ओर ठ. पिक्ञाचगण-ग्रह हीन सत्त्व, पिशुन (चुगला) स्त्रियों या 
स्त्रियों जैसे जनानिहा पुरुष, लोभी कोलिद्र पाकर प्रायः द्वितीया प्रौर तृतोया व श्रष्टमी 
तिथियों में पराभूत करतेरहै। 
| इनमे असाध्य उन्मत्त 

इन श्राठो में जो उन्मत्त हाथ उठाकर क्रोधसे भरा हृश्रा, संज्ञा रहित होकर श्रपने 
कोयाभ्रौरोंकोमारताहौ वह म्रसाध्य होता है--अथवा नेत्रो मे श्रध हों, मूत्रेन्रिय से रक्त 
भ्राता हो, जिह्वा पर दतिसेघावदहो, नाकसे जल बहे, हूदयमेंलेदनेकीसी पीडाहो 
वाणी श्रस्पष्ट हो रुकावट होती हौ, लगातार भ्रव्यक्त गोले, श्रशुभ वणे काह, प्यास से 
पीडितः हो, जिसमे दुगेन्ध श्राती हो, जो हिसा के लिये उद्यत हो, उसे श्रसाध्य समभे। इनमे 
हिसाथं उन्सत्त असाध्य होता है, रेष रति ओर श्रभ्यचेना वाले उन्मत्तं साध्य हैँ । 


साध्य :-भूत व ग्रह॒ रति कामनासे जिसपर भ्राक्रमण करते है, भ्रथवा पूजा 
को कामना से जिन परं श्राक्रमण करते हैँ इन दोनों प्रकारके उन्मादियों को अ्रभिचारया 
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ग्रभिशाप से उन्मत्त समभ, कामना व पूजा के पूत्यथे तदथं वस्तुं बलिदान करं । यहं बलि 
प्रकरण में देखें । सन्त्र परिशिष्ट के मन्त्रों से पुजा, हवन, कुशा से अथवा मोर पलों 
से फाडादं। 
यहाँ कु ग्रौषधियों का दिग्दक्ञंन क्रिया जाता है परन्तु भगवान श्रहिवनी कुमार 
कै प्रतिनिधि श्राचाये वेद्यो की पूजा के साथ सफलता निङख्वय होगी | | 
ग्रागन्तुक उन्माद चिकित्सा 

१-वातज उन्माद मे- धृतपान, हल्का वमन विरेचन कराये । 

र-पित्तज श्रौर कफ़ज मेँ- स्नेहन, स्वेदन, के उपरान्त वमन ओर विरेचन के उपरान्त 
शुद्ध होने पर संसर्जनक्रम कराये संसजंनक्रम से पुष्ट रोगो को, दोषके प्रनुसार (अनुवासन) 
व वमन, विरेचन श्रौर निषूह स्नेहवस्ति वार २ कराये । 


इस क्रमसे हृदय, इन्द्रिय, शिर श्रौर कोष्ठ तथा मनप्रसन्न व निर्मल होकर स्मृति ्रौर 
संज्ञा प्राप्त होगी । 

इ-प्राचारभ्रश में उपरोक्त क्रियाग्रों के उपरान्त तीक्ष्णनस्य तोक्ष्ण श्रञ्ज्जन कराये 
ताडना तथा मन, बुद्धि एवं देह को दुःखी या रिवन्न भौ कराना हितकर दहे, परन्तुनं०र्‌ से 

उन्माद नष्टनहोनेपरही करं। 

४-जो विनय मे समथ हो अर्थात्‌ प्राचारभ्रष्ट नं° ३ नहीं, म्रच्छेदट, सुख कर वस्त्रो के 
पाठे से बांधकर, स्वच्छ श्रन्धेरी कोठरी में बन्दकरदं। 

भ-मन को प्रकृति मे लाने के हेतु घमक्ाना, दान, सान्त्वता, मनम हुर्षेदपन्न कराना 
चाहिये । भय भौर विस्मय मनको विस्मृति को स्वभाव कौ भ्रोर स्वस्थावस्थामें ने 
ग्रातिहैं। | 

६-मन-वृद्धि, स्मृति भ्रौर संज्ञा को जगाने वाले प्रदेहु-उवटन, भ्रभ्यद्ख धूम्रपान, भौर 
धुतपानसे लाभटहोतादै)। | 

 ७-धृत-शकिण्गौकेघी का चौगूना गोमूत्र मिला लं, उसमें हीरा हींग, सौचर नमक 

(सावर) कालीमिचं, सौठ, पिप्पली प्रत्येक २ पल लेकर कूटकर डाले श्रौर उपलों की मन्द 
मन्द श्रग्निसे मूत्रकोजलादे। इसीमेस्वर्णवर्चादोके भभूषण डालें । जब घी देष रहं 
जाये तो ्राभूषण निकाल लै। मात्रा ३माशासे १ तोला, ही एक बारमं प्रातः सायं सेवन 
करायें । 


८-महा पेशाचिक घृतः--घो २ प्रस्थ, 

१. अटामांसी, छोटी हरड, भुतकेशी, ब्राह्मो कोच के बोज, बच त्रायमाणा, जयन्ती, 
क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कटुकी, छोटी इलायची, वाराहीकन्द, सौफ, सोया, गुग्गुलः" --“““ 
००५०००००००००००००००००००५ ००००००० श्रोर | | च | 

, (१) (कौन्ती) रेणुका, दार, देवदारु, मृगादनो, इन्द्रवारणो । (२) (वतन)-गन्धमांसौ । 
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(अपराजिता-खरेटी) । (६) वीरा (पृ्िनपर्णी) या काकोली । (७) चोरक (ब्राह्मी-गड़ची) ६ 
(८) कायस्था-(आमलकी-हरीतकी) । (६) छत्रा-(कुतुम्बकया धान्यक) । (१०) श्रतिच्छत्रा 
(शतपुष्पी) । (११) पलङ्धुषा (गोखुरू लक्षा) । (१२) महा पुरुषदन्ता (शतावरी) । 
(१२) वयःस्था (हुरीतको) । (१४) वृरिचकालो उष्ट्धुमक ग्रौर विष्रगुक्रान्ता, गिलोय, रास्ना, 
गन्धरास्तना मालकंगनी, विद्धाटी-दालपरणी (इन सबको कल्न्कार्थ) १ श्राव (परिमाणमें) लैः 
८ प्रस्थ जलल इसीमे स्वर्णं व चांदी के टूक्डे डाल दै यथा विधि मन्द श्रभ्तिसे मन्त्ोंके 
पाठ, पिज्ञाचमोचन, कृत्यापरिहरण यातुघानक्षयण, गाक्षसक्षयण, रक्षोघ्नसूक्त, शापविमोचन 
पाप विमोचन, तथा श्रौषधिसूक्तःक्षेत्रोयरोग नाशन, सूक्तों के पाठ व ऋषिन्यास, देवन्यास, 
तथा मुद्राम्नं के साथ सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर घौ को कलई किये या काचि के पत्र मे रख लै, 
स्वणे, चाँदी निकाल लें 


मात्रा एक-ग्राधा तोला, सायं प्रातः लं । 


इससे सभी ज्वर-उन्माद-ग्रहु-्पस्मार, नष्ट होगे, बुद्धि स्मृति, वल, वीये, श्रोज, रूप्‌ 
स्वर की वृद्धि, आध्यात्मिक श्राधिभौतिक, श्राधिदेविक सभी कमेज-कालज, ्राहारज विकारो 
की शान्ति होगी । यह्‌ वस्तुतः प्रमृत तस्य है । इसका पूत्र प्रद होना तो स्वाभाविक है। 


€-सौ वषं पुराना घृत यदि प्रारन्ध से उपलन्धहो सकेतो श्केलाही प्रशंसनीय 
लाभप्रद हे) 


नस्य व अञ्ज 
१-सिरस के बीज, मुलहटी-हींग-लहसन-तगर, वचा-कुठये समभाग लेकर बकरीके 
मूत्र मे भलीप्रकार पीस लै, गाढ़ा हो जाय तब इसीका नस्य दे श्रौर नेतरो में श्रञ्जनलगादे। 


२-कालीमिच॑, पिप्पली-सौँठ-हत्दी, दारु हल्दी, मजीठ, हींग, सरसों सिरस के बीज, 
इनको समभागे चरणं बनां लै, प्रौर नस्य तथा अ्रञ्जनमें प्रयोग करं। 


उन्माद नाक्क वति 
मन्त्र परिशिष्ट मे दिये श्रपामागे~“श्रतीचीनफलोहित्वं' सूक्त से गुर पुष्य मे पूजाकर 

श्रपामा्मं ले श्राय । धूप-गन्ध से पूजन कर-उसके बीजों को संग्रह करं उमे हींग, हरिताल, 
हिगुपत्री (हिरणखुरी) प्रत्येक १ भाग, कालीमिचं ‡ भाग, इनं गोपित्त रौर गीदड़ के पित्त मे 
पीसकर वति बनाये । इस वति को धिसकर, मृगी-भूतोन्माद, भूतञ्वर-भूत श्रौर देवपीड्ति 
सेगियो को तथा सभी प्रकारके नेत्र रोगोंमेंनेत्रोंमं ब्रांज इससे सभीको लभहोता है 
नौर रोगीको वैकृतकूपों का दीखना बन्दहो जाता है। परन्तु इसे जब सिद्ध करतो 
नेव्रोपनिषद्‌ तथा दुःस्वप्ननाशन सूक्तों का ऋषिन्यास, देवन्यास तथा मुद्र्रोकेसाथ जप 
करना चमत्कारिक श्रचिन्त्य लाभप्रद होगा । 

उन्माद नाक्ञक अगद 


 १-षवेत सरसों, वच, हींग, क रञ्जवीज, देवदारु-मजीठ, हरइ, बहेडा, भ्रांबला, सफेद 
खरो, कण्टकिशिरीष की छाल, काली मिर्च, सौठ, छोटी जवा पौपलै प्रिषङ्गुसरसकी 
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दाल हल्दी, दारुहल्दी, इन १८ सभीको सममाग लेकर बकरीके मूत्रमे पीस यह 
भ्रगद है । | 


इसे पान-्रञ्जन, नस्य-लेप-स्नान-उबटन आदिदारा प्रयोग कराया जावे । यह्‌ सभी 
उन्माद, वात्तज, पित्तज, कफज तथा श्राचिदैविक, ्ाधिभौतिक, श्राध्यात्मिक उन्मादो, मृगी 
हिष्टिया, विषः (गैस श्रादि) छत्यादोष, प्रलक्ष्मी, ज्वर भूत-पिशाच। दिके भयकोनष्टकरने 
वाला न्यायालय राजद्वार-समा, लास्वीयवाद-विवाद में विजयप्रद सिदध प्राह । 


परन्तु श्रष्टधातु का पुरुष बनाकर जलमें डाल जब जल १।१६ भाग रेष रहे, पुरुष को 
बाहर निकाल लै । दस उपरोक्त ग्रगदके साथ मिलाकर खरल मे ७२ घण्टे घोट प्रौर उपरोक्त 
विधि प्षे ऋर्बेद तथा अथववेद के सूक्तों का पाठ करते रहँ । 


यह प्रमृत तुल्य, नवजीवनप्रद, प्राश्चर्यप्रद विजय तथा कौतुहलों का दाता सिद्ध हुभ्रा 
है । कृपया श्राचायं तथा वैद्यगण, इष्टदेव, ऋषियों, एवं ग्रहविनी कुमार तथा धन्वन्तरि 
भगवान का विधिवत पूजन करे श्रौर करायें उन्हें इक्त भारतीयगौरवं को निश्चय सफलता 
प्राप्ठहोगो । मन्व 


ब्रह्मदक्तादिव सद्ेद्रमुचन्द्रार्का ऽनिलानलाः 1 ऋषयहचौषधिग्रामाः भुतसङघा्च पान्तु 
मे ॥१।\ इन दो से पूजाकर भषज निर्माण करे । | 


रसायनमिवर्षोणादेवानासमृतंयथा । सुघेवोत्तसनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते ॥२॥ 
"ॐ हु सः" इस बौज मन्त्र से ्रभिमन्वितकर सेवन करं । 


उन्माद विनाश्क-वेदोक्तभेषज्य समीक्षा (शौनकोयशासोक्त) 


्राप्तव्य जानकारी :--समस्त उन्माद-दिस्टिया, सृगी-प्रलाप, गभंख्ाव, मृताऽपत्य 
शापजनितदोष, नेक्ति, प्रज्ञानष्ट, अ्रज्ञानगृहीत, कृत्या, प्रमिचारजनित दोष, हृदयरोग, 
मूर्च्छा, प्रतिक्षुघा, क्षुधाहीन, पाप, शापजन्य व्याधियों का उपचार 


उपचार । 


वेदोक्तमेषज नाम :-- (१) पिनपर्णीं (र) अ्रजशृद्धी (३) अराटकी (४) गुग्गुल 
(५) श्रौक्षगन्धी (६) प्रमन्दनी (७) नलदा (= ) पौल (९) न्यग्रोध (१०) अ्रह्वत्थ (११) अ्रजुंन 
(१२) ककंयं (१३) तीक्ष्ण श्च्गी (१४) अपामार्ग (१५) सहदेवी (१६) श्राञ्जन (१७) दभ 
(१८) सीस (१६) शमी (२०) सद॑पुष्या (२१) पिप्पली (२२) वरण (२३) चित्ति 
(२४) प्रायर्चित्ति (२५) रमका (२६) सर्वशा (२७) धर्मोलिक (२८) पलाश (२६४) वेतस 
(३०) प्राकृतिलोष्ठ (३१) इन्द्र जौ (३२) पौतसषप । 


तास्त्रीय नाम :- ( १) वीरा (२) काकोली (रा० नि व €) (३) वाणापर्णी 
(न° क० १७ (४) देव धुप मूतहा; यातुघ्न; रक्षोहा । रानि व० १२) 1 ५) जीवक-ऋषभक्र 
(चरक जीवनीयगण) (रा० नि० व ५) (६ ) घातकी ब्रृक्ष (रा० नि० वर ६} भावप्रकाश 


ध्यायः रद्ष 


(७) जटामासी (रा० नि° व० १२) (८) पीलु (मा० व; पा० व्या०)। (€) चरक- 
न्यग्रोधादिगण “न्यग्रोधोदुम्बरश्वत्य प्लक्षयष्टीकपीतना”' (रा० नि व° १२) । (१०) शुचिद्रुम 
(रा० नि० व° ११) (१२) कांकडी-कटेहूरी (१३) कहु-कौह्‌ (रा० नि° व° €) भा० पू० १ भु 
वट-वचादि) ! (१४) काकोली (१५) मैढासीगी (१६) हग (१४) प्रियङ्ग्‌ (१८) गुग्गुल 
{१६५ इन्दक (वालाउशीर) (२०) वन्ना २१) चीता (२२) तुलसी, दंखपुष्पी, अन्धपृष्पी, 
मेदी (२३) भिलावा (२४) हिगु (हिगोटा) बिल्व (२५) स्वेत सरसो (सीता सरसों) 
(२६) पीत सरसों । | 


मूलपाठ--ग्रथवेवेद ६।४ “श्राग्नये"; ७११६ प्रेत"; १।१६ "ये भावास्यायास्‌'' 
कां० १।७ “स्तुवानम्‌''; (१८) “इदं हवि"; (२।१४) “निः सालाम्‌ ; (२१५) अरायक्षयणमू' 
(२।१८-३-५) “शंनो देवी पृषिनपर्णो (२।२५) प्रपद्यति (४।२०) ताच्‌ सत्यौजा (४।३६) 
“त्वयापूवैम्‌'" (४।२७) पूरस्तायुक्त (५।२६) रक्षोहणम्‌ (इत्यनुवाक्‌) (८।३-४) पयन्त (१।२६) 
्रारेऽसौ (२।११) दृष्या दूषिरसि (४।४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) ईशानात्वा (४।१८) समं 
ज्योतिः (४१६) उतोऽस्य वन्धुकृत (५।१४) सुपां स्त्वा (५।३०) यां ते चक्रे (८।५) श्रयं प्रतिसर 
(१०।१) यां कल्पयन्ति (तं° सं० ३।४।८।४) न्यग्रोघश्रोदुम्बर अ्ररवत्थप्लक्ष इतीष्नो भवत्ये ते 
वेगन्धर्वाप्तिरसां गृहाः । (८।६।१६) (श्र ° वे०) पर्यास्ताक्षा “(८।६-१८) यस्तेगभम्‌ (१०।३) 
अरयंमे वरणः (१०।६) भ्ररातीयो (७1६५) प्रतीचीनफलो (८६) यौ ते मातोन्ममाजं (८७) 
यावभ्रवो (७1) तीक्ष्ण श्यृद्खयदुरितं व्युषन्तु (८।७-१३) सहस्पण्येमत्यो मुञ्च न्त्वंहसः। 
६।१०६) पिप्पली क्षिप्त भेषजी (६।३०-२-३) “धयस्तेमदो"' (बुहत्पलाज्ञो (७1१०७) श्रवदिवः 
(२।४-२) जङ्किडो (४।६-४) यस्याञ्जन 


कौ ० सू० १।८; ते° सं ६।१।४।६; २।६ ६-१- भ्रापस्तम्भध० १।३१ न° क ° २३ (कौ०सू० 
४।२ शा० क० १६; न० क० १७; ते ० सं० ३।४।८।४; ऋग्वेद २।२७-८; ७।८७-१; को० सू° ५।३ 
न० क० २३; शा० क० १६। न° क० १७ परिशिष्ट ६।१ वे० श्रौ° सू०२।६। कौ०३।२; 
न° कण०; ऋग्वेद (४।४-५) जामिम श्रजारमिप्रमृणीहिशतन्‌" कौ० १२३२; ठ; २।१५; २।१६; 
२१७; २।१८ २।१६ कौ० ३४; ३।द६; प० ५।२; कौ० ४।६वे० ५।२। वे०श्रौ° सूु° ५।१; 
न० कण्ट । कौ ४।१२; ५।८ शा० कण १५; एे०्रा० १।४।३; कौो० ६।१७ श्र पर 
-४।४ । 


रोगी की वाणी--हष्टात्मापुलिन वनान्तरोपसेवी । स्वाचार त्रियगीतगन्धमाल्यः। 
नृव्यन्वं प्रहसति चारूचाल्प शब्दम “गन्धवेग्रहपीडितो मनुष्य । भा० नि०*' उद्धस्तः कृशपरुषोऽ- 
चिरप्रलायी दुर्गन्धो भ्र शमशुचिस्तथातिलोमः । बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी । व्याचष्ट न 
्रमत्िरुदन्‌ पिश्ाचजुष्टः कौ० सू बद्ध वालयुव स्त्रीपुरुषाणामकस्मादुद्रेगः । प्रलापो वा भवेत्‌ 
"लौकिके आक्रोशे वैदिके च ब्राह्मणस्य शापे चाक्रोशे च क्रूरं चक्षुह ष्टि निपाते च पिशाच 
-रक्षप्तादिभये-पापगरहीते च स्त्रीगभंखवे च मृतापत्यायां च कन्यादगृहीते च पिशाच गृडीते 
च रक्षोभये, सवंभूतग्रहे प्रज्ञानष्टे भअज्ञानगृहीते श्रधर्मगृहीते त्रिवर्गे च विनिष्टे द्यूत क्रोडाद्यति 
प्रवृत्त कुबुद्धिभेषेज्ये च । 


ध्याय ४: २६६ 


टिप्पणी-उन्मादविनाद्क-वेदोक्त भषज्य समीक्षा 
वनस्पति च्ास्त्रीय नाम- पूर्वोक्त संख्या १२ से भ्रगे- 


(१३) ताड ब्रृक्ष श्रथवा उटकटेरा (भाषा) (१४) रा० नि० व° ५; मावप्र०पु० ४१; 
मद, क० १ वं० नि° (१५) पावंतेयं यामुनं श्रज्जनं कृष्णं श्रादि। रा०्निणग्व १३ तथा 
व° नि° (१६) कौ० सू० १८ नदीसीसं-नदीफेन ( ७) कौ० सूर २५ शमीपणं चूर्णं शमीफले 
कृत्वा (१८) कौ० २५; ४।४ तथा ४।१ “त्रिसन्ध्या (१६) चरक चि० १ तथा भा० प्र १ एवं 
रा० नि० व० ६ (२०) कौ० ८।१५; बरणो-वरुणकः श्रानन्दपुरे प्रसिद्धः (२१) चीता (२२) 
सिद्धपीरर ज (२३) शमी (जाट दछौकर) (२४) शाम्यवाक्‌ (भाषा) रेमजार्वेत कोकर (२५) 
काकं जंघा के तुल्य (२६) पलाश (२७) वात्सकं (आटडूषक) (२८) शीसपाच्र-शीशपा 
(शाल्मली) (२९) क्षेत्र मृत्तिका-वल्मीकरज । 


प्रयोग-न० ऋ० १७ *“शिग्र हुत्वा जलं चेव गुल्गुलं विषमेव च पिप्मसलौ कृष्णलं चेव 
जुहुयाच्चातनेनतु । श्रौषधि सहमा नां तुपृदिनपर्णी तथापराम्‌ ्रजग्यृद्धीं समस्येताम्‌ अमन्तं 
जुहृयात्‌ सकृत्‌ । भ्र्थात्‌ इन की धूप दं । 


सदंपुष्या- इसके पंख के तुल्य शोभायमान पत्ते गरुण को भाति कनिष्ठिका भ्रंगुलि 
जं सी-कृष्ण मण्डल वाली ओौषधि को-ग्रथवा भ्राञ्जनबूटो को या वरण-(वन्ना) वृक्ष निमित 
मणिको धारण करायं। 


प्रमाण--ग्रज्वे० ८।४ “परः सोऽस्तु" की सम्पुष्टि ऋग्वेद २।२७-८ ““तिस्त्रौभूमिर्घारयन्‌”" 
तथा ऋ० वे० ७।८७-५ “तिस्त्रोद्या वो निहिताः तथा प्रमाणभूत “श्रन्र ऋक्सदिता या बृहुहेव 
तानुक्रमणी'” संवत्सरं तुमण्ड्कात्‌ एन्द्र सोमा “तथा प्र वे० ८।४्२२में ऋतं हिता 
वृहदेवता श्रनुक्रमणिका” उलुक यातुं जह्य तानु नानारूपाच्‌ निशाचरान्‌ । स्वी पुंरूषणेऽ्च 
जह्य तानं जिघांसून्‌ इन्द्रमे जहि" । भ्र्थातु मणिके रूप में सदपुष्या; तिलक वृक्ष, वरण, 
वृक्षो मेसे किसीयासभोकोमी मणि वनाकर श्रभिमन्त्रितकर त्रयोदशीको दधि मघुमें 
विठा दँ तीन रात्रि व्यतीत होने पर श्रमिमन्तित कर दायें बाहुमें धारण करे-दधि मधुको 
सेवन करलं । | 


अन्य विधि पद्धति मे वशित है । 
कौौ० सू० क० ३४ (दारिल) श्रावपेत्सुरमिगेन्धान्क्षीरे सपिस्तथोदके । एतदायन 
मिव्याहरोक्षं तु मधुना सहः । अर्थात्‌ स्वंगुम्युल घो मे मिला प्रजननेन्द्रिय से मले, स्त्री लेप 
करे, उसी से इन्द्रिय धूप दे । रौर उपरोक्त सुरभिगन्धयुक्त (घृत) को गोदुग्ध वे गहद मिला 
सेवन करे । | | 
 सुरभिगन्धयुक्त घृत-पुरानाघी, जटामांसी, छोटी हर्ड. भूतकेशी, ब्राह्मो, कांच के 
बीज, वच, खरटी, क्षीरकाकोली, चो रपुष्पी (अन्धपुष्पी) कटुको, छोटी इलायची वराही कन्द 
सौफ, सोया, गुग्गुल, रेणुका, देवदार, इन्द्रवारुणी, गन्ध मासी, केशिनी (शंखपुष्पौ) नोमगिलोय 
रास्ना, मालकांगनी, विवादी, शालपर्णी-ये सभी समभाग लें जलम डाल, उसी मे सोने, चाँदी, 


प्रध्याय ४; २६९७ 


तावे के टुकडे डाले, धीरे क्वाथकरे १/८ भाग रहै छान लै उसदछनेजलमे घी डाले, 
धीरे रे पानी जलादे, घौ शेषको काचपात्र मे रलं १/२ तो० सायं प्रातः सेवन करं । 
(चरक-तथा पंचपा टीलिका) सोते समय कहत की जड १ तो० पीकर उपरोक्त श्रौक्ष के 
साथ पिलायें | 


को° सु० कं* २५; ४।४ प्रथ सर्व व्याधि भैषज्यम्‌” सवंभूतग्रह भेषज्य मुच्चते" शमी- 
पणं चरणं शमीफले कृत्वा प्रन ङ्कारे “उपरोक्त ददाति । प्रजञानष्टे ग्रज्ञान गृहीते श्रधमंगरहीते 
त्रिवर्गे च विनिष्टेद्यूत कीडाघाति प्रदत्ते कुबुद्धि भंषज्यम्‌ । दारिल पृरिनपर्णी, सहदेवी, 
शंखपुष्पौ अ्रजन्परगी, सममागलें च्रं करेया पृथक्‌ २ म्रोक्षके साथ तैवन करायै । उपसोक्त 
घरप २४बार्‌ निवास व शयन गृहुमेंदं। 


श्नाग--श्रषि० स्तम्भ० ध {।३१ दिवादित्यः सत्वानि गोपायत्ति नक्त चन्द्रमा 
स्तस्माद्‌ अमावास्यायां निशायां स्वाधीनाऽऽत्मनो गुप्तिम इच्छेत्‌ “तथा” “अग्निः खलुवं 
रक्नोहा'" ते० सं० ६।१।४।६ । श्र ° वे० १।२९ उपप्राग्रातु ^कौ० ४२] नर कण २३ 
भोष्मस्माद्‌ वातः पवते ^ते० त्रा० ०।८-१ इत्यादि त्रय्यन्त प्रसिद्ध नियमन शक्तियुक्त परं 
ब्रह्यत्रप्य संतप्ता मवन्तु महद्भयं वचर उद्यत्‌ एतन्‌ रक्षा कमणा प्रतीचीनं 
हन्मि | 


उन्माद रोगश्चमन 


 कामोन्माद मे-पमिका के प्रेम (विरह) से उत्पन्न कामोन्माद निवार णार्थं मृत व्यक्ति 
क समाधि स्मारक प्र लगे तिथिके संगमरमर पर पत्थर पीस, जल में मिला श्रभिमन्वित 
करप्रमो-प्रेमिकाश्रों को पिलादं परन्तु उन दोनों से गुप्त रक्खं-उन्माद शमन हो | 


हृद्य परिवतेन-प्रभिकाकेशिरके बालोंको मिटीके पात्र में जलाकर एक दे, उसी 
पात्चमें पानी भरकरप्रेमी को पिला तो पारस्परिक उनके प्रेम मे परिवतंन हो जाताहै। 


उन्माद--भौमवारमे ही ग्यारह (कोच) वानरीके बीजोंकोबासौ जल मे पसं, 
उन्माद ग्रसित के सम्पूणे शरीर पर लेपे या उवटन लगवादे, धुप मेलेपके उपरान्त ११ वार 
घुमायं ३ भौमवार एेसा करें । 


मूतोन्मादः--हिगोटा (इंगुदो) वृक्ष के वीजो के तेल को श्रवेश श्राति समय उस तेल 
के धीरे २ क्रमः ७फये नाकके दोनों छिद्रो मे लगाये, सुधाये, तेल सूखने पर फायोको 
उसको पीठ कौ श्रोर श्ुपके से फक दे । तेल चातनगण मन्त्रो से श्रभिमन्तित कर लें । 


उन्माद-(मृगी) (हिष्ट्िया)ः-उटके चर्मङे ताबीजमें कल्ुए भ्रोर इवान के नख 
विच्छरुके ङंकरख, श्रभिमन्वित कर गलेमे धारण कराये । या सावित जायफल को लाल 
चस्या धागेमे मढ्केर (गृथकर) भ्रमिमन्वितकर गलेमे बाधदेंया भेदि के दाति के 
उपयुक्ततावीज; था भेडियि की हड़ी के बने तावोज को उपयुक्तगण से श्रभिमन्त्ित कर गले में 
शास्ण करायें, तो उन्माद, हौलदिली ्रपस्मार, हिष्टिया का वेम, रोग शमनहो।' 
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शनिवारमें ही धुडवच के ग्यारह दुकडों को काले धणे मेँ गृधकर या माला बनायें 
उल्लूक के पंख एक एक जलालं, उसके धुवाँ को दवेत वस्त्र मं जमाकरे, उसकी वत्ती बनाकर 
प्रभिमन्वितकर गलेमे, या पुरुषके दायें स्वीके बयं बाज्नुमे घारण करायें, हौल दिली, 
हिस्दटिया, मृगी, उन्माद समन होतेह । 


भौमवारकोही “चोरक जड़ी (महाराद्‌) गटिविना (नैपाली) भंटेडर पयप्यवाचौं 
को कच्चे वकरीके दूध में पीस उसमे श्वेत वस्त्र तरकर सुलालें, उपे तावीज की भाति 
उपर्युक्त प्रकार, बाजुरश्रो मे बधं । या ताजी ब्राह्योकी माला गले धार्णकरायं। या 
निर्गुण्डी के वन्दे को रविवारमे वेत कन्या के कत्ते धागे मँ लपेट वाजम बिं । या सहजने 
की जडकी छाल के रस्मै, रोगीके हाथ से नपे सवावालिदत इवेतवस्त्रको तरकर, छायामें 
सुखाकर, रोगी के सोजाने पर मुख को २१ निद ठंकदे । उपरोक्त उन्मादो काङमनहोताह। 
द्रथवा गौ के वायं सींग (स्वयंपतित) की श्रगूटी बनवाकर वाये स्वी, दायें पुरुषके हाथमे 
श्रसिमन्त्रितकर धारण करायें | 


योषापस्मार (हिस्ट्रिया)ः- गोरखमृंडी के लाल रंगके ११या २१ पएरूलोका रस 
करमशः सुधाये श्रौर एके के उपरान्त एक उसको पौठ की श्रोर उन्हे फकते जवे तो व्पाधिशमन 
ह्यो जाती । | 


उत्थाद रोग नाशनप्‌ 


सहदेवी की जड को दवेत धागे मेँ “कन्या ते कते हुए" मे गये; कन्याके हारा ही दायं 
हाथमे धारण करायें भूतोन्माद तथा भूतज्वर शमन होते है वभः ककोडेकौो जडको 
उपरोक्त धगमे गृंथ कर कमरे धारण करदं भूतोन्मादी के शिरपर मैनिल को चन्दन 
की भांति लेप करे जल में इवे-उन्मादादिके रोगी को जो मृतप्राय हो, इम्ली के पत्तो के रसमें 
खुबतर करे-तेज धुप म सुलायें तो जीवन प्राप्त करता हं । ` | 


यदि उन्मादे निद्वाभंगह्यो तो नींद लाने कै लिये कृष्णपक्ष की केवल प्रष्टमी कां 
द्रदधेनि्ा में तालाबमें विकसित कमल के पूल व जल के मध्य के “कमलकन्द'" लेकर रखे, 
रात्रिमेही वारीक पसल, नेत्रो में सायंकालमे भ्रञ्जन लगादें । इन सभी को चातनगण 
से श्रभिमन्वितं करना अनिवार्यं है । भ्रथवा सन्ध्याकालमें शिर पर पोर्दलताको धारण कर 
 सोये । या-काचीमाचो' की जड़ को रिर पर धारण करे। 

मन्वरशक्ति श्रथवा क्रूर हष्टिपात से उत्पन्न व्याधिके शमना पपीतेके वीजो का 
तावीज प्रभिमन्तरितकर धारण करे। व | 

मनवश्ीकरणः - यदि किसी प्रेतात्माकायाकरिसी श्रन्थ के मन को वीकरण करना 
होतो रविवार म जब पुष्प नक्षत्र प्राये, उसमें प्राथेना कर कलि धतुरेके पुष्पले रयिः 
उसमे शुद्ध केशरः १० बूंद गोकाही घृत तथादो बंद स्वकोय रक्त मिला पौरसे, चन्दनसा 
बनाकर-स्नान के उपरान्त उसका मस्तिष्क पर टीका लगति रहें 1 तो हष्टा का मन चन्दन 
टीका वालेकीश्रोर ्राकषितहो जाताहै। 
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वालग्रहु ओर सुखण्डी हृष्टिवातः- व्याधि ज्ञमनाथं करञ्जके फल को कालेधागे नें 
गूथकर गले मेँ धारण कराये । भ्रथवा काले घागे में अ्रतिवला (कवी) वृक्ष के फल पिरोकर 
कठ मे; घुडवचरिर मे; नीम की जड़ प्रौर छाल दाहिने हाथमे श्रौर इन्द्रायणा की जड़ कमर 
मे बधि;ये जडां निरन्तरधारण करं तो श्राधिदेविक-भौतिक-प्राध्यात्मिक सूक्ष तथा प्राण 
देहो कौ व्याधिर्या-शाप, करूरष्टि; राक्र दोष शमन होते है । 


वाल-वमनः--रिशुके माके दूधपान के उपरान्त दूघपट के तो तत्काल हौ उसके पास 
कस्यिपाच्र बजायं । उसको माता अ्रपने मूख की वायु को पुत्रके मुख मेँ छोड । 


वाल-ग्रहशान्तिः-- बड़ (साड) विजारके पैरों में लगी मृत्तिका ले, गोरेचन मिलें 
उसका मस्तिष्क पर तिलक लगाये :-- 


वालग्रह (स्कन्दग्रह):- गले मे गुडक्च; सफेद कौरैय्या की हाल, बेल वृक्ष के ऊपर 
उगने वाला वन्दा; शमी, (दछोकर-जाटी) की डाल के टुकड़े इन्द्रायण की जड इनको सम्मिलितः 
कले धगेमें गये, भ्रभिमन्तित कराकर गलेमे धारण कराये । श्रथवा जवासाका पोधा,. 
समल (शाल्मली) की जड, कुंदड़ की जडः; कच की जड़; की सम्मिलित माला धारण कराये 
वच्चे को चौरास्तापर श्रभिमन्तित जल से स्नान कराये 


सकुनीग्रहः-में शिशु को शितावर के ७ टुकड़े कर दवेत धागे में श्रलग २ सात गों 
मँ त्र मालाबना धारण कराये ग्रथवा लक्ष्मणकन्दको इवेत सूत्र मे बधिकर गलेमे 
धारण करायें, या इन्धायण को जड धारण करायें बड़ी कटेरी के सात टुकडों को इवेत धागे 
को ७ गाठ लगा माला धारण करायें । 


नेगमेह ग्रह में :-भूरई वले कौ जड़ को वेत धागे की ७ गाठों मे बाधे गले मेँ धारणः 
करायें । श्रथवा बालछंड की माला धारण करायै वाल को गूलर या महए या भ्रन्य दूषके 
वृक्ष के नोचे भ्रमिमन्तरितजलसे स्नान करायें । ्रथवाहाथीके दातकी मिटी ले उसमे 
गोरोचन मिला उसका त्रिपुण्ड मस्तिषकपर लगाया करे । 


हिचको शिर के शिर व हृदय पर तेल मले, पश्चात्‌ तृण का दुकंडाकर शिरसे 
पर तक उतारा करके पोषे फक दे उघरवाल न देखे । 


समस्त वाल हृहो मे -शिशु की गर्देनमें काले भांगरे की माला धारण कराये वालकं 
के दन्त रोगमें सूर्यास्तपर केवल निर्गुण्डीकी जडको काले धागेमे मढ़कर गले मे बाधि 
जथवा पष्य नक्त मँ लाई शंख पुष्पी को जड़ दायें वाजम बाधे श्रथवा जवासिकी जडकी 
वनी ताबीज धारण कराये -श्रथवा खिरनी के बीज की ताबीज धारण कराये श्रथवा कड़वी 
तुवी के बोजों को ताबीज धारण कराये इनको भ्रभिमन्तित करना अनिवार्य है । 


बहार स्पशे से उत्पन्न शिद्युरोग - मे स्वपा या ताग्रपाचमे जलल उसपर 
धी का दीप जलाय, बच्चेकेदिरसे स्पर्शकराके हटा दें । व्याधि शान्त होती है। 
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वच्चाके वारर गोदसे गिरनेमेंः-माता गिरनेके स्थानकी मदी लेकर तीन 
भागकर, तीन बार शिरे उतारकर चारों प्रोर फिराकर, शिर से स्पशे कराकय 
-फंक दे । 

नकार जाने से उत्पन्न शि के कष्ट के निवारणाथं :-- नकार जाते समयहौी तुरन्त 
-माता अपने शिर के वाल के गुच्छे से उप्तवाल के मूखपर हुवा करे। 


शिङ्ु के अनामक रोग कश्मनाथं :-वाल को स्नान गृहमे विठाकर शिरपर चलनीके 
द्वारागोमूत्रकी मन्द धारा छोड़, पुनः धोवी वाले रेहके क्षार जलसं इसो लनी द्वारा 
मन्द जल छोडे। धृतं साधु वेशोसे कौड़ी खरीद ले, उसमें पारा डाले मुंहको मोमसे वन्द 
करदे उसेकालेधागेमें गूंथकरगलेमेर्बाधदे। 


ग्रभिमन्त्रित करनासभीका श्रतिवायंहै। भ्रथवा कमलपत्र हरित पर वालको 
-एक सप्ताह सुलाये । प्रथवा गौ को लौनी शलिशुके शरोर मे मलकरर कालेरवान से चटवायें | 


भुतोन्माद निवारण विधि 


वेद्यक ग्रन्थों मे वणित विविध प्रकारके भूतोन्माद-देवोन्माद-ष्यादि उन्माद-पितिसे 
-न्माद-गन्धर्वोन्माद-श्रप्सरसोन्माद-यक्षोन्माद-राक्नसोन्माद-पिकश्ञाचोन्माद-शापोम्माद श्रादि के 
लक्षणों से तथा उनके प्रवेश (श्रावेशष) को तिथियों व उनमें वणित गतिविधियों से निश्चय 
करके-योग्यवेदयो से चिकित्सा कराये | 


कख अनुभूत प्रायुरवेदिक-पेय नस्य-श्रञ्जन, वति तथा लेप विधिर्योको जो पूवं वणित 
ह । सेवन करे । 


यदि इनसे पूरं लभनदहोतो ्रथवंवेदमें वशित चातनगण, ्रम्बादिगण, वास्तुगण- 
-भयगणों में वणित विधि से श्रवमाजंन स्नान, उपस्थान" होम एवं रक्षातन्त्र करे । 


यहु लौकिक-वेदिक शापो में, स्त्री पृरुषोंके प्राक्रोश (कोसनेमें) करूर हष्टि नाह्यरा- 
शाप, पिशाच, राक्षसादि ग्रह एवं पापगरृहीत, स्व्रोगर्भल्ाव मतापत्यदोष, क्रव्या गृहीतदोष, 
तथा समस्त अ्रभिचारजनित दोष-कृत्याजनित दूषशणों की लान्ति विधिहै। 


सवं प्रथम-शान्तिघट में पूवं वशित शान्ति श्रौषधि्यां व १० शान्ति वृक्षों को टहनियाँ, 
तीर्थो कौ पावन रज, तीर्थोके जल डाले ओर अम्बादिगण के शान्ति सूक्तोंसे जल 
अभिमन्त्रित करे । 


चातनगण--कां ६ सु ३२ “ग्रन्तयवि' कौ २ ऋचाभ्रों से पूवं स्थापित वंदिकश्रगिनि की 
३ प्रदक्षिणा कर पुरोंडाशसे होम करे। 


कां ६ सू ३४ 'श्राग्नये"' (७।११९-२) प्रेतः इन ५ ऋवाश्रो से (शमी-वेल-ग्रादि 
कटिदार यज्ञिय वृक्षों की समिधाश्रोंमेंधोश्रादि १३ द्रभ्योसे होम करे। 


` दिप्यणो--(१) कच्चामांस खाने वले (रेताग्निः)। 





कां १सू० १६८ये मावास्यांरात्रिम्‌” इस सूक्तसे द्ेषकर््ता राक्षसादिके मारणा्थे 
भ्रभिमन्त्रिति सीसच्रूणं (सीसस्े-सीसनदीसीसे भ्रयोरजांसि कृकलाश्शक्िरः सीसानि'" 
(नदीसीसं==नदोफेन) उच्यते, सीसनच्रणं मिधित भ्रच्नदं; उसके दारीरके भ्राभरणो या 
ग्रगों को स्वयं काटीहरईद्‌ वांसकीषंडीसे ताडनकरे। (कौो० १।८) यह्‌ भ्रमावास्यामेयां 
तारकादि युक्त निश्ञामे संचरणशील निदाचरों को निमित्तकर ““राक्षोघ्नोष्टि करे “श्रणनये 
रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ श्रष्टाकपालम्‌ भ्रमावास्यायां नि्ायां निवपेत्‌ । इति । तथेव तेषां 
संचरणमेव निमित्ती कृत्यतस्यां रात्रौ श्रात्मरक्नाकत्तेव्येतितेनेव आपस्तम्बेनोक्तम्‌ । 
दिवादित्यः सत्वानिगोपायति नक्त चन्द्रमास्तस्माद्‌ भ्रमावास्यायां निश्ायांस्वधीन भ्रात्मनो 
गूप्तिम्‌ इच्छेत्‌ । इति । (ग्राप० घ १;३१ (रग्निः तुरीयः (चतुर्थं “पूर्वं देवानां हन्यवाह्‌- 
कास्त्रयः श्रग्नयोमृताः । तदपेक्षया श्रस्य वतमानस्य ब्रग्नेस्तुरीयत्वम्‌ । श्रूयतेहि 
तेत्तिरीयके । 

ग्रमनेस्वयो ज्यायांसोश्रातर श्रासन्‌ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्तः' (त° सं० 
२;६,६;१ इति । यद्वा वैतानाग्नयस्त्रयः; तदपेक्षया गायो ग्निरचतुथंः। अ्रथवा वतानिकः 
गाह्य : सांग्रामिकश्चेति त्रयः भ्रगननयः । तदपेक्षया अराङ्जिरसो अग्निश्चतुथंः । सोग्निः यातुहा- 
यातूनां रक्चसां हन्ता । “श्रग्निः खलुवे रक्षोहा" (ते° सं° ६: १: ४ ६) इति तेत्तिरीयकम्‌ । 


प्रथवे कां १ सू° २८ “'उपप्रागाद'' से लुक्न वीरिणेषीका कृतमणि बन्धन करे ्र्थातु 
(शुक्लप्रसूतस्व चतसृणाम्‌ इषीकाणाम्‌ उभयतः) (कौ ४।२) तथा दो उल्मुका को 
ग्रभिमन्तितकर घषंण करे | परस्पर दोनों को धिसे। 

नोट :--चातनगण--(१।७) “स्तुवानम्‌'” (१।८) इदं हविः (२१४) निः स्सालाम्‌) 
(२।१४) ““अरायक्षणम्‌'" (२।१८-३,५) शंनोदेवीपृरिनपर्णी (२।२५) “श्रापक्ष्यति' (४।२०) 
“तान्‌ सत्यौजाः” (५३६) त्वयापूरवेम्‌ (४३७) पुरस्ता युक्तः (५।२९) “^रक्नोहणम्‌”" 
इत्यनुवाकः (०८।३-४) चातनानि इन सूक्त से भ्रपनोदन अर्थात्‌ छीटे दं, स्नान, उपस्थान करे | 
कौ० ४,१ परन्तु शान्तिकल्प १६ में (चातन तथा मातृनामागणों से होम करे। इनसूक्तोसे 
भूत, पिशाचादि श्राविष्टप्राणी से उनके उच्चाटनाथं फलौ करण-तुषावतक्षणानां 
होम" करे । 

कां० १ सू० २९ “्रारेऽसौ'” मारने को उद्यतशत्‌ को देखता हुश्रा जपे । 

मात्रनामागण - (२।२) दिग्योगन्धवैः"” (६।१११) ““दम मे श्रे” (८।६) “योतेमाता ” 
तथा | 

वास्तोस्पति (वास्तुगण) :--(२।१२) ““इदैवघ्न्‌वां'" (६७३) “"एहयातु ' (६।९३) 
“्यमोमुत्यु'“ (१२) १) “शत्यं वृहत ˆ तथा 


कृत्यादूषणगण :-(२।११) “दूष्यादूषिरसि"” (४०) येपुरस्तात्‌ (४।१७) । 'ईशानांत्वा‡ 
(४।१८) “समं ज्योतिः (४।१६) उतो प्रस्यवन्धुकरत (५।१४) ““सुपणेस्त्वा'” (५।३१) 
भ्यां ते चक्रू" (८।५) “श्रयप्रतिसर (१०।१) यां कल्पयन्ति । ` 
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रिष्पणी-(२) एेरण्डकागुच्छा । 
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रक्षोहण अनुवाक्‌ :-(१।७; ८) चातनगण से निर्दिष्ट (१।१६) “ये प्रमावास्याऽयां 
(१।२८) ““उपग्रागात्‌”' (१।२६) "प्रारे रसौ” (१२७) 'श्रमुः पारे'' (६।३) पातं नः (६।७६) 
यएनेपरिषीदन्ति 1 (२१४) ये निस्सालाम्‌ (२।१८) ओ्ओोजो घ्रसि (८।२५) शंनोदेवी पुरिनपण्येशं 
(२।१) श्रग्निनंः (३।२) भ्भ्निर्नोदूति (४।२०) श्रापदयति (४।३९ ) (४।३७) चातनगण मे है । 
(५।२६) । (६।३२) भअरन्तदवि (६।३४) प्राग्नये (८।३ ) "तदग्ने चक्षुः” रक्नोहणंवाजिन ये सभी 
सक्त पूर्वोक्त सभी प्रकारकेया जो लिखनेसे शेष है, जैसे देवी, श्रासुरी, मानवी-राजसी, 
कापालिकी रादि कृत्यायै, देवोपहत-बालः कुमारो को मृत्यु, पश्ु-स्त्री, धन हानि मिथ्यादूषण- 
राजनिग्रहादि । 


इनके निराकरणाथं घी युक्त सर्वोषधियों से होम करे (चौरास्तापरग्रहगृहीत रोगीको 
विरये, द्भसेवनी इण्डलीशिरपररख, उसके ऊपर मिदर के कपाल मे अमिति रखकर मातूनामा- 
गण से हेम करे । हवन से शेष को चौरास्तापर लेप करे उस कपाल को पक्षी जिसपर बेस्ते या 
सोते हों, रसे कृक्षसे ३ पादके छीकेपर लटका दै! यहू पीपल के, जद्धलके, वृक्षपर 
लटकाये । | 


जहां घी, मांस; मधु-स्वणं; रेत; आदि को श्रद्धुत वर्षा हो; बन्दर इवाप्द-चौपाये यक्ष 
गरादि का ग्रदुमुत स्वरूप दिखाई दे श्छगाल-्मेढक प्रादि प्रतीत हौ, इन सभी अदुभूत वातकी 
शान्ति के लिए “दिष्योगन्धवे" आदिसेधीसे होम करे । | 


"चातनोमातृनामा च वास्तोष्पत्योथपाप्महा (न° क० २३ इति) 

स्वीशूद्र, राज, ब्राह्मण, कापालिक, अ्रन्त्यजः लाकिनी; डाकिनी, श्रादि द्वारा कि गये 
चातक प्रयोगो से श्रपनी रक्नाके लिये, तथा कृत्या दोष निवारणाथं (तिलक वृक्ष) को वनी 
मणिकी प्राणप्रतिष्डा, होमादिकर ग्रभिमन्वितकर बधि। श्ान्तिजलसे छीटेदे, स्नान 
कराये, होम-बलिदान करे । 


“दकरत्याद्रूषणएव च ! चातनो सातरनामा च \ ' (न० क ०२३) 
“"व्रथक्ञान्तः कृत्यादूषणेऽचातनं ह (ज्ञा ० कण १६ ) 


करत्या प्रतिहरणाथं ““दूष्यादूषिरसि ` इन ग्रा्ऋचाभ्रों से सूक्त मे वशित-^तिलकमणि 
दोष को निवारण करने से (दूष्या)-दूसरे से प्ररित हेति (श्रायुध) तथा मेन्या (वज्र) या 
मन्त्रात्मकं वाग्वज्र) परउच्चारित वाग्बज् की (मेनि) निवारकः, श्रथात्‌ रात्र्‌ कृत म्रभिचार 
ग्रादि से उत्पन्न समस्त भ्ररिष्ट निवारक (तिलक वृक्ष से वनी या प्रतिसर मणि रक्षासूत्रं 
(छाप्यति ४1२०)'' ४।३६; ४।२१५ पृरिनपार्णौः' रादि सूक्ता से ब्रहयग्रहादि जनितमभयके 
निवारणार्थं -“सदपुष्पा” नाम कौ मणि दक्षिण हाथमे भ्रंभिमन्त्रितकर धारण करे। यह्‌ 
तविसन्ध्यामणि मन्व सामथ्यं से ब्रह्म एक्चसादि ग्रह, पिशाच, राक्षस, गन्धवै-कत्या भ्रादि दूष 
के शान्तकरने वालीदह। 


“त्वयापुरवंम्‌'' (४।३७) से सवंभूतग्रह निवारणाथं (शमी) (दछौकर-जाटी) के पत्तो को 
पौसकर-शामी के फलों मे मिलाकर-इस सूक्त से अ्रभिमन्त्रितकर रोगी को खिलाये । भ्रौर घी 
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के साथ शरीरपर मले । रोगी बाले घरमे विखेर दे। तथा “गान्धर्वी म्ररवक्षये घोडो मे मृत्यु 
रोग पड़ने में गान्धर्वी शान्ति करं। (नन्क० १७) के ्रनुसार- 


““शिग्रहुत्वा जलं चेवगुल्गुलु विषमेव च । 

पिप्पलीं कृष्णलीं चव जुहुपाच्चा तनेनतु ॥ 
ओषधि सहमानां तुपृषहिनिपर्णी तथापराम्‌ । 

अजश्पुद्धों समस्येताम असमन्त्रं जहयातृसकृत ॥ 


राल-गुग्गुल-लौहुवान-ग्रपामागे-पिप्पली, पृदिनपरणण-सहदेवी, तीक्ष्ण गन्धवाली 
ग्रजश्युद्धो-ग्रराटकी-मयूरपंखो (अहवत्थ, वट, पिलखन, गूलर भ्रजुंनवृक्ष-ताडवृक्षो) को 
समिधाभ्रो पर, उपरोक्त वस्तुभ्रों से हवन करे । 


“नैयग्रोध ओदुहबर आहवत्थः प्लाक्षइतीध्मोभवस्येते वगन्धर्वा-प्सरसां गृहाः" इति । त° 
सं° दे: ४: ठः ४) । अजब्यृद्धो (सीगकी भ्रकृति के फलों वाली) मँडासींगी बरूटो । 


इसमे श्रादि श्रौर भ्रन्त-“राक्षघ्नोष्टिः' के प्रथम गायत्री मत्र जपे, तदनन्तर शन्नोदेवी 
मन्त्र जपे । एसे ही कायं को समाप्ति मे जपना प्रति श्रनिवायं है । 


इन सभीमे शान्ति कर्मो के प्रारम्भ भ्रोर भरन्त में पिप्पलादि चारितगण मन्त्रोंको विधि 
निवाय है। 


'येऽमावास्यायांरात्निम्‌'' (१।१६) यह चातनगण कायं विधिम है । तथापि इससे देषो 
के मारण, उच्चाटनाथं नदीफेन, लोह्‌ के इकडे, (भस्मादि) से युक्त सप्तघान्य अ्रभिमन्तित कर 
द । तथा उसको प्राप्यपरोंको रजया वस्त्र, श्राभरण॒ की प्राणप्रतिष्ठा पूजाकर, उसे स्पर्थं 
करते हए इपका जप करं भ्रौर स्वयं तोड़ी हुई बांस को लकुडो (छंड़ी) को श्रभिमन्तित कर 
उस प्रतिङृति-वस्त्र, आभूषणो को ताडित करे । (कौ° ६।१। १।८) यह्‌ कायं श्रमावास्या 
कौ रात्रि में विशेष एल प्रद है। 


मापस्तम्भ ध० १।३१ “श्रगनये रक्षोघ्ने पुरोडाशम्‌ भ्रष्टा कपालम्‌ भ्रमावास्यायां 
निशायां निर्वपेत्‌ । अमावस्या कौ रात्रि में ही राक्षोघ्नेष्टि उचित ग्रनुक्ल होती है । अ्रमावस्या 
में राक्षतादि रात्रिम स्वच्छन्द विहरणकरते हुए प्राणियों को भ्राघात न पहूवये- इपसे 
रक्षा करं “श्राप० घर” दिवादित्यः सत्त्वानिगोपा यति नक्त चन्द्रमास्तस्माद्‌ अमावास्यायां 
निलायां स्वाघीन ब्रात्मनोगुप्तिम्‌ इच्छेत्‌ इस काये मे चतुथं-प्रद्किरस भ्रग्निः का 
्रावाहून करे । | 


शरुतिः “श्राग्नेस्यो ज्यायां सोभ्रातर भ्रासन्‌ ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्त'” (त° 
सं° २।६। ६।१ भ्रथवा २ वैतानाग्नि चतुथं गाहूपत्यारिनः । श्रथवा वैतानिकः गाह्य 
सग्रामिक-ये तोन श्राङ्किरस चतुर्थाग्निः। वहु राक्षसोंको भस्म करने वालीटहै “ग्रमः 


४. 


खलुवं रक्षोहा" तै° सं° ६।१।४१६ । ` 
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'“उपप्रागात्‌'` (११२६) चातनगण कार्यो मे है । राक्षसादिके उद्रंग निवारणार्थं इवेत 
पुष्पवाली लता या वृक्ष अथवा बूटो-(शंखपृष्पी) सदपुष्या (सन्ध्या) भादि को मणिरूपमं 
धारण कराये या भ्रजुन की लकड़ी से बनी ) दो उल्मुक अभिमन्त्रित कर परस्पर एक दूसरे 
से धसे । कौ० ४।२ इन समी कार्यो में माजेन, स्नान, उपस्थात होम कर्माथं निम्नगणोका 
विनियोग करं । 


ग्रथ चातनगण -म्म° कां १।१६-१), १।२८-१ (६।३२-१) (६।३४-१) 
चातनं शत्रुवाधनम्‌ । (१।१६-१) 


ऋषि १-४।१ अग्निः, २ इन्द्रः, वरुणः (२-४ दधत्यंसीसम्‌) अनुष्टुप्‌ ४ ककुम्मती 
अनुष्टुप्‌ । 
येऽमावास्यां३ ' रात्रि मुदस्थुरव्राजमलििणः । 
अग्निस्तुरीयो यातुहासो अस्म्य्‌ मधित्रवत्‌ ।।१ 
सीसुगया््याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं' स॒ इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदङ्क यातुचातनम्‌ ॥२ 
इदं विष्कं न्धं कहत इदं वाधते जुल्रिणः। 
अनेनविश्वां ससह था जातानि पिशु्च्याः ॥३ 
यदि नो गांहंसि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विभ्यामो यथानोऽसोअर्वीरहा ॥* 
“उपद्रागात्‌"; (६।३७) की ऋचा ३ “योनः शपात्‌" से श्रोलोँ से टूटी वृक्षो को 
समिधाश्नों से अभिचार कमं मे होम करे । अ्रभिचार जनित समस्त दुरित निवारणाथं इस 
सक्त से श्रभिमन्त्रित इवेत मिटटी श्वान कोदे। ढाक के पत्तोंके पृष्ठपर सिन्दरुर लगा 


प्रभिमन्त्रित कर होम करं इस प्रकार शाप देने बाला भ्रभद्रपुरुष-दुवेक्ता, निन्दक स्वयं 
नष्टश्रष्टहो जाताहै। इसी कमंमें (१।२८) निम्नभीदहै) 


१-४ चातन: । १-२ अग्निः, ३-४ यातुधानः । अनुष्टुप्‌, ३ विराद्षथ्या वृहती 
४ पथ्यापङ्क्तिः । 


उप प्रारगाद्‌ दवो अ्रीरंश्षोहामींवचातनः । 
दहं द्वयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥१ 
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प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिदेव किमीदिनः । 

प्रतीचीः कृष्णवर्तन संदह यातुधुान्यऽः ॥२ 

याशु्चाप शपनेनयार्ध॑मूरमादघे | 

या रसस्य हरणाय जुगतमार मेतोकमत्तसा ॥२ 

ुत्रमत्तु यात॒धानीः स्वसारमुत नुप्त्यऽमू । 

अधा मिथो विक्‌ श्योर. विष्नतां यातुधल्यो३ ' वितंद्यन्तामराय्यऽः ॥४ 


'अन्तदवि' (६।३२;) “प्रारनये'' (६।२४) “तथाप्रेतः'' (७११६-२) ये चातनगण 
कमं विधिम हैँ । इनसे पूर्वोक्त (१।२६) ये ्रमावास्या को श्राद्क्िरसभ्रग्निः की तीन परिक्रमा 
कर, पिशाच राक्षसादि से उत्पन्न भय-व्यथा के निवारणाथं पूर्वोक्त वस्तुश्रोंके पुरोडाश्चसे 
होम करे । कौ० ४1७ 


नोट :- दिनके प्रहोरात्र रूप तीस मुहूत्तं नामक धाम हँ, उनम सूयंविविघ प्रकारसे 
प्रतिक्षण दीप्यमान होते हैँ । प्रतः श्रृति है “ऋग्भिः पूर्वाः दिविदेव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति 
मध्येअल्ः । सामवेदेनास्तमये महीयते ^ते° त्रा० (३।१२।६।९१) 


३२ यातुधानस्षयणम्‌ (६।३२-१) 


(१-३) १-२ चातनः; ३ अथर्वा । १ अग्निः, २ रुद्रः २ मित्रावरुणौ । त्रिष्टुप्‌ 
२ प्रस्तारपङ्क्तिः) 


अन्तदि जुहृतास्व ३ तद्‌ यतुधानृश्ष्॑णं धुतेनं । 
भ्राद्‌ रक्षा सि प्रति दह त्वमग्न न नो गृहाणां तीतपासि ॥१ 
ट्र वों रीवा अशर्‌ पिशाचाः पृष्टीरवोऽपिं शृणातु यातुधानाः । 
वीरुद्‌ वों विश्वतोवीर्या यमेन समजीभमत्‌ ॥२ 
अभयं मित्रावरुणाविहास्तंनोऽ्चिषालिणों चुदतं प्रतीचः । 
मा ज्ञातार्‌' म प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ ॥३ 
३४ श्ा्रुनाडानम्‌ (६।३४-१) 
१-१५ चातलः । अग्निः । गायत्री 
प्राञनय वाच॑मीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । सन॑ः पपु द्तिद्विषः ॥१ 
यो रक्षांसि निवत्यमिस्तिम्मेनं शोचिषा । सनः पषदति द्विष॑ः ॥२ 
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यः पर॑स्याः परावतं स्तिरोधरन्वाति रोच॑ते । सनः पष दति द्विषः ।॥३ 


0 


यो विश्वाभि विपद्य॑तिथुवंनासं चप्यं ति । सनः पष दति द्विषः ॥४ 


~ 


यो अस्यपारे रज॑सः शुक्रो अश्निरजायत्‌ । सनः पष दति द्विष॑ः ॥५ 
(६।३७) शापनाशनम्‌ (स्वस्त्ययनगण) 
१-३ अथर्वा (स्वेस्त्ययनकासः) चन्द्रमाः । श्रनुष्टुप्‌ । 
उपुप्रागात्‌ सहस्राक्षोयुक्तवा शपथो रथम्‌ । 
शुष्तारंमन्विच्छन्‌ मम्‌ ब्रक इवाविमतो गृहम्‌ ॥१ 
परिणो ब्र धिशपथहदम्‌मिरिवा दहन्‌ । 
शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षम वुाशनिः ॥२ 
यो नुः शपादशपतः शपतो यश्च न॒ः शपात्‌ । 
शुन पेषः भिवावं क्षाम' तं प्रत्यस्यामि मुत्यवे ॥३ 
(६।४०) अभयम्‌ । 


““प्रातव्यक्षयणम्‌” (२१८) ये चातनगण विधिमेंहँ। इस सूक्त से श्रभिचार कमंमें 
(सरपते) मुञ्चशर श्रादि की सभिघारयै, इन्द्र जौ, जौ, काले घान, काले तिल, कागनी, कोदीं 
सर्वा, सत्त मकरादि दरणं हीम करं । कौ० ६।२। 


““शंनोदेवीपृदिनपर्णी" (२।२५) चातनगण कार्योमें है 1 तथापि कुष्ठः सभोउस्माद, 
दाद, विसर्पक, शिरोरोग-मुगी, हिस्टिया, ग्रहिणी (प्रातं) के दोष, गभेक्षय-गभं साव भ्रादिः 
एवे पिशाच श्रादि से उत्पन्न समस्त दोषों में पृदिनिपर्णी (चित्रपर्णी) ग्रोषधि को पीकर यो 
धुत के साथ लेपे । दुर्ध-घृत, मधु के साथ सेवन करं। इसके साथ पिपपली-वरण (बन्ना) भी 
मिलावे तो विशेष उपयुक्त होता है “श्रघद्धिष्टा (२।७) “वरणः” (६।८५) पिप्पली (६।१०६) 
इन सक्तो के साथ श्रमिमन्त्रितकर छीटे दै; धोयै, स्नानके जल में डाल गमेकर स्नान करें 
लेपे । (कौ° ५।२) 


बृहच्चातनगण॒ (कौ० कं० ८ सू° २५) 


प्र वे० (४।२०) (१।७;८) (२।१४; १८-२३) २४; (४।३६; ३७) ५।२६ (८।३) । 
लघुचातन पूवं लिखे हु२ ह । 


शात्रू-नाकनस्‌ (२।१८) 
चातनः ! अग्निः । देपदम्‌ । साम्नी वुहती । 
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ग्रातव्यक्षयंणमसिं आतव्यचातनमे दाः स्वाहां ॥१ 
सपल शषुयणमसि सपन चात॑न॑मेदाः स्वाहा ॥२ 
अरायश्चयंणमस्यरायचातनं मे दाः स्वाहा ॥३ 
पिशचक्षयंणमसि पिश्ञाचचातनंमे दाः स्वाहा ॥४ 
सदान्वाक्षय॑णभसि सदान्वाचातनंमे दाः स्वाहा ॥५ 
पुिनपर्णी (२२५) 
चातनः । पृरटिनिपरणी वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌ । 
शंनोद वीपुशिपण्यंश' निक त्या अकः | 
उग्रािकण्व॒जन्म्भनी ताम॑भक्षि सहस्वतीम्‌ ।।१ 
सह॑मान यंपर॑युमाप्श्चिपण्य ऽजायत । 
तयाहं दर्णाम्नां शिरोवशामि श्नेरिव ॥२ 
अराय॑मसुक्यावांन यश्च॑स्फ़ातिं जिरीषेति । 
गर्भादं कण्वं" नाशय पृभनिपणि सह॑स्व च ॥३ 
गिरिमेनां आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तास्त्वं देवि पृश्चिपण्य ग्निरिवानुदहननिि ॥४ 
प्राच एनान्‌ प्रणुद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ 
तमा'सियत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥५ 


 “तान्त्सत्यौजा'' (४३६) तथा “^त्वयापूवेम्‌” (४।३७) चातनगण॒ कर्मविधि में है (४१) 
<ये श्रमावास्यायाम्‌' (१।१६) मे वणित अमावास्या की श्रद्धैरात्रि में मांसाहारी पिज्ञाचादिसे 
रक्षाके विषय मे श्रुतिः “निक्षितायां हि रक्षांसि प्रेरते सम्प्रेणन्यिवेनानि हन्ति” त° 
सं० २।२।२।३ 1 भतग्रहादि भैषज्याथं (दामी) जाटी या द्यौकरा वजभाषा वृक्ष के पत्ते व फली 
मिला-गृहग्रहीत रोगी को खिलायै, बांधे, सोने के स्थान; चारपाईके चारो भ्रोर; चिडकं । 
इसकी वेष सामिग्री (८त्वयापूर्व॑” (४।६७) के साथ वशित है, वट-पीपल-पिलखुन-जामुन- 
गूलर-ढाक-ग्ररोक-दछौकर (शमी) सेमर-वन्नाः श्रजुंन-कत्था, रक्तचन्दन-इवेतचन्दन देवदाख- 
चीडवृक्ष-म्रक्वगन्ध-चित्रपर्णी-मां सपर्णी-मचछेची-ग्रपामागं -ऊटकटेरो-कटेह री-नदीफेन-लोहफेन 
लोह भस्म-भसागगल घतूरा-पिप्पलो-श्रजग्यृद्गी-वच-सहदेवी-श्रादि-उन्माद नाशक द्रव्य! 
से होम करे, इन्हीं से युक्त जल से इनका लेप, स्नान, छीटे, मदेन आदि करं । 
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सत्योजा अग्निः ! (४।३६) 
१-१० चातनः । सव्यौजा अग्निः । अनुष्टुप्‌, € भुरिङ्‌ । 

तान्स्सुत्यौजु पश्र द॑दस्वग्नि वैश्वान॒रो वषा । 
यो नो दुरस्याद्‌ दिष्साच्चाथोयोनों अरातियात्‌ ॥१ 
यो नौ दिष्सददिप्सतोदिप्सतो यश्च दिष्सति । 
शानुरस्य द॑ योरग्नेरपि दधामि तम्‌ ॥२ 
य आग्रे मुगयन्तेप्रतिक्रोशेऽ्मावास्येऽ । 
कन्यादो अन्यान्‌ दिष्स॑तः सरवास्तान्त्सहसा सहे ॥३ 
स सहे पिशाचान्त्सहंसेषां द्रविणं ददे | 
सर्वान्‌ दुरस्यतोहन्मि सं म॒ आदति ऋषध्यताम्‌ ॥४ 
येद्‌ बास्तेन हासंन्त ्रयेणमिमते जवम्‌ । 
न॒दीषु पव॑ तेषये सं तेः पुश्भिविदे ॥५ 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघोगोमतामिव । 
श्वानः सिंहमिव इष्टवा ते न षिन्दन्त्‌ न्यश्च नम्‌ ॥६ 
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्त नेनव॑न्गमिः। 
पिशाचास्तस्मान्नध्यन्ति यमहं प्राममाविश्चे ७ 
यं ग्राम॑मावि्चतं इदमग्र सहो ममं । 
पिशुचास्तस्मीन्रस्यन्ति न पुप्प जानते ॥८ 
ये मा कोधयन्ति ठपिताहस्तिनं मका इव । 
तानुहं म॑न्य दुर्हितान्‌ जन अ्प्॑यूनिव ॥९ 
अमितं नि तिधंत्तामश्वमिवाश्वाभिधान्यां । 
मरो यो मदय" क्रुध्यति सड पाशुान्न युच्यते ॥१० 


1.2 १ ~<, 


कृमि नाक्ननत्‌ (५।२३७) 
१-१२ बादरायणिः । अजणश्युङ्खो ९ अप्सरसः १-२,६.१० ओषधीण्डद्धी ३-५ अप्सरसः 
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७-१२ गन्धर्वाप्सरसः । अनुष्टुप्‌, ३ त्यवसानाषद्‌पवा त्रिष्टुप्‌, ४ प्रस्तार पङ्क्तिः, ७ परोष्षिक, 
११ षटपडा जगती, १२ निचृत्‌ । 


त्वयपूव मथर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे | 
त्वयां जघान कदयप स्त्वया कण्वो अगस्त्यः ९ 


स्वयां वयम॑प्सरसों गन्धर्वाश्च तयासं । 

अज॑गृद्खयज रक्षः सरवौनगन्धेन नाशय ॥२ 

नदीं य॑न्त्वप्पुरसोऽ्पातरमवश्वसम्‌ । गणु पीलां नल्‌ चौ ` क्षग॑न्धिः प्रमन्दुनी । 
तत्‌ परेताप्सरसुः प्रति बुद्धा अभूतन ॥२ 

त्रां श्त्था न्यग्रोधां महावक्षा: शिखण्डिनः । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४ 

यत्रं बः प्र हास्ति अलै'ना उतयत्रांयाटाः क॑क्‌ यः स वद॑न्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसुः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५ 

एयमंगनोषधीनां वीरुधां वौर्याऽवती । अज शृङ्गयभ्याटको तीश्णशङ्खी व्य॒ऽषतु ॥& 
आनत्य॑तः शिखण्डिनोगन्धवस्याप्सरापतेः । भिनञि मुष्काबपियामिशेषः ॥७ 
भीमा इन्द्रस्य ह तयः श॒तमरष्टोरयस्मयोः | 

ताभि विरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्युऽषतु ८ 

भीमा इन्दर॑स्यहे तयः शतम्‌ष्टीर्िरण्ययींः । 

ताभिर विरदानगंन्धर्वान॑वकादान्‌ व्युऽषतु ॥९ 

अवकादान॑मिशौोचानप्सु ज्योतयमामकान्‌ । 

पिशाचान्त्सर्वीनोषधं प्रशणीहि सह स्वच ॥१० 

शेमेकः कपिरिविकः कुमारः सवकेशुकः । 

प्रियोदशदवभत्वागंन्धवेंः सचतु श्ियस्तमितोनाशयामसि बरह्मणावी्यांऽवता ॥११ 
जायाहद्‌ वों अप्सुरसौोगन्धवुः पतयोययम्‌ । 

अप॑धावतामर््याम््यान्‌ मासं चध्वम्‌ ॥१२ 
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पष्ठ २४४ मे उल्लिखित मन्त "दिग्योगन्धर्वो" काण्ड २ सूक्त २ मातूनामागण में 
होने से मातृनामागण के विहित समस्त कर्मो ने, तथा गन्धर्वं; राक्षस, म्रप्सरा, भूतग्रट 
पिशाच; ब्रह्मराक्षस; यक्षादि समस्त के निवारण मे; तथा जहाँंघी, मांस, मधुः हिरण्य, 
धूल, पाषाण विष्टा श्रादिया घोर वघ या श्रनावृष्टिहो या बन्दर, रवान्‌ सर्पं श्रादिके 
ल्पे हष्टिगोचर हों या सूति रोये, हसै; यक् के गरद्मुद्ंनादि दोष हा; मेढक ध्रादि के 
समान पस्यगाल ्रादिकेवदन दिखाई पड़ । वा ्राकाकमे धुंवा सा छाया रहः एेसी शाम्बरी 
माया हो दिषशायें स्तब्ध हों, उलूक दित म बोले शयी प्रकार के भयावह श्रनिष्टकारी 
अमाङ्खलिक अपशकुन हों इन सभी क शान्तिके लिये घी युक्त शान्ति प्रौषधियोसे ( जो 
पूवं वणित है) होम करे 1 उपयुक्त ग्रहगृहीत के शिर पर दाभोंकयी इण्डली रखकर उस पर 
नवीन मिहीकां कपाल रक्खं; उसी कपाल में दक्षिणाग्नि मरे अ्रभिचारकममे ग्राह्य 
समिघाश्रों पर चौरास्ता पर या प्रधान देवता के समश्च बिठाकर राति (निशा) मँ हवन करे । 
उसकपालकोम्‌जके दीक पर रख कर जंगल के श्रस्वत्थ वक्ष पर जहां गृद्ध, चोल, वाज 
श्रादि पक्षौ वैटते ह्य लटका दें) (कौर सु ४।२) 


ग्रहयाग मे प्रधान होम के उपरान्त इसी सूक्तसे होम करे। रान्ति कल्प १६ - 
यथाक्ान्ति-कृत्या दूषणे: (२।११); (2४०); (४1१७); (४ १८) (१६); (५।१४३१); 
( -1५); १०।१); चातन: (१।५;८); (२।१४;१८; २५); (३।५); (*।२०;३६;३७); (५।२९); 
(= ३;४); मातृनामा (२।२); (६।१११); (८1६); वास्तोष्पत्यैः (३।१२); (६।३;६६); (१२।१) 
से होम करं । यह पूवोक्त ३०. शान्तियों के तन्त्रभूत महाद्यान्तिमे है इस सूक्त तथा ईस "1, 
इन गों से होम के उपरान्त पूवं श्रभिमन्तित दान्ति घट; प्रणीता जलसे कुशा; ग्रपामामे 
से छीटिदं यथा 


चातनो मातृनामा च वास्तोष्पत्योऽथ पाप्महा'” न० क० २३ 

तथा च श्ररवमेध यागे; ब्रह्मा; संवत्सरान्त में प्रयुज्यमान श्रव को; भ्रनुमन्त्रित 
करे 1 वै° ७।१ तथा वृहृदारण्यक (१।१।१) 

'"उषा वा अहवस्य मेध्यस्य-- आदि 

यह मन्त्र ““दिग्योगन्धर्वो' (२।२) के सन्दभं मे निवाय विनियोगहै) 


ग्रभिभूत रुग्ण को मूज को रस्सियो के पाश्लो से अ्रन्थियोंको बांधलैश्रौर उपरोक्त 
गण को कार्यवाही के साय “इममे प्ररने"* (६।१११) को पाठ कर खोलते जावं । यह्‌ समस्त 
उन्मादो मे सुमी (हिस्टिया) ग्रादि कभमेजव्याधियो मे सफलप्रद है । ““यौते माता (५।६) भी 
इसी प्रकार है ये तीनों (अथेसूक्त) कटे गये हं । क्तौ ४।११ सीमन्तोस्चयन पुंसवन में खेत- 
पीत सरसों भ्रभिमन्त्रित कर गभ्ििणौ के बधि । | 
सात्रगरणा 
(२२) शृवन्सतिचृत््‌! २--१) भुवनस्पति सूक्तम्‌ । 


[1 


# ्राजनघास भाषामे 
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१--५ मात्रुनासा । गन्धर्वाप्सरसः । विष्ट्ष्‌ , १ विराडजगती, ४ चिपाद्वि राष्नाम्‌ 
गायन्नी, ५ भुरिगनुष्ट्ष्‌ । ` 


दिव्यो गन्धो यवनस्य यस्पतिरेक! एवनंमस्योऽपिक्ष्वीख्यंः | 

तं त्वायौमि व्रहमणादिव्यदेव नम॑स्ते अस्तु दिवित स॒धस्थ॑म्‌ ॥१॥ 
दिनि स्पृष्टो यज॒तः शछयत्वगवयाताहरसौ देभ्य॑स्य । 

मृडाद गन्धं सव॑नस्य यस्पतिरेक॑एव न॑मस्यश सुशेवाः ॥२॥ 
अनवद्याभिः सड जग्म आमिरप्सरास्वपि गन्धुवं आसीत्‌ । 


र ऋजव 1 


समुद्रआंसां सदनंम आहुयंतंः सुच्च आचुपराच यनित ॥२॥ 

अभरिय॒ दियुनकषत्रिय या विश्वावसुं गन्धुवं सचंचवे । 

ताम्यों बो देवीनंम्‌ इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 

याः क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षक्रांमा मनोय । 

ताभ्यो गन्धवंप॑तीभ्यो ऽप्स॒राम्योऽकर' नम; ॥५॥ 
न्मत्ततामोचनम्‌ (६।१११- १ मातग) 

१--४ अथर्वा ! अग्निः । श्रनुष्टुप्‌ , १ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुष्‌ । 
इमंमे अग्न पुरषं मग्ध्ययं यो बुद्धः सुयतो खारपीति । 
अतोऽथि ते कृणवद्‌ भागधेयं ' यदानुन्मदितोऽसंति ॥१॥ 
अशिष्ट निशंमय तुयदि त मन उच्‌ तम्‌ । 
कृणोमि विद्धान्‌ मेषजंयथाचुन्मदितोऽसं सि ॥२॥ 
द्‌ बै नसादुन्म॑दित्‌न्म॑ त॒ रकषुसस्परि । | 


= (| क 


कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदायुन्मदितोऽसंति ॥२॥ 
पुनस्त्वा दुरप्परस॒ः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । 
पुनस्त्वा दुविश्वै द्‌ वायथानुंन्मदितोऽसंसि ॥४॥ 
गभदोष निवारणम्‌ (८।६--१ मात्रगणः) (गर्भाधानेनिषिष्टव्य । ) 


पिशाचक्षयणम्‌ (४।२०--१) मातरनामा (ुर्वोष्लिखित) 
इतिमातुगरणः | 
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(७) यातुधान नाडहनम्‌ (अ० कां० १ सु° ७) 
१-७ चातनः । अग्निः (जातवेदाः) ३ अग्नीन्द्रौ । अनुष्ट्प्‌, ५ त्रिष्टुप्‌ । 
स्तुवानमग्न आ वंह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
स्वं हि दब वन्दितो हन्ता दस्योब भूविथ ॥१॥ 
आज्यस्य परमेष्ठिन्‌ जात वेदस्तन्‌. वचिन्‌ । 
अग्ने तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ बि लापय ॥२॥ 
वि ल॑षन्तु यातुधानां अलिणोये किमीदिनः । 
अथ दम॑ग्ने नो हविरिनद्रथ प्रति हय॑तम्‌ ॥२॥ 
अत्रिः पूव आरभतां प्रन्द्रौ चदत॒ बाहुमान्‌ । 
नवीतु सर्वो यातु मान॒यमस्मीत्येत्य ॥४॥ 
पर्यांम तेवीयभ्जातवेदः प्रणोन्रूहि यातुधानान्‌ नृचक्षः । 
स्वया सव परितप्ताः परस्तुत्त आयन्तु परनरुबाणा उप्‌ दम्‌ ॥५॥ 
आ रभस्व जातवेदोऽस्माका्थीय जङ्िषे । 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि रपय ॥६॥ 
त्वम॑ग्ने यात॒धानुलुपं बष्दाँ इहा बेह । 
अवेषामिन्द्र वज्र णापि शीर्षणि ब्रधतु ॥७॥ ` 
१-४ चातनः । ९२ बृहस्पतिः अग्तिषोमौच; ३-४ अग्निः (श्र० कां० १ परु० ८) 
(जातवेदाः) । १-२ अनुष्टुप्‌ ° ४ वाहंतगर्भा त्रिष्टुष । 
इदं हविर्यातुधानान्‌ नदी फेनमिवा वहत्‌ 
य इदं श्ची पुमानकरिह स स्तवतां जनः ॥१। 
अयं स्त॑वान आगमदिमं स्म॒ प्रति हयत । ¦ 
वृहस्पत वशे लब्ध्वाशँषोमा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च 
नि स्तुवानस्यं पातय्‌ परमक््युताव॑रम्‌ ॥३॥ 
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यत्रैपामग्न जनिमानि वेत्थ गुहां सताम ल््रिणां जातवेदः । 
तां स्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जद्येऽषां शत तहं मग्ने ॥६॥ 
ब्रह्मराक्षसादि शान्ति 


"आपयति" (४।२०) इससे ब्रह्मग्रह श्रादि से उत्पन्नमय-निवारणा्थं चातनगण॒ मे 
वशित काये करे-तथा “सद॑पुष्या'' नाम की चिसन्ध्या मणि-ग्रसिमन्तित कर धारण क राये । 


कौ ४८: तथा ४९१ इनके साथही “शंनो देवो पृरिनपर्णी' (२।२५); ““तान्त्सत्यौनाः' 


(४३६); भो है। च्िसन्घ्यामण्धिारण चे-भूलोक-मध्यलोक श्रन्तरिक्ष-तीनों लोकस्थित 
प्राणिजातत साक्षात्‌ दिखाई देने लगने से, जागरूकता सर्वज्ञता श्ाजाने से ब्रह्य्रह प्रादि स्पश 
नहीं करते हँ । इसके शोभायमान पत्ते जेषे (गरुण पल} कौ माति कनिष्ठिका प्रगुलि जंसी 
कृष्णमण्डलवाली सदंपुष्पा नामक ग्रौषधि विशेष हँ सम्मवतया, मयूरपंख हो यह विचारणीय 
श्रनुसन्धाना्थं भी हैँ 1 इसी सूक्त के उपस्थान करने से दिव्यहष््टि प्राप्त होती है। 


इसमे मन्व्रसामथ्य-ऋषियों का तपोवल-देवबल, भेषजवल पूर्णरूपेण भ्रव्यथ-प्रमोष 
लामेप्रद कहा ह । 


(२०) पिश्ाचक्षयणम्‌ (अ० कां० ठ सू° २०) 
१.६ मातुनामा । मातृनामा 1 अनुष्टुप्‌ १ स्वराट्‌. € भुरिक्‌ । 
आ प॑श्यति प्रति प्यति परां पश्यति प्य ति । 
दिव॑मन्त रिक्षमाद्भूमिं सव तद्‌ देवि प्यति ॥१॥ 
तिस्रो दिवस्तिखः पथिवीः षट्‌ च माः प्रदिशुः प्रथक्‌ । 
त्वयाहं स्व मृतानि पदयांनि देव्योषधे ॥२॥ 
दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्यं हासि कनीनिका | 
सा भूमिमा सुरोदिथ वद्यं श्रान्ता वुधूरिव ॥२॥ 
तां मे सदसाक्षो दवो दर्धिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सथ पश्यामि यश्वशुद्र॒ उतायं ।॥४॥ 
आविष्टरणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूहथाः | 
अथो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ 
दशयं मा यातुधानान्‌ दुशंयं यातुधन्यऽः । 
पिशावान्त्सवीन्‌ दश येति सवा रम ओषधे ॥६॥ ` 
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कश्यपस्य चक्षु रसिशुन्याश्च चतुरक्ष्ाः | 
वीपरे शय मिव स्पन्त' मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥ 
उदप्रभं परिषाणाद्‌ यातुधान किमी दिनम्‌ । 
तेनाहं स पदयाम्युत शद्रमुतायम्‌ ॥८॥ 
यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिव यश्चातिसपं ति । 
भूमि यो मन्य॑ते नाधु' तं पिशाचं प्र दंशंय ॥९॥ 
“देवा इमम्‌" (६।३०) से पौनसिरसवे पवालेने म मधु घृत, यव, हिरण्य, अभिमन्त्रित 
कर दै श्रौर इसीसे श्रभिमर्शन जप करे । कौ० ८७ । प्रथम हल प्रारम्भमें करे । 
(६।३०) पापकर्मन्‌ 
१-३ उपरिवश्रवः । शमी । जगती । २ त्रिष्टुप्‌, ३ चतुष्पाच्छकूुमत्यनुष्ड । 


दबा इमं मधुना संयुतः यव सरस्वत्यामधिमणावचङकषुः । 
इन्द्र॑ आसीत्‌ सीरपतिः शुतकर तुः कीनाक्ञौ आसम्‌ मरुतः सुदानवः ॥१॥ 
यास्त मदोऽवक्‌ शोविक्‌ शोयेनांमिरस्य' पुरूपं कृणोषि । 
आरात्‌ स्वद्न्या वनानि व्शित्वं शंमिश॒तवव्शा विरोह ॥२॥ 
वहं त्पलाश सुभग वषं वदध ऋतावरि । 
म॒तेवं पुत्रेभ्यो ृडकेशंभ्यः शमि ॥२॥ 

म्र°का० ६1 सू° ३० 
| यस्येदमारजः ! (६।३२) इन तीनों ऋचा््रो से कृषि कर्मारम्भ मे क्षेत्र मेँ जाये दोनों 
जोतोंकोजुएमे बधि श्रौर दक्षिण वैल को प्रथम जुए मे लगाये इसे जपते जावे पूनः दूसरे 
को लगाये । कर्ता प्रथम इसे जपता हृभ्रा जोते प्रौर हारी (हलवाहक ) को हृल दे । उनतीन 
बार जोती कुंडो (सीता) के अन्तो कौ (छोर कौ) ग्रोर अग्नि स्थापन करे-मोग (पुरोडाश) से 
इन्द्रदेव का तथा स्थालीपाक से ग्रश्विनी कुमारो का होम करे, बलों की पूजा कर कच्चा गोला 
फोडं गोले का प्रसरद सवको दं स्वयं भोलं। श्रौर उसीमे कुंडी (सीता) मे दबा द्‌ । 


कौ० २३।६ । सवे कमफल लाभाथं (६।३३) व "अथर्वाणम्‌" (७।२) श्रदिति द्यौरदिति (७1६) 
से इन्द्रदेव का जप-उपस्थान होम करं । कौ० ७।१०। 


हलफटने या जुभ्रा फटने के अशकरुन शान्ि मे इसीसे शान्ति जलसे छीटे दं) 
कौ० १३।१४। | 
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(३३) इन्द्रस्तवः । (६।३३) 
१-३ जाटिकायनः ! इन्द्रः । गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ । (चातनगण) 


यस्य दमारजो युजंस्तुजे जना वन स्वः । इन्द्रस्य रन्त्य' वृहत्‌ ॥१॥ 
नाधरंष्‌ आद्॑रषते ध्रषाणो ध्रंषितः शवः । 
पुरायथां व्यथिः श्रवः इन्द्रस्य नाध्रष शवं ॥२॥ 
सनो। ददातु तांरयिमुरुं पिशङ्ग संद्शम्‌ । 
इद्रः परतिस्त॒॒विष्टमो जनु ष्वा ।॥३॥ 
(श्र°का० ६ सू० ३३) 
““रक्षोघ्नेष्टिः" 


घर श्रादिके ऊपर ग्रह पिशाच श्रादिके खोटी खरी-भावनाके जानने के लिये 
उपरोक्त श्रनुवाकसे सरसों की लकड़ी तथा दाभमय (शरपतेकी वाले) श्रभिमन्त्रितकर 
स्थापित करे । यदि प्रातःकालमे लकडीश्रौर दाभोंमें कोई विकार द्खार्ददेतो ग्रहैः 
ठेसा समभे । वैश्रवणदेव को नमस्कार कर इसी श्रनुवाकसे जल अभिमन्त्रित करके ग्रह 
गृहीत रोगी को पिलाये; दछीटं दे, स्नान कराये, रात्रिमें २ उल्मुक म्रभिमन्त्रितकर परस्पर 
उन्है रगडा दे। | 

पटले उल्मुक, कील, कपाल, कृत्या प्रादि में (का० २ । सूक्त ३४ ऋचा ५ "प्रजानन्तः" 
से प्राण भ्रास्थापित करे । 

“ब्राह्यणाः स्वस्ति वाच्याथ प्राङःमुखः संविरेत्‌ ततः । 
रक्षोहणम्‌ अनुवाक जपेत्‌ कर्त त्विजः ॥ 
 “"चिर्यातुधानः'” (८३) सूक्त रक्लोहेण भनुवाक मेहे, उसीविधिसे उन्हीं सभी क्मोका 
विनियोग करे । इसकी ऋचा १५ से १८ तक “यः पौरषेयेण'" से ४ वाश्रं से गौ-मेस प्रादि 
के दूध का रक्त हो जावे, रक्त दुहन करे, दुर्गन्धियुक्त दूध हो जायः दूध दृहने मे मारपीट करे, 
दूध न दुहते दे, सूख जाव श्रादि २ दोष निवारणाथं तिलतंलयाघीसे होम करे। 
` "तदग्ने चक्षुः” (८।३-२१) रक्षोहण अनुवाक से श्रग्नि रहित स्थानम श्रग्नि का दशेन 
हो; भ्रथवा श्रगिनि शब्द करे-इत्यादि भ्रदुभुत वातत के श्रिष्ट निवारसा्थं हवन करे । 

“परः सो अस्तु (८४) यह्‌ रक्षोहण अनुवाक है उसी भति विनियोग है। इसमे 
(तिखः पृथिवी) विशव मे व्याप्त ३ पृथिवी (दुलोक-मध्यलोक-मरधलोक (स्वर्ग-पृथिवी-नरक) 
की ऋ० वे २।२७-८ मेँ ““तिसख्रोभूमीर्घारयन चींरत्‌ चयून'* तथा (ऋ० वे ७८७-४) '“तिस्रोद्यावो 
निहिताञ्नन्तरस्मिन्‌ तिलो भूमीरुपराःषड्विधानाः'' सम्पुष्टि की है) ्रर्थात जो द्वेषकर्ता 
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दिनिया रत्रीमें मेरेमारनेया प्रनिष्टकी इच्छा करे या रात्रिम मारनेकी चेष्टा करै 
उस पापौ के यश, अन्न भौर कीतिनष्टहो जवं श्रौरनरक का वासी हों। 


““इन्द्रसोमाः” (८४) का रश्नोहण श्रनुवाक के साथ विनियोग करे । ग्रश्रक्‌-संहिताया 
बृहहेवतानुक्रमणी । संवत्सर तुमण्डूकानु देन््रासोमपरं तुयत्‌ । ऋषिदंदशे राक्षोघ्नं पुत्रशोक 
परिप्लुतः । हतेपुत्ररातेक्रद्धः सौ दासंर्दूःखितस्तदा । इति 


"सुविज्ञानं" (२।४-२२) इन ३ सक्तो का ““इन्द्रसोमाः (=\४-१) की बृहहेवतानुक्रमणि 
को समानता होने से उदाहरणा दिया है। 


हत्वा पुत्रश्शतपुवं व्रसिष्ठस्य महात्मनः! वसिष्ठं राक्षसोसि त्वंवासिष्ठ रूपम्‌ आस्थितः । 
अहं वसिष्ठ इत्येवं जिघांसु राक्षसो ब्रवीत्‌ ! अच्रोत्तरा ऋचोहष्टा वसिष्ठनेतिनः भतत्‌ ॥) 


““हमपर भ्रसत्य भूत भ्रारोप कर्ता रक्षषतकोहि सोम तुम नष्टकरो। 
““इन्द्रो यातूनाम्‌" (८\४-२१) यह्‌ भौ रक्षोहण भ्रनुवाक है, उसी भांति विनियोग हे । 
"“उत्रुकयातु"" (०८।४-२२) मे ऋक्वसं हिता बृहहेवतानु कमणिका-- 
उलुकयात्‌ जह्य तान्‌ नानारूपान्‌ निक्ञाचरान्‌ । स्त्री पुरूषांह्च जह्य तान्‌ जिघांसुन इन््रमेजहि । 
(६।३२) यातुधानक्षयणम्‌ । (चातनगण) 


१-२, १-२ चातनः । ३ अथर्वा । १ अग्रि, २ सद्र ३ मित्रावरुणौ । चिष्ठुप्‌, 
२ प्रस्तरापेक्तिः। 


अन्तद्वि जंदुतास्व ३ 'तद्यात॒धानक्षय्णं घुतेन । 

अराद्‌ रक्षांसि प्रतिदह त्वमग्न ननोंगृहाणापं तीतपासि ॥१॥ 

श्रो वोँग्ीवा अशंरेत्‌ पिशाचाः पष्टीर्बोऽपिभृणातु यातुधानाः । 
वीरुद्वों विश्वतोवीर्यायमेन सम॑जीगमत्‌ ॥२॥ 

अभ॑यं मितरावस्णाविहास्तुनोऽचिषास्िरिणों जुदतं प्रती चः । 

माज्ञातार' मा प्रतिष्टां विदन्त मिथो विष्नना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥२॥ 


“रक्षोहणं वाजिनम्‌” (८।३) यह सारा ही प्रनुवाक चातनगणकमं विधि्मेहै) तथापि 
इससे पिशाचादि ग्रहग्रस्त से कहे । एतदनुत्राक विनियोजक सूृत्रोक्त फल कामोऽहं रक्षसाम- 
पहन्तारं वलं, तत्ाधनम्‌ अन्नं व तद्वन्तम्‌ अग्निम्‌ घृतं सवतः क्लारयामि जुहोमि \\"* 


इसमें पूर्वोक्त “'तान्त्सत्यौजा'” (त्वयापूर्वम्‌) (४३७) को समिधा-खदिर सरसों श्रादि 
को समिधा चील, गृद्धो के नोडोंको समिघायेले। कत्था लोह, ताम्रादि के विषम संख्याकी 
कीले, ग्रभिमन्वित कर गाड । तप्त शकंटा प्रमिमन्तितकर शधन कक्षादि में छिंडके। जौ के 


प्रध्याय ४: २६७ 


सव्तुग्रों से होम कर । तथा अ्रसाध्यग्रह्वीकरणाथ-श्राक की वौदी (वीरण) की यासंम्र 
की रूई इदङ्किड्‌ (ईगुर) व घी पलाशके प्तंके पृष्ठ्पर्‌ लगाकर होम करं (सिन्दुर) ॥ 
गृहादि में पिाचादिदटैयानहींएको शद्धा के समाधानार्थं इसी श्ननुवाक से सरसों कौ लकड़ी 
पत्तों यक्त मुज का सरकण्डा अरभिमन्तितकर्‌ गृहके उपर रात्रि मेही रख दें प्रातः देखं । 
यदिसरसोंकी समिधाग्नौर शरमय डरकण्डेमे विकारहोतौो उसकी उपस्थिति समभ 
ग्रौर उसी के निराकरणा्थं “वैश्चरवणदेव'' को नमस्कार कर, इस प्रनुवाक से अभिमन्तितिकर 
ग्रहगृहीत को जल पिला । आचमन कराये, छीटेदं रत्रिमं पूर्वोक्त दो उल्मुको कौ 
द्रसिमन्त्रितकर परस्पर धिसै । कौ० ४।१ शान्ति जल श्रमिमन्त्रण मे चातनगण मातूनामागण 
रक्नोहणगण्‌ से हेम (शा० क० १६) मे बणितदहै। 


घृत कम्बल-नामकीय महाभिषेक मे अभिवेक्रानन्तर-इस श्ननुवाक को जपे । जपकालमें 
स्वस्ति वाचन कर्ता ब्राह्मणगण-उससे पूर्वाभिमूख बेटे श्रौ र ऋत्विजः कर्ता-रक्नोहण अनुवाक 
कए जप्‌ कर) 


“रक्षोहणं वाजिनमा" (कां ठ सुऽ ३) इससे फली करण-सरसों की समिधा, कटिदार 
वृक्षो को समिधा-खदिर प्रादि कीदधालसे होम करे, उपरोक्त सामिग्रोमे मिलाले, इन्हींसे 
भूप दे । इसौ श्रनुवाक से-पिशाच श्रादि से पौडित प्राणौ को सम्बोधित कर पठे । | 


दसी श्रनुवाक से-कत्था की- या लोहे-पा.ताबे की विषम संख्या कौ कोले श्रभिमन्वित 
कर गाडदे। शक्कर ग्मकर शयन स्थानके चारोंग्रओर, राय्याके चारों रोर चिंडकदे 
जो-इन्द्रजौके चूर्णं से होम करे। म 


ग्रसाध्यग्रह हो तो उसको वदीभरूत करने के लिये-वीरणतुल-इङ्किडाज्य ग्रौर टाक के 
उलटे पत्ता से होम करे। 


वृह्च्चातन गण 
(शात्रनाकश्नम्‌) ८१३ 
१-२६ चातनः। श्रग्निः । त्रिष्टुप्‌, ७; १२; १४-१५.१७.२१ भुरिक्‌; २५ पञ्चपदा वृहती 
गर्भा जगती २२-२३ श्रनुष्टुष्‌ २६ गायत्री । 
रक्षोहणं" वाजिनमा जिधमि मित्रं प्रथिष्टमरुप यामि शमं । 
शिशानो अग्निः करतुभिः समिद्धः नोदिवा सरिषः पातु नक्तम्‌ ॥१ 
अयोदंष्ट्रो अचिषां यातुधानानुपं स्प्र्जातवेदः समिद्धः ` 
आजिह्ययामूरदेवाच्‌ रभस्वक्‌व्याद बष्रापि धत्स्वासन्‌ ॥२ 
इमोम॑याविन्नुषं घेदिदष्ौदिस्तः शिशानोऽबर परं च । 
उतान्तरकेपरि याह्यग्ने जम्भः संधे्यभियातुधानान्‌ ॥३ 
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अग्ने तच" यातुधानस्य भिन्धि रिखाश्निदहरसा हन्त्वेनम्‌ । 


€] ® 


प्र पवीणि जातवेदः शुणीहि क्रव्यात्‌ ्रविष्णु्विचिनोत्वेनम्‌ ॥४ 
यत्रे दानीं पय॑सि जातबेदस्तिष्टन्तमश्र उत वा चरन्तम्‌ । 
उतान्तरिक्ेपत॑न्तं यातृधान" तमस्तांविष्यशवां शिशानः ॥।५ 
यज्ञेरिषू : सु नम॑मानो अग्ने वाचा श्या अशनि भिदिहानः 
ताभिर्विध्य हृदये यतध्रानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रात मड ग्येषाम्‌ ।& 
उतार॑ब्धान्त्सपृणुहि जातवेद्डतारेभा्णो ष्ट भिर्यात॒धानान्‌ । 

अग्न पूर्वनि जहिशोश्चचान अमदः स्विडकास्तमदन्त्वेनी; ॥७ 
इहम्र च्र'हियतमः सो अंग्नेयातुधानौयडइद कृणोति । 

तमारभस्व समिधायविष्ठ नुचक्षस॒श्व्ु षेरन्धयेनम्‌ ॥८ 

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षु षारक्षयङ्गप्राञ्च' वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः 

हिखं र्षां्यमि शोश्चुचान्‌ मात्वा दभन्‌ यातुधाना चृचक्षः ॥९ 
नचश्षा रः परिपश्य विक्च॒ तस्य त्रीणि प्रति शणीह्यग्रा । 

तस्याग्ने पष्टीर्र॑सा शणीदि त्र धामृलं' यातुधानस्य वृश्च ॥१०[६। 
त्रियीतिधानः प्रसिति तएतवर्तयो अग्न अनृतेन्‌ हन्ति । 

तम चिषां स्फजेयनच्‌ जातवेदः समक्षमेनग गते नियुङ ग्ध ॥१९ 
यदग्ने अचमिथनाश्चपातोयद्‌ वाचस्तुष्ट जनयन्त र्भाः | 
मन्योर्मनसः शरव्या ' जाय॑त या तया विध्य हदये यातुधानाच्‌ ॥१२ 
परौराणीहि तप॑सा यातधानान्‌ पराग्न रकौ हरसा शृणीहि । 
पराचिषामूरदेवान्छुणीहिपरंसुठपः शोचतः शुणोदि ॥१२ 

पराद्य दवा वृजिनं श णन्तु प्रत्यगन शपथा यन्तु सुटः 
वाचास्तन' शरव ऋच्छन्तुभम्‌ न्‌ विश्वस्य तुप्रसितियातुधानः ॥१४ 
यः पौस्पेयेण करविषा समङ्क्त यो अश्व्यंनपह्चना यातुधानः । | 
यो अघ्न्यायामरंति क्षीरम॑ग्न तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥१५ 
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विषंगवां यातुधानां भरन्तामादन्तामदितये दुरेवाः । 
परेणा द्‌ वः संविता द॑दातु पराभागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ ॥१६ 
सु बल्सुरीण्‌' पय उस्ियां यास्तस्य मादीद यातुधानो तरचक्षः 
पौयूषमग्नेयत॒म स्तितप्सात्‌ तंप्रत्यश्व' म॒चिषां विध्य ममं'णि ॥१७ 
सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ नत्वा रक्षाँ सिप्रतनासु जिग्युः । 
सहमूरानलुं दह क्रव्यादोमा तँ हत्या अक्षत देव्यांयाः ॥१८ 
सं न। अग्ने अधरादुदुक्तस्स्वं पशचादुतरक्षा पुरस्तात्‌ । 
भ्रति स्थे तं अजरासस्तपिष्ठा अघशं 'स'शोश्चंचतो दहन्तु ॥१९ 
पात्‌ पुरस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कृषिः काब्येनुपरिपाद्े ! 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मती अम॑स्य॒ स्त्वं नः ॥२०[७] 
द्ग्न चक्षुः प्रतिधेहिर मेशफरुजो येन परय सियातुधानान्‌ | 
अथव ब ज्योतिष्‌देव्येन स॒त्यं धूबं न्तमचितु" न्योऽष ॥२१ 
परे त्वाग्न पुर वयं विग्रं सहस्य धीमहि | 
ध्षदणं दिवेदिं वेहन्तारं भङ्गराव॑तः ॥२२ 
विषेण भङ्गरावतः प्रतिस्म रक्षसो! जदि । 
अग्नेतिम्मे नशोचिषा तपुरग्राभिर्चिं भिः ॥२३ 
वि ज्योतिषा वहता भावत्यग्निराविरविश्वानि कृणुते महित्वा । 
प्रदषीम॒याः सहते दुरेवाः रित शङ रक्षोभ्यो विनिश्वै ॥२४ 
ये त शधं अजरं जातवेद स्तिग्मेती ब्रह्मं सिते । 
ताभ्यां दुहादममिदासन्तं कफिमीदिनं प्रत्यञ्च म॒ चिषांजातवेदो बिनि्ष्व ॥२५ 
अग्नो रक्षांसि सेधतिशुक्र शोचिरमत्यः। 
शुचिः पावक ईव्यंः `  ॥२&[<] 
रेष सूक्त म॑त्रपृष्ठमे है| | 
इति ब्रृहुच्चातनगण 
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अथ रक्षोहण अचुवाक्‌ 


(१।७-१; ८-१; १६-१; २८१; २६१) २१५१; ध २५१;) (३।१; २) (४।२०-२; 
३६; ३७;) (५।२६) (६।३२; ३४) (८।३) ये सूत्र इस गणम हं | 


“अग्निर्नः” (३।१) “अग्निर्नो दूतः” (३।२) इनसे शत्र, सेना यां पक्ष के सम्मोहन के 
लिये-व्याकुलचित्त, श्राव्य विषय मे कार्याकायं ज्ञानश्रम कराने हेतु हाथ के समस्त काय 
मायुघ भ्रादि फेंकने के कार्यो ते रहित, कुण्ठति करने देतु नेचज्ञान, कम रहित वनाने हतु, 
पलायनपर वनाने हेतु दक्षिणाग्नि, सेना रग्नि, पूर्वोक्त स्थापित कर-पूवं वणित (शत्रुदमन) 


विधि से श्रप्वा देवी को राहुतियांँ दं । २१ वार शकंराश्पंमे रख भ्रभिमन्वित कर विपक्षी- 
शत्रूदल की श्रोर फक फटक दं । कौ०।२५॥। 


शत्नसेनासम्मोहनस्‌ (२।९) 


१-६ प्रथा । सेना सम्मोहनम्‌ | १ अग्निः, २मस्तः, ३ इन्द्रः) चरिष्टुप्‌ २ विराट्‌ 
गर्भाभुरिक्‌, ३-९ श्रनुष्टुप्‌, ५ विराट्पुर उष्णिक्‌ । 


अगिन; शत्रन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहं नुभिशस्तिमरातिम्‌ | 
स सेनां मोहय तुपरषां निहस्तांथ कृणवन्जातवंदाः १ 

यमुग्र म॑रुत इ दशे स्थुभिप्ेतं मृणत्‌ सहध्वम्‌ । 

#मृणन्‌ वसंबोनाथिता इमे अथि दृतः प्रत्येतुं विद्वान्‌ ॥२ 

अमित्रसु नां मधवन्नस्मान्‌ छतरय॒ तमभि । युवंतानिनदरधत्रह्मिश्वदहतं प्रति ॥३ 
प्सतहन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्रत्‌ बज्ञः प्रमृणन्नेतु सतर च्‌ । 
जटिप्रतीचो अनुचः परंचो विष्वकसत्यं कृणि चित्तमेषाम्‌ ।॥४ 
इन्द्र सेना" मोहयामित्राणाम्‌ । अम्नरवात॑स्य धान्या तान्‌ बिषू चौ विनाश्य ॥५ 
इन्द्रः सेना' मोहयतुमुरुतोध्नन्त्रोज॑सा । चश ष्यभ्रिरादत्तां पुनरेतुपर जिता ॥६ 

शत्रूसेना सम्मोहनम्‌ । (३।२) 


१-९ अथर्वा । सेनासम्मोहनमु, १-२ प्रगतिः, ३-४ इन्द्रः, ५ यौः, ६ मरुतः । त्रिष्टुप्‌ २-४ 
अनुष्ट्प्‌ 


अथिनेदितः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
सं चित्तानि मोहयत परषां निहस्ताथ् कृणवञ्जात वदाः ॥ ९ 


अयममिर॑भूयहद्‌ यानि चित्तानि बोहृदि । विबोधमत्वोकसः प्रबोधमतुसवतः ॥२ 
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इन्द्र चित्तानिमोहय॑ननर्बाडाङूत्याचर । अग्नर्बातंस्यप्राञ्य॒ तान्‌ विषु चो विनाशय ॥२ 
~ (० (५ + ~ = + ~ ~ 10 

व्याऽकरूत यणएषामि ताथों चित्तानि यद्यत । अथोयद्चेषांहदितदेषपरि निज हि ॥४ 
अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्खान्यप्वु परंहि । 

@ ॐ > (= ¢ २९ (~ + [9 1 
अमि प्रहिनिदंह हृत्सु शोक ग्राह्यामितरास्तमसा बिध्यशत्र न्‌ ॥५ 
असौ या सेनां मरूतः परेषाम॒स्मानैत्य भ्योजसुा स्पधंमाना । 
तां विध्यत तम॒सापत्रतेनययेषामन्योअन्यं न जानात्‌ ॥६ 


“प्रारनये'" (६।३४) इन पांच छवाश्रो से राक्षप्रादि ग्रह पौड़ा निवारणार्थं होम करं 
साथ मे “प्रेतः (७।११६-२) का भी विनियोग करे । कौ० ४७ । 
कान्नुनाश्चनम्‌ । (६।३४) 


१-५ चातनः । अ्नम्निः । गायत्री 


¢ (~ क 


वराग्नय वाच॑मीरय वृषुभायं धितीनाम्‌ । सनः पष दति द्विषः ॥१ 
यो रक्षांसि निजर्बत्यभिस्तिग्मेनंशोचिषां । सन; पषु दति दिषः ॥२ 
यः पर॑स्याः पराबतंस्तुरोधन्वं तिरोच॑ते । सनं: पष दति द्विषः ॥३ 
यो विश्वाभिः विपश्य॑ति युव॑नासं चप्यं ति । सनः पष्‌ दति दिषः ॥४ 
यो अस्यपारे रज॑सः शुक्रो अ भरिरजायत । सन॑ः पष दति द्विष॑ः ॥५ 
रोष पृक्त पूव चातनगण, रक्षोघ्न, तथा तक्म नाशनगगमेहै, 
इति रक्षोहण अ्रनुवाक्‌ । 


रक्ोध्नेष्टिः समीक्षा 


अद्रा महपि द्वारा प्रयुक्त कृत्या (अ्ङ्जिंरसकल्पास्य सूत्र निर्माण) ग्रासुरी कृत्या; 
स्वयं कृता “यथेदर शत्रः स्वरतोपराघात्‌ (शि० १०) म ख्यात । या श्रन्य ईरष्यालुद्धारा प्रयुक्त 
कृत्या-के निवारणाथं । (८।५) न 


“रयं प्रतिसरः” (१०।१) “यां कल्पयन्ति” से श्रभिमन्तित शान्ति जल से छट, स्नान 
होम करे । (कौ० ४।द) यां कल्पथन्ति कृत्या दूषरैरचातनेर्मातृनामभिः" इति 
(शा० क० १६) “कृत्या दूषण एव च । चातनोमातृनामा च । (न° क० २३) । तथा रौद्रीं 
रोगात॑स्य' (न° क० १७) कै भ्रनुसार उपरोक्त गणो मे वणित शान्ति करके तिलक (वृक्ष 
-निभितमणि) बन्धन करे । “श्रयं प्रतिसरः इति मन्त्रोक्तम्‌ । 
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रोद्र्ाम्‌ । (न° क० १९) । “अयं प्रतिसरः इति प्रतिसरमुआवध्य'” इति द० ६।१) 
तिलक ब्रक्ष निर्मित मणिको ही प्रतिस्षर यास्रात्क्यमणि कहा है। यह रोगोंके, शतरुभ्रों के 
भय, को दूर करनेवाली रक्षसादिके भयसे, संग्राम में विजय देनेवाली तेज वचं से युक्त 
होती है । कृत्या ्रादिको दुर करने मे समथंदहे। 


"अयं प्रतिसरः" (८५); “श्रायमगन्‌'" (३।५); “श्रयंमे वरणः” ( १०।३) “श्ररातीयोः' 


(१०।६) सूक्तं के मन्त्रो मे वशित दही, मधु में बेटी (अन्दर रकी) तिलक मणि को 
३ दिन रखकर, प्राणप्रतिष्ठा व पूजाकर, अभिमन्त्रित कर बधे । 


यह्‌ समस्त श्रभिलषित कार्यो को पूरं करती हृरई, समस्त विघ्नो को जो उपरोक्त कहे 
याजो कहनेमेभी नहीं म्रासतके (ज्ञात-ग्रज्ञात) सभीको दूरकर ब्रह्य वच, मेघा, राक्ति एवं 
पराक्रम बढ़ने में समथं है। “अयं प्रतिसरः” (८५) के दोनों सूक्त भ्रथं सूक्तमानेरै। जो 
श्रभीष्ट प्रद है। 


“उत्तमो असि" (८।५-११) इस सुक्त का पूवं सूक्तकी भांति विनियोगदहै। इस 
अपरिमित वीयं सामर्थ्यं वाली (सखाक्क्य) मशिको कवचकी भांति रक्नाके लिये देवताश्रों 
ने पूवंकालमें धार किया था। 


“य आत्मानमतिमात्र'* (८।६-१३) से गभवती स्त्री के केरिप्रदेश को पीडित करने वाले 
पिशाचादि के नाशकरने हेतु-उपरोक्त कमं करं। जो मातृनामा-चातनगणके कहे हैं| 
सरसोंसेकीलदें। तथा लकवाश्रादि रोगमे आक (मदार) कौ लकड के वक्कल को उपर 
से हटाकर चिक्कणा पदाथं जो लकड़ी पर प्राकृतिक दै; उसे रोगीकी रीडकौ हृङ्ी से सटा- 
कर वांधेतो हड़ीठीकनीरोग हौ जाती है; हृदयगतिरोधमें नागफनी के परल को गोदुग्ध 
मधुकेसाथदंहूदय कौ दौबेत्यतादूरहो जाती है। उपरोक्त सक्तो (८।५;६) से श्रभिमन्व्रित 
करद्‌! 


' पयेस्ताक्षा' (८)६-१६) से अकेली (पति रहित) सोरईस्वीसे सम्भोग की कामना 
वाले; राक्षसोको दूर करे। 


“"यस्तेगभेम्‌” (८।६-१८) से गभं को नष्ट करने वाले; उत्पन्न वालको मारने बाले 
राक्षसो के विनाराथं “इवेतपीत सषेपौ सम्पात्य श्रभिमनत्थ, वस्त्राञ्चलेन वध्नीयात्‌ 
विनियोग किया जाता है। 


दवेत-पीली सरसों श्रभिमन्त्रित कर गभिणी के वस्वकेठोकमे बाघ द्‌। कोई राक्षस 
विशेष पुष गभेको स्त्रीभीव्रनादेतेहैँ। वे भी इसीसेनष्टहोतेर्है। जोस्त्रीके रजका 
पान करके, रजोदक्षनमें वाधाया श्ननियमितता या तञ्जन्य दोष गर्भाशय मे उत्पन्चकर 
पीडित करते है; जोसपेयास्त्ौके ल्पमें निशाम ्रन्धेरे मे, एकान्तयाश्ररण्य में भयभीत 
करते हैँ उन सभी करा शमन करे। | 


पूर्वोक्त समस्तः देवो, ्रासुरी, मानवी, स्वकृत, अ्रन्यकरृत, कृत्या, श्रभिचार कर्म॑ 
राक्षसादि उन्मादो से उत्पन्नभय, पीडा, विघ्नो के निवारणाथं तथा शत्रुपराज्य राज 
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वशीकरणार्थं, समस्तग्रभीष्टसिद्धचरथ, ब्रह्मतेज, जल, एेडवय, सम्पदा तथा मेचा प्राप्तिके हेतु 
पूवं वशित “श्रायमगन्‌"' (३।५) “श्रयं प्रतिसरः (८५) “श्रयं मे वरणः (१०२ ) “श्ररातीयो 
(१०।६) इनमें वणित ्रयोदश्ी, चतुदंशी, श्रमावस्या ( पशि मा) तिथियों में3३ दिन दही श्रौर 
मधुमें कत्था को लकड़ी को दबाये टेडी करके, तीनवट करे (तीनों को भान नले) स्वणेसे मढ्कर । 
धारणकरे। इस कांष्ण्सूद्की ऋचा ३८ ““एतमिध्मम्‌"' से (खदिरकाष्ठ) ले । तमिम्‌ 
देवता ऋचा २९ से दही, मधु में ३ दिन डुवाये र्वे । उसीको चन्दन लेपकर ' 'श्ररातीयोः 
इन ्रथं सक्तो से प्राणप्रतिष्ठा पूजा होम कर श्रभिमन्त्ित करे “ब्रह्मणा तेजसा ९०२२९ ) 
दस ऋचासे शिरसे बिं! कौ० (३।२) ेसाही दारिलका मत है। तथावेण्सू २। ६) 
“श्ररातीयो रिति यूपं बृ्च्यमानम्‌ श्रनुमन्तरयते” इति । तथा “पार्थिवीं भूमिकामस्य । 
(न° क० १७) भमि प्राप्ति की कामना वाले इसीसे पाथिवेष्टिमे भी मणि वन्धन का विधान 
किया है । “श्ररातीयोरित्िफलं पाथिव्याम्‌” इति (न° क० १६) 


इस प्रकार उपरोक्त विघ्नो के शमन तथा अ्रभीष्ट सिद्धि का विधान है । इन्हीं उपयुक्त 
उन्माद, कृत्या शाप, कूरष्टि, भ्रमिचार जनित विविध व्याधियों के ज्वरोके निराकरणा्थं 
पूर्वोक्त कृत्या प्रति हरणगण की वणित ग्रौषधियों दाभ अपाम।गं सहदेवी, पृरिनपर्णी, ऊटकटेरा 
(भाषा) भृद्धराज, हरिद्रा इन्द्र वारुणी नीलिका शान्ति जलके घट मे डालकर निम्न सूक्तं 
से अभिमन्त्रित करे (४।१७) ईशानात्वां” (१८) समं ज्योतिः” (४।१६) उतो प्रस्य वन्धुकृत्‌" 
से कृत्या प्रति हरणगणके साथ महाशान्ति करे यह्‌ मुच्छ; भ्रात्त्रिकः; स्प्लरुरसि; हृदय रोग, 
हिस्ट्िया, श्रपस्मार-मृगी (कुष्ठादिक्षेत्रिय व्याधि, सूखारोग, श्रत्यन्तभूख या प्यास, दुष्वप्न, 
छेदन-मेदन, मारण-उच्चाटन कच्चे मिदि के पात्रमे कौ गई श्रगिनि म नीले स्वरूप उत्पन्न कर 
देने वाली ग्रन्न या मक्ष्य, पेय, चोस्यपदार्थो मे, पान भ्रादिमं प्रयुक्त, श्रस्थि, मज्जा, रक्त, चमे 
रस, त्वचा, रूप, गन्ध में प्रयुक्त, मस्त्रौषधि रूप से ्रनिष्ट करने वाली वालको मातासे 
पुंथक कर देने वाली, स्तन पानन करने देने वालो, रुलाने वाली तनद्रावाली, भ्रनगेल श्रलाप 
स्वरूपिणि, कुक्कुट, वाज, कल्रूतर, इवान को अभिमन्तरितकर समास्थल, दूतस्थल, युद्धभूमि 
म प्रयुक्त भूमिमे गाडी हुई भ्राक्राश में (ऊपर धर श्रादि के) प्रयुक्त, दौर्माग्यकरिणी-समस्त 
कृत्यादि व्याधियां निन्चय ही शमन होती दहैँ। “जामिम्‌ भ्रजामि प्रमुणीहिशत्रून्‌ (ऋण 
क० ४।४१्‌) | । 


गन्धवे, राक्षस, म्रप्त रा-भूतग्रहु, पिडाच, कृत्या, शाप, भ्राकोश, कूरहष्टि श्रभिचार 
ग्रादि की पीड़ाके निवारणाथं निम्न ऋचाभों से पूवं विधिसे घृतयुक्तं सवेषिधि जो पूर्वोक्त है, 
से ग्रह गृहीतके शिरपरमिद्िका कपाल रखकर चौरास्तापर विठाकरया देव-घट श्रादि 
की सचचिध में विठाकर होम करे होमान्त, सहदेवी, पृरिनपर्णी, चित्रपर्णी, शमीपत्र, म्रपामागं 
श्रादिको कटु तेलया गोधृतमें भिला नित्यलेप करं, पिप्पलोको पूवं बिधिसे चाये 
प्रन्नवन्द करा, गाजर-गृञ्जन का, कूष्माण्ड का सेवन करे, कृष्माण्ड का सेवन करे; कूष्माण्ड 
यादूधका खोवारिरसे बंधवादे। कौ० १३।२। भ्रमिमन्तित जलसेदछीटेदं, प्राचमन 
स्नान कराये । पितृमेध की पूर्वोक्त ऋचाभ्रों से प्रवेशक प्रात्माका मिह्िके पात्र में 
ग्रभिमन्व्रित जल कुञ्ा, दव, पुष्प, डाल, कुशा में भ्रावाहन कर ले । यज्ञान्त उपे मूजके 
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छीके पर रख या तिपाई पर रख रात्रिम पक्षियोंके बेवनेके वृक्षसे जद्धलमेलटकादेया 
उसे जलधारामें नाभिस्ते उपर जल मे जाकर प्रवाहित करदे। कौ० (४।२) 


ऋचा “इमं मे अग्ने" (६।१११) ये ४ ऋचायें मातूनामागणमे भी हँ मातुनामागण में 
निर्दिष्ट समस्त कर्मो मे उपयोग का विधानहै। तथाच तै० सं< ३।४, ,४) “गन्धर्वाप्सरसो 
वाएतम्‌ उन्मादयति य उन्माद्यति'' इतिहि तेत्तिरीयकम्‌ । यह गन्धादि का उपलक्षण ह । 


पाहामोचन 


“परिवित्ति, परिवेतृ-(माता-पिता-्राता तथा पुत्र) मे सेब्डेको मारनेयाश्न.णत्ति 
{गर्भपात करने वाली-हत्यारी) “गर्मो-ञ्र.ण दमो-समौ” प्रथवा “कल्प प्रबचनाध्यायीन्र.णः ` 
भर्थात्‌ साद्खवेदाघ्यायी-र ण-त्र्थात्‌ साद्धा वेदाध्ययन मे प्रमाद करने वाले, र.णाप्नि-दोपां 
पापो के कारण उत्यन्न पापों से पीडित, उपरोक्त ब्रात्माश्रो के श्रङ्ग प्रङ्धः ्रवयवों में बेधेपाप 
रज्जु पाशों से दुःखियो द्वारा उत्करान्त-पौशवन्धकी के पाशो के उन्मोचनाथं तथा तदुग्रहगरहीत 
के कल्यागाथं--“माज्येष्ठस्‌'' (६।११२) “च्रितेदेवाः' (६।११३) की २ कऋचा््रो से उपरोक्त 
वट मे (१८३-४४) ४५।४६; ६८) तथा (१८।४, ४२, ५३५ ५४, ५७, ५८) से अ्रावाह्ति कर 
प्राणप्रतिष्ठा पूजाकर श्रभिमन्तवित करे उनकी पर्वों (पावो, ग्रन्थयो) को मृज के पाशो से 
बधि, छीटे दे भौर स्नान कराये रर पुनः जल में प्रविष्ट हौं ओर उनपाशभ्रादि को बहादं 
इस प्रकार माता-पिता, पुत्रादि इ; उनके पूर्वोक्त ३, परुषा, तथा भूर्न दोष जनित पाषों 
के पाशों से जल, सूर्य, प्रग्नि के प्रति ज्ञात, अज्ञात पापों के पाड जिनमें देवताश्रों के पाशा एक 
३-कषिपाशः सूर्यादि के ८ पाशो को १२ स्थानों मे स्थापित करे, उसी क्रम से प्रथम देवकृत, 
पुनः ३ ऋषिकृत पुनः ८ सूर्यादिजनितसभीको केक दे । इस प्रकार श्रवतक के पापबन्धनी स 
मुक्ति करं। 

उपपातकेषु सर्वेषु पातकेथु महत्सुच ! प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ ॥। 

“"करत्यापरिहरणगणः' | 


° ये पुरस्तात्‌" (४४०) तथा ईशानात्वा” (४1१७) तथा दूष्या दूषिरसि'' (२।११) 
आदि कृत्याप्रतिहरणगण के कार्यो मे "तथा स्त्री, शूद्र, राज, ब्राह्मण कापालिक, श्मन्स्यज, 
शाकिनी, डाकिनी श्रादि द्वारा किये गये समस्त प्रकारके श्मभिचारकर्मोसे स्वयं की रक्षा, 
तथा श्रभिचार करने-कराने वले कै स्वयंके ही विनाल कार्योमे समन्वक-ग्रमन्तक, म्स्त 
शस्त्रादि भेदो के ्रभिचारों वाल-काटने, व वस्त्रादि चुराकर विनाज्ञकारी अभिचार करने 
भोगादिके रूपमे खिलने, रक्त, मांस श्रादिके रूपमे गाइने, विविध म्रन्न, सिन्दरश्रादि 
युक्त पदार्थो से श्रलङ्कृत प्रतिकृति के चतुष्पाथपर रखने रादि सभो से रक्षां राज्यश्री, 
ब्रह्मवचे, सकाम करिये गये, किये जानेवाले शास्र सम्मतकार्याके साफल्याथे “'वाहस्पति'" 
नामकी नक्षत्र कल्प € मे वणित महाश्न्तिमे, होम करे शान्तिजलसे दभं मुष्ठिसे गल्फों 
(ग्रन्थियों) पर छे दे । “तिलक नामक वृक्ष विशेष को मणि अभिमन्वित कर बर्धिं। 
कौ० ५।३ न० क° २३ । थज्ञ को (सूक्त) के अन्तमें यह्‌ प्रयोग करं (क०्व० ६२). 


टिप्पणी :- कृत्या कह कहँ प्रयुक्त होती है या कौ जाती है ब्रघ्यायरमेहै। 


प्रध्याय ठ: २६५ 


“मीषास्मादूवातात्पवते" (ते ० ब्रा० ८।८।१) इत्यादि “श्रग्यन्त प्रसिद्ध नियमन शक्ति 
युक्त" परं ब्रह्यप्राप्य संतप्ता ' भवन्तु ' "महद्भयं वज्र उद्यतम्‌ * एनान्‌ रक्षा कर्मर प्रतीचीनं 
हन्मि” कर्ता--कृत्यापरिहरणगण के प्रारम्भ मे तथा भ्रन्तमे इस भांति तारस्वर से सम्बोधित 
करे । चास्ति जल के कलश मे पूर्वोक्त समस्त सामग्री तथा दभ, द्मपामागं, सहदेवी पृदिनिपणीं 
दामीप्र-दमोफल शान्ति घटमेलं। (भ्रन्वे० का० १ सू० २८ मं०३प्र०२ रनु ५) 

(२६) रक्षोघ्नम्‌ । (ग्र० कां० ५ सू° २६ मं०२ प्रपाठक १२ अनु ६) 

१-१५ चातनः। जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌, ३ त्रिपदाविसाण्नामगायत्री ५ पुरोऽ 
तिजगती, वि राडजगती, १२-१५ ्रनुष्टुप्‌ (श भुरिक्‌ १९-४ चतुष्पदापरावृहती ककुम्मती ।) 


परस्ताद्‌ युक्तो व॑ह जातव्‌ दोध्ने विद्धि क्रियमाण" यथ दम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ मेषजस्यांसिकतौ त्वयागामश्च पुरुषं सनेम ॥१॥ 
तथा तद॑ग्ने कृणु जातवेदो विश्वंभद वैः सुह सं विदानः । 

यो नो दिदेवं यत॒मो जुधासु यथासो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 
यथासो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः । 
विश्वमिद वैः सुह सं विदानः ॥२॥ 

अक्ष्यौ ' निविष्यः हृदय" निविभ्य जिहवांनिवन्द प्रदतो मणीहि । 
पिशाचो अस्य य॑तमो जधा साग्ने यविष्ठ प्रतितं शु णीहि ॥४॥ 
यद॑स्य हृतं बिहंत' यत्‌ पराभृतमात्मनो जग्धं य॑तमत्‌पिंशावेः। 
तदग्ने विद्धान्‌ पुनराभर स्वं शरीरि मांसमसमेरयामः ॥५॥ 
अमि सुप॑कयेशवल विप॑क्व यो मां पिशाचो अशने ददम्भ । 
तदात्मन प्रजयां पिशाचा बियातयन्तामग॒दौ ३ ' यमस्तु ॥६॥ 
क्षीरे मा मन्थेयंत॒मो ददम्भांकृष्टपच्ये अशने धान्य २. यः। 
तदात्मना ग्रजयां पिशएचावि यातयन्तामगु दो ३ ' यमस्तु ॥७॥ 
अपां माणानें यत॒मो दुदभ्भं क्रन्याद्‌ यातनां शयन शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजया पिशाचावि यतयन्ता मगदो३ ' यमन्‌ ।॥८॥ 
दिवां भा नक्त यत॒मो ददम्भं कृष्यात्यातृनां शयन्‌ शयानम्‌ । 
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वियातयन्तामगद ३ ' यमस्तु ॥९॥ 
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करण्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं म॑नोहनं' जदि जातवेदः । 
तमिन्द्रो बाजी वजेण हन्तु च्छिनत्त्‌ सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥९०॥ 
सनाद॑म्ने मृणसि यातुधानान्‌ नत्वा रक्षां सिप्तनाख जिग्युः 
सहमूरान दह क्रव्या दोमा ते ह त्यात दन्यायाः ॥ ११॥ 
समाहर जातवेदो यद्धृतं यत्‌ पराभरतप्‌ । 

गत्राण्यस्य बर्धन्तामशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 

सोम॑स्ये ब जातवेदो अ श्ुराप्यांयतामयम्‌ । 

अग्ने विरष्ठिन मेध्यंमयद्ष्मं क्रंणु जीवतु ॥१३॥ 

एतास्ते अगे समिधः पिशाच जम्भनीः | 

तास्त्वं ज्ञंषस्वप्रति चना गृहाण जातवेदः ॥९४॥ 

ताण घीरग्ने स॒मिधः प्रति गृह्णाद्यष्चषा | 

जहत्‌ करथ्याद्‌ पं यो अस्य मांस जहीति ॥९५॥ 


(२४) कृत्यापरिह रणस्‌ । 
(अन्कांभसरू १४) 


१-१३ शुक्रः । वनस्पति कृत्यापरिहरणम्‌ । श्रनुष्ट्प्‌, ३, ५ १२ भुरिक्‌, ८ त्रिपदाविराद्‌ 
१० निचृद्‌ वृहती, ११ त्रिपदासाम्नी त्रिष्टुप्‌; १३ स्वराद्‌ । छन्दांसि कृत्यादूषण परिहरणे 
विनियोगः । 


स॒पणेस्त्वान्वविन्दत्‌ खकरस्त्वा खननसा । 
दिप्सौषधो खं दिप्सन्तुमव त्यात जर्दि ।॥६।। 
अव॑ जहि यातधानानव ठृस्याकत जाह । 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्स॑ति तमु स्वं जद्योषधे ॥२॥ 
रिद्य॑स्येव परीशासं परिकृस्य पार त्वचः । 

कल्यां दरत्या्रते देवा निष्कमिवप्रतिषुश्चत ॥२।। 
पुन॑ः कत्यांकृत्याकृतेहस्तगृह्य परा णय । 
सुम्षम॑स्मा आहि यथा कृत्याकृत' हनत्‌ 1*॥ 
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कृत्याः सन्तु त्यात शपथः शपथीयते । 

सुखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या कुत्याढृत्‌' पुन॑ः ॥५॥ 

यदि घ्वी यदि वु पुमान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तामु तस्मै नयामस्यध॑मिवाश्राभिधान्यां ॥६॥ 

यदि बासि द्‌ वकरृतायदि वा पुरुषैः कृता | 

ता त्वा पुनगंयामुसीन्द्रण सुयुजा वयम्‌ ॥७॥ 

अग्न एतनाषाट्‌ पृतनाः सहस्व । 

पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरंणेन हरामसि ॥८॥ 
कृतव्यधनि विध्यतं यश्चकार तमिन्ज॑रि | 

न त्वामचक्रुषे वय वधाय सं शिश्लोमहि ॥९॥ 

पुत्र इव पितरं' गच्छ स्व॒ज इवाभितिष्ठि तो दश्च । 
वन्धामवावक्रामी गच्छ कृत्यं कृस्या कतु" पुन॑ः ॥१०॥ 
उद्‌ णवं वारण्यऽभिस्कन्द' मगीवं | कल्या कर्तारमृच्छतु ॥११॥ 
इष्वा ऋजीयः पततुद्यावापथिवी तं प्रति । 

सातं मृगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्या कृत" पन॑; ॥१२॥ 
अ्ररबेतु प्रतिकूरुमनुकरूल मिवौदकम्‌ । 

सुखो रथ इव वत॑तां कृत्या त्या कृत एनः ॥१३॥ 


३१) कृत्यापरिहरणम्‌ | 
(भ्र०कां५। सु० ३१ प्र० १२ ्रनु० ६) 


९-६२ शुक्र । कत्यादूषणम्‌ । ्रनुष्टूप्‌ ११ बृहतीगर्भा भ्नुष्टूप्‌ १२ पथ्या बृहती । 
उपयुक्त कमणि विनियोग 


यातं चक्रुरामे पत्र यां चुकरुमिश्रधान्ये | 

आमे मसि कृत्यां या च॒क्रःपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ।॥१॥ 
यां ते चकुः क्वाकावजे वा यां इरीरिषिं । ` 
अन्यां ते कृत्यां यां चकः पुनः ग्रति हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
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यां तें चकरुरेकशफे पशुनाष्ंभयादति । 

गुद मे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥३॥ 
यां ते चक्ररमलायां वलगं वां नराच्याम्‌ | 

क्षत्रं ते छ्रत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥४॥ 
यां ते चक्र गाहते पूवाशावृत दुधितः | 

शाखायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
यां तें च॒करः सुभायां यां चक्रुरंधिदेवने । 

अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ।।६॥ 
यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिष्वायुधे । 

इन्दुमौ कृत्यां यां चक्रुपुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥७॥ 
यां ते कुसं कूपे ऽवद्धुः उमंशाने वां निचुरब्चुः ) 
सदयनि कृत्यां यां चुक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
यां ते चक्र: पुरुषास्थ अग्नौ संकसुके च याम्‌ । 
म्रोकं नि दहं क्रव्याद्‌ पनुः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥९॥ 
अपथ ना जमारेणां तां पेतः प्र दिण्मसि । 

अधींरो मर्याधीरेभ्यः सं जम्‌राचित्या ॥१०॥ 
यश्चकार न शशाक कत शृश्रपादमङ्रिम । 

चकारं शरद्रसस्मभ्य॑मम॒गो मगवद्धयः ॥११॥ 
कृत्याकृतं वरगिनं मिन शपथ य्यम्‌ । 

इन्द्रस्तं हन्तुं महतावधेनागिर्धिध्यत्वस्तया ॥१२॥ 


(१) कत्यादूषणप्‌ 
(म्रन्कांश०सरू १मं० १ प्र° ररे भ्रनु° १) 
१-३२ प्रत्यङ्किरसः। कृत्यादूषणम्‌ । श्ननृष्टूप्‌; १ महान्रहृती; २ विराण्नामगायत्री; 
& पथ्यापडक्ति १२ पडक्तिः, १३ उरोबृहती; १५ चुष्पदाविराडजगती; १७,२०,२४ प्रस्तार 
पडक्ति (२० विराट), १६ १८ त्रिष्टुप्‌; १९ चतुष्पदा जगती; २२ एकावसाना हिषपदार्ची 
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उष्णिक्‌; २२३ त्रिपदाभरुरिक्‌ विषमा गायत्री; २८ चिपदागायच्री २६ मध्ये ज्योतिष्मती जगतो 
३२ दयनुष्टुग्र्भा पञ्चपदाति जगतौ । छन्दांसि उपर्यक्ते कर्मशि विनियोग 


यां कल्पयन्ति वहतो वधूमिव विश्वरूपां हस्तता चिकित्सवः । 
साराद्‌ त्वप जुदाम एनाम्‌ ॥१॥ 

शुप्‌ ण्वतीं नस्वतीं कणिनीं कृत्याकृता संभरता विश्वस्पा । 
सारा द्‌ त्वपं जुदाम एनाम्‌॥२॥ 

शु्रकृता राजछृता स्वकरता ब्रह्मभिः कृता । 

जाया पत्या नुत्तेवं कर्तार" वन्ध्व॑च्छतु ॥३॥ 

जनयुाहमोषध्या सवाः कृत्या अद्‌ दुषम्‌ । 

यांक्षेत्र च॒क्रर्या गोषु यां वां तु परवेषु ॥४॥ 

अषमस्त्वघक़ृतं शपथः चपथीयते | 

्रस्यक्‌ प्रतिप्रहिण्सोयथां कृत्याकृतः हनत्‌ ॥५॥ 

प्रतीचीन आङ्गिरसोऽध्य॑क्षो नः परोहितः 

प्रतीचोः कृत्या आकृत्यामून्‌ ङत्याकृतों जदि ॥६॥ 
पस्त्वावाच पर्‌ हीति प्रति इल दाय्यऽमू । 

तं कत्येऽभिनिवतस्व मास्मानिच्छो अनागसः ॥७। 

यस्त॒ परू पि संदधो रथस्येवभ्‌ धिया | 

त गच्छं तत्र॒ तेऽयनमज्ञातस्त ऽयं जन॑ः ॥<८॥ 

ये खा कृत्वलिभिरे विंदा अंमिचारिणंः | 

श्वी दं कृत्यादूषणं प्रतिवत्मं पुनः सुरतेनं त्वाखपयामसि ॥९॥ 
यद्‌ दुभंगां प्रस्रपितां मुतवत्सरयपेयिम | 

अपतुसव्‌ मत्‌ प्राप द्रविण मोपं तिष्ठतु ॥१०॥ 

यत्‌ तेपितभ्यो ददतो यज्ञे वा नामं जगृहुः 

सदस्या र्‌ त्‌ सव स्मात्‌ प्ापादिमा यंनत त्वौष॑धीः ॥१९१॥ 
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दं व नसात्‌ पिव्यान्नामग्राहात्‌ सं द्‌ स्याष्दभिनिष्छृतात्‌ । 

य॒श्वन्तं स्वा वीरुधो बीयेऽण्‌ ब॑द्यण ऋम्मिः पयस ऋषीणाम्‌ ॥१२॥ 
यथा वातच्यावयंतिमूम्यां र णुमन्तरिक्षाच्चु्रम्‌ । 

एवा मत्‌ सवं" दुम्‌ तं ब्रहमजुत्तमपांयति ॥१३॥ 

अपं क्राम नानंदती बिनद्धा गद्‌ भीव। 

कतुन्‌ न्॑षस् तो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याऽ्वता ॥१४॥ 

अयं पन्थाः कृत्येति ता नयामोऽभि प्रहितां प्रति खा प्रहिण्मः। 
तेनामि याहि मञ्चत्यन॑स्वतीव वादिनीं विश्वरूपा इुरूटिनीं ॥१५॥ ` 
परांक्तु ज्योतिरषथं ते भूर्वाग्‌ न्यत्रास्मद्यना कृणुष्व । 

परेणेहि नवतिं नव्या ' अति दुर्गाः स्त्रत्यामा धंणिष्टाः परं हि ॥१६॥ 
वातं इव वृक्षान्‌ नि मृणीहि पादयमा गामश्च पुरुषयुच्छिष एषाम्‌ । 
कत॒न्‌ निब्रत्य॒ तः कृत्ये ऽप्रजास्स्वाय बोधय ॥१७॥ 

यां ते वु्हिषियां इम॑शने कषत्रे कृत्यां वलगं वानिच॒ रज्चुः । 

अग्नौ वां त्वा गार्हपत्ये ऽभिच रुः पाक' सन्त" धीरतरा अनागसम्‌ ॥१८॥ 
उपाहतमलु बुद्ध' निखात वरं ' त्सांयन्व विदाम्‌ कतरम्‌ । 

तदेतु यत॒ आभरत" तत्रश्च इव॒बिवततां दन्तु कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥१९॥ 
स्वायसा असयः सन्तिनो गुहेविदमति कृत्ये यतिधापरं पि । 

उत्तिष्ठ परेहीतोः ज्ञ॑तं किमिच्छसि ॥२०॥ 

गरीवास्ते कृत्य पादौ चापिकल्स्यामि निद्रव । 

इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥२१॥ 

सोमो राजाधिपा डित चभुतस्य नुः पतयो मृडयन्तु ॥२२॥ 

भ वाशर्वाब॑स्यतां पापकृते छृत्याक़ते । दुष्कृते विदतं देबह तिम्‌ ॥२३॥ 
यद्यु यथं द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 

सेतो! शटापंदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छने ॥२९॥ ` 
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भम्यक्ताक्ता स्वर्रकृता सवं भर॑न्ती दुरितं परेहि 
जानीहि कत्यु कर्तारं दुहितेवंपितर' स्वम्‌ ॥२५॥ 
परेदिकृत्य मा तिष्ठो विद्धस्येवपदं न॑य | 
मृगः स स्गयुस्त्वं न स्वा निकर्तमरहति ॥२६॥ 
त हन्तिूरवासिनं' प्रत्या दायाप॑र इष्वा । 
त पूव स्य निष्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥२७।) 
एतद्वि श्रृणु म॒ वचोऽयेहि यतं एयथं । यस्त्वां च॒कार तं प्रतिं ॥२८॥ 
अनाग हत्या वेभीमा कृत्य मा नो गमश्च पुरं वधीः । 
यत्र यत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थांपयामसि पर्णाद्लधींयसीभव ॥२९॥ 
यदिस्थ तमसावृता जालेनाभिहिंता इव । 
स्वाः सु ल्प्य तः कृत्याः पुन॑ः कतरे भ्र दिण्मसि ॥२०॥ 
कृत्या कृतो बट गिनों ऽभिनिष्कारिणः प्रजाम्‌ । 
मृणीदि हत्य भोच्छिषो अमूच्‌ इत्याकृतो नदि ॥२१॥ 
यथा षयो मुच्यत तमंसस्परिरात्रि जदात्यषस॑थ क तून । 
एवाहं सवं दुभ तं क्र "कृत्याकृता कृतं दृस्तीवरजो दुरित जहामि ॥३२॥ 
अथङ्कत्यागण | 
(२।११) (८४०; १७.१८.१९) (४ ३! ; (८।५)(१०।१) (७६१५) 
रनुनाशनस्‌ । (४४०) 


१.८ शुक्रः । ब्रह्म, १ भ्रग्निः, २ यमः, ३ वरुणः, ४ सोमः, ५ भूमिः, ६ वायुः, ७ सूयः, 
८ दिशः । २ जगती, ठ परोऽतिशक्वरी पादगुग्जगती । त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि कृत्यादूषण परिहर 
विनियोगः । 


थे पुरस्ताञ्ुह ति जातवेदः प्राच्यां दिशोऽ ऽभिदासन्स्यस्मान्‌ | 
अभ्निमुत्वा तेपराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ।॥१॥ 
ये दक्षिण॒तोजुह्य ति जातवेदो दक्षिणाया दियोऽऽभिदासन्त्यस्माव्‌ । 
य॒ममुत्वाते प्रश्नो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
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ये पशाञ्जह्वति जातवेदः प्रतीच्यां दिशोऽऽभिदासन्त्यस्माच्‌ | 
वरुणमत्वा ते परश्च व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥३॥ 

य उत्तरता जुह्वति जतवेद्‌ उदीच्यादिशोऽऽभिदासन्त्यस्मान्‌ | 

साममुत्वा ते परश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ॥४॥ 

९ धस्ताज्ञुहति जातवेदो ध्रुवायां दिशोऽऽभिदासं स्त्यस्मान्‌ । 
भूमिमृत्वा तेपराश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ॥५॥ 
यर न्तारकषाजुह्णति जातवेदो व्य॒ध्वायादिश्ोऽऽभिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
वायुमुत्वा ते पर्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥६॥ 
यउपार्टाज्ुहति ज तवेद र््वाया दिशोऽऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
छयमृत्वा त पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७।॥ 

य दुशामन्त द्‌ सेभ्याजुह्वति जातवदः सवाभ्योदिग्भ्योऽऽभिदासान्त्यस्मान्‌ । 
जह्म्वां ते पर्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥ 
अपामागः । (२ १७) 

१-८ शुकः । म्रपामार्गो वनस्पतीः । भ्नृष्टुप्‌ छन्द उपर्युक्त कमणि विनियोगः । 
ईशानां त्वामेषजानाृज्ञेष आरभामहे । 
चक्र सुदसवीय सर्वस्मा ओषघे त्वा ॥१ 
सत्यजितं शपथुयाव॑नीं सह॑मानां पनः सराम्‌ । 
सवाः समहयोषधीरितो नः पारयादितिं ॥२॥ 
याशुशापशपनेन्‌ याधंमूर॑मादपे । 
या रसस्य हरणाय जातमार्‌ मेतोकमत्त सा ॥३॥ 
यां ते चक्ररामेषा? यां चक्र नोरुलोहिते ¦ 
अमे मांसे कृत्यांयां चक्‌ स्तय।कृत्यु1कृतोजहि ॥४॥ 
दौष्व प्न्य 'दौजोवित्य॒'रकषोअम्बऽमराय्यऽः । 
दुर्णाम्नीः सोदर्वाचस्ता अस्मनांशयामसि ॥(५॥ 
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क्षधामारं ठ॑ष्णामारमगोतांमनपत्यताम्‌ । अपांमाग त्वयांवयं सव तद प॑मरज्महे ॥६॥ 
तुष्णामारं क्षु धामारमथोंअक्षपराजयम्‌ । 
अपामाग^त्वया वयं सव॑तदपं सृञ्महे ।७॥ 
अपामागं ओष॑धीनां सर्वीसामेकदद्वश्ची । 
तेनते मृज्म आस्थितमथ्‌ त्वमगदथर ॥८॥ 
 अपामागंः । (४५।१८) 
१-ठ शुक्रः । श्रपामार्गो वनस्पती: । भ्रनुष्टूप्‌, ६ बृहतीगर्भा । छन्दांसि उपर्युक्त कर्मणि 
विनियोगः । 
समं ज्योतिः ख्य णाह्यमरत्रींसमावती । 
कृणोमि सृत्यमतयेऽरसाः सन्तु कत्व॑रीः ॥१॥ 
यो देवाः कृत्यां कृत्वाहरादविदुषोगुहम्‌ । 
वत्सोधारूरिवमातर तप्रत्यगुप प्तम्‌ ॥२॥ 
अमा कत्वा पाप्मान यस्तेनान्यं जिघांसति | 
 अदमानस्तस्यां' दग्धायां' बहुलाः फटकरिक्रति ॥२॥ 
सह स्रधामन्‌ विकिखाव्‌ विग्रीवां दाययात्वम्‌ | 
प्रतिस्म चक्र षँ कल्यां श्रियां प्रियाव॑ते हर ॥४॥ 
अनयाहमोपध्यासगेः कृत्या अदृदुषम्‌ । 
यां कषेत्रे चक्र या गोषुयां वा त॒ पुरुषेषु ॥५॥ 
यश्चकार नशशाककत शभपादमङ्गरिम्‌ । 
चकारं मेद्रमस्मभ्यसुात्मने तपन'तु सः ॥६॥ 
ञरपामार्गोऽप मषटुषेत्रियं शपथश्च यः । 
अपाहयातुधानोरप स्वां अराय्यः ॥७॥ 
अपमृज्य यातुधानानप सवां अराय्यः । 
अपामागु त्वया वय सव॒ तदप मृज्महे ॥<८॥ 
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अपामागंः (४।१६) 
१-८ शुक्रः । प्रपामार्गो वनस्पतिः । भ्रनुष्टुप्‌, २ पथ्यापङ्क्तिः । यादि दूषणपरिहरशे 
विनियोग) 


उतो अस्यबन्धुकृदुतो असि जामिश्रत्‌ । 

डतो कृत्याकृतः प्रनांनडमिवािन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 
्राह्मणेनपयुक्तासिकण्वेन नाप देनं । 

सेनेवे षिदिषींमती न तत्रंभयमस्तियत्रपरप्नोष्योषधे ॥२॥ 
अग्र मृष्योष॑धोनां ज्योतिषेवाभिदीषयन्‌ | 
उतत्रातासि पकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥२॥ 
यददोद्‌ वा असुरांस्त्वयामरँ निरव । 
ततुस्त्वमध्योंषघेष्पामार्गो अजायथाः ॥४॥ 
विभिन्दतीशतशाखा विभिन्दन्‌ नाम॑ते पिता। 
प्रत्यग्‌ विभिन्वितं तं यो अस्मो अंभिदासंति ॥५॥ 
अस॒दृभुम्याः समभवत्‌ तदूयामेतिम॒हद्‌ व्यचः । 

तदवे ततो विधृपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारं ख्च्छतु ॥६॥ 


्रत्यड्‌ हि सं बभूविथ प्रतीचीनं एलस्त्म्‌ । 
सवान्‌ मच्छरपथुगं श्रधिवरींयो यावया वधम्‌ ॥७॥ 
गतेनमा परिपादिसहसेणाभिर्षमा । 

इन्द्रस्ते वीरुधां पतरग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 


“श्रतीचीन फलः” (७।६७) कृत्यागण के समस्त कार्यो में तथा “इदं यत्कृष्णः" (७।६६) 
मं वरणितदोष निवारण में तथा विवाह में क्वारी कन्या के स्नानान्त ग्रद्ध तथा वस्वोंसे 
भ्रपामागे मञ्जरीकेलेपमे, कुण्ठित बुद्धि को कुशाग्रवनाने दन्तविकार, मुखविकार, केन्सरा- 
दिशमन कार्यो मे, समस्त विषो को शरीर से निकालने में, दन्तधावन, फक्की ,. समिधादान, 
लेपादिमें ले । निरन्तर बहुने वाले या विषैले, विनामुख के उल्टे फोडों मे लेपे । कालावेकर 
“्रहष्ट ' श्रादि फोड़ पर भ्रभिमन्व्ित कर लेपे । कौ० १०।२ । श्रपामां की विरोष व्याख्या- 
श्रौषधि वंके प्रकरण में ग्रन्थमेहै। | 
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इुरितनाशनम्‌ । [७।६५ (६७) | 


१-३ युक्रः । श्रपायागेवीरत्‌ । अनुष्टुप्‌ । श्रपामागे उपस्थाने, रचने उत्पाटन, उपर्युक्त ` 
समस्त दूषण निवारण मैषज्पे विनियोग । 


प्रतीचीनफटो हित्वमपांमार्गरुरोहिथ । 
सवान्‌ मच्छपथां अधिवरीयो यावया इतः ॥१॥ 
यद्दुष्कृतं यच्छम॑लं" यद्‌ वाचरिम पापयां | 
तवयातद विं्तोमखापांमागपिं म्मे ॥२॥ 
स्यावदता इनखिनां बण्डेनयत्‌ सहासिम | 
अपामागु त्वयं वयं सवः तदप॑ मन्महे ॥२॥ 
इति कृत्यागणाः 
भ्रपामागेभेषज के गुण पूर्वोल्लिखित है । कृ भ्रागे भी श्रनुभूत प्रयोग मिले) 


अभयं यावा“ (६।४०) इन तीन ऋचाग्रों से प्रामादि के अभय कराने हेतु उस ग्राम 
को पत्येक दिशाग्रो, सीमाग्नों मेः सप्त ऋषियों का जप-उपस्थान होम करं इसी के साथ 
“श्येनोऽसि” (६।४०८) है कौ० ७।१० । इसी ते सेना तथा स्वपक्षीय दल के ्रभयाथं मनोवंल 
इद्धि हेतु; प्रतिदिशाभ्रो में सप्त ऋषियों का जप दाम उपस्थान करे। कौ०२।७)। इसी से 
“श्रभिजित"” श्चावणी कर्म-उपाकमं मे श्राज्य हीम करे । कौ० १४३ । सप्त कऋषि-- 


विहवाभिन्नो जामदानिभरद्राजोऽय गोतमः ` 
अत्रिवंसिष्ठः क्यपः (आहव० प० १) 


भ्रथ्वा ६।४० ऋषिः; द्यावापृथिवी सोम सविता, इन्द्रः भ्रन्तरिक्ष, सप्तत्रषथः सविता 

देवते । जगती चिष्टुप्‌ छन्द अ्रभयार्थ विनियोगः | 

अभयं चावाघ़थिवी इहास्तु नोऽम॑य सोम॑ः सविता न॑ः कृणोतु । 

अभयं नोऽस्तु १ ' न्तरिश्ं सप्तऋषीणां य हविषाभंय नो अस्तु ॥१॥ 

अस्मे ग्रामाय प्रदिशथतंस ऊ भूत स्वस्ति सवितान॑ः कृणोतु । 

अशब्विन्द्रो अभयं नः कृणोलन्यत् राज्ञाममि यातु मन्युः ॥२॥ 

अनमित्र नो अधरादनमित्रं न॑ उत्तरात्‌ । 

इ्दरानमित्रं नः पादनमितं प्रस्टरधि ॥२॥ 
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मनसेचेतसे धिये" (६।४१) इन तीन ऋचाश्रों से गोदान (मुण्डन) कमम दइष््रज। स 
यक्त मिष्ठान्न-शाम्ति जल प्रोक्षणान्त श्रभिमन्तित कर ब्रह्मचारी कुमार को दीर्घयुके लिये 
लिलायं । साथ मे “यथा द्यौः" (२।१५) भी है । कौ० ७।१५ 


(६।४१) दीर्घायुः प्राप्तिः । 
९२ ब्रह्मा । १ चन्द्रमाः, २ सरस्वती, ३ दैव्या ऋषयः । १ भुरिक्‌, २ भ्रनुष्टुप्‌ 
२ व्रिष्ट्प्‌ । 
मनस चेतसे धिय आद्कूतय उत चित्तये । 


५ 


मत्य श्रुताय चक्षसे विधेम हविषां बयम्‌ ॥१॥ 
अपानाय व्यानायं प्राणाय भूरिं धायसे | 

सरस्वत्या उरुव्यचें बिधेम॑ हविषां वयम्‌ ॥२॥ 

मा नौं हासिपुषयो देव्या ये त॑नृपाये नस्तन्वऽस्तनजाः । 
अमर्या मर्त्या" अभिनं; सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥२॥ 


“भव्रज्या ' (६।४२) कौ तीन ऋनाश्रों से स्त्री पुरुष के पारस्परिक कोध शान्तिके 
लिये रुष्ट पुरुष यास्त्री जो भी हो- को देखकर पत्थर (ढेला) भ्रभिमन्तित कर हाथमे लै। 
“सखाया विव ऋचा २ को जपे पत्थरया देले को पृथ्वी पर फक दे। “अभितिष्ठामिः" ` 
तीसरी त्वा को जपकर उस पत्थर या ठेलेपर शूक दे । श्रौर कुपित पुरुष यास्त्रीकी दायां 
मे इन्ही तीन ऋचाश्रों को जपकर धनुष को श्रभिमन्त्ित कर ताने-सीधा करे । कौ० ४ १२। 


(६।४२) परस्परचित्तेकीकरणस्‌ ¦ 
१-२ शरुग्वाङ्खिराः (परस्परचित्तेकीकरणकामः) । मन्युः ! १२ भुरिक्‌, ३ मरनुष्टुप्‌ । 

अव्‌ ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः | 

यथा संमनसौ मूत्वासखायावि व सचावहै ॥१॥ 

सखायाविव सचावहा अवं म॒न्युं तनोमि ते । 

य॒धस्त॒ अमनो मन्युञपास्यामसि यो गुरुः ॥२॥ 

अमि तिष्ठामिते मन्युं पार्य प्रपदेन च। ` 

यथावशनोन वादिषौ ममं चित्तमुपायसि ॥३॥ 


यज्ञादि दोक्षा में यजमानः के कोधकीशान्तिमे भी इसे जपं (वे० ३।२) ,श्रयं दभंऽ" 
(६।४२) से सभी प्रकारके कोधके शमनाथं दाभकी जडको पूरवंदिननिमन्तित कर श्रौषधियों 
की माति दूसरे दिन जपकर खोदे । ्रभिमन्त्रित कर बाध कौ० ५। १२ 
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(६।४२ ) मन्युशमनम्‌ ! 
१-३ भरग्वद्जिराः (परस्परचित्तंकीकरणकामः) । क्रोधशान्ति देवता मन्युशमनम्‌ 
अनुष्टुप्‌ । देवत छन्द, कोध निवारणे विनियोग । 
अयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥१॥ 
अयं यो भूरिमूलः समुद्रम॑व तिष्ठति । 
दुभ एंथिव्या उस्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२॥ 
विते हनव्यांरश॒रणि वि तं सख्यां नयामसि । 
यथां वशो न वादिषौ मम चित्तमपायंसि॥३॥ 
इति श्रीभूतोन्मादकृत्यापरिहुरणनाम चतुर्थेऽध्याये द्वितीयो खण्ड । 


अथ वास्तुगण (संप्रोक्षणगण) कमेविधि समीक्षा 
वास्तुगणः--''न्राशानामाशापाल” (१।३१); “दिव्योगन्धर्वो" (२।२) ““इषहैवध्र वा” 
(२।१२) “दिवेस्वाहा"” (५।९) ^ अ्रदरमवमं'“ (५।१०) तिऽवदन'” (५।१७) “ष्पातं नः" (६।३) 
“एहयातु"” (६।७३) “यमोमूल्यु" (६।९३) “श्रावृषायस्व” (६।१०१) “भ्रति घन्वान्य'' (७४२) 
अर्ज विश्न दसुनिः' (७६२) “यौते मातो” (८1६) “सत्य वृहत्‌" (१२।१) “यज्‌ंषियज्ञे 
(५।२६) “इहैवतष'' (६।७३-३) “इन्द्रावरुणा” (७।६०) उपरोक्त वास्तुगण या वास्तोष्पत्तिगण 
तथा सम्थ्रोक्षणगण के प्रतीक है। 
रिलेष्टकादि विन्यासं मन्त्रः म्राच्ये सुराथरेत्‌ । 
नन्दे ¢ नन्दय वासिष्ठं १ वसुभिः प्रजयासह ॥१६॥ 
जये ? भागंवदायदे  इरुमद्रांमतिंमम । 
¢ न 99 अ, (० 
सवेवीज समायुक्तं ? सवौषधेगरेते ॥१७॥ 
भद्रे १ काश्यपदायादे ? प्रजानां जयमाबह । 
पूणऽद्गरसदायदे  पूणकांम इरुष्वसाम्‌ ॥१८॥ 
रुचिरे ? नन्दने ! नन्दे वासिष्ठं ? रम्यतामिह । 
प्रजापतिसुते ? देवि ? चतुरस्रे ? महीमये ॥१९॥ 
सुभगे १ सुवते ? भद्रं ?. गृहे काश्यपि ? रम्यताम्‌ | 
पूजिते ? परमाचाय्यगन्धमास्येरलङ्डते ? ॥२०॥ 
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भवभूतिकरे ? देवि? गृहेभागंवि ? रम्यताम्‌ | 

अव्यडग्ये १ चाक्षते ? पूर्णं ? घनेरङ्ि रसाहते ॥२१॥ 

इष्टके ? त्वप्रयच्छेष् प्रतिष्ठां कारयाम्यहम्‌ | 
 देशस्वामि पुरस्वामि गृहस्वामि परग्रहे ॥२२॥ 


मलुष्यधन हश्त्यश्च पञुबद्धिफरीभव ? । 
यृम्रवेशेऽपितथा शिान्यासं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 


इनसे गृह निर्माण, गृहभूमि शोधन, शिलान्यास, गृहप्रवेश, गृहसमृद्धि, प्युसमृद्धि, 
वंशबृद्धि-षन-धान्य समृद्धि, चिरस्वास्थ्य, नेऋज्युता (नीरोगता) सभी प्रकारके उत्पातों 
काशमन, घीवान-धंयेवानों का वास श्रादिकी कामना नूतन गृहकेया प्राचीन गृह के 
प्रवेश श्रथवा विदेश यात्रा से स्वगृह प्रवेश कार्थ को निम्नप्रकार करे । राम वसाने या यज्ञकुण्ड 
मंडप, देवालय, ग्रहनिर्माण से पूवं ग्रामको देखे, दिशा, भूमि, मास, नक्षत्र, शुद्धि, लाभ-व्यय 
लग्नः भ्रंश, ग्रहुवल, दवारशुद्धि, ग्रामानुङ्कुलता, गृह जातक, वं स्वामी, काकिणी, ्रायादि, 
क्षेत्रफल प्रायादिका नाम-गृहराशो, गृहनाम, रशग्रहणा वास्तुचक्र, मांसफल, बृषभचक्र, 
शिलान्यास, शेष का मुखादि योग, कमं चक, स्तम्भवक्र, श्रग्निचक्र गृहाहुतिक्रम, गृहवे, 
कलशचक्र, वामाकलक्षण, लग्नश्ुद्धि गृह्‌ प्रायुष्य, राल्यशोधन (म्र्थातु भूमिनिमणिया ग्राम 
वसाने प्रादिके स्थानमें ही, भूसा, राल, कपाल, लोह श्रादि तो नीचे नहीं दबे हैं यदिह 
तो निकालेया शान्ति करे। भूमिरजग्रादिका योग्य विद्वान ज्योतिषी विचार करना 
प्रावश्यकदहै श्रुख्रकेतु ्रादि श्रद्भतदहशेन भ्रादिमें दिग्देवताका वहूभांतिसे, चरु से, प्रति 
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ऋचा से सप्त ऋषियों का होम-नप उपस्थान करे । कौ० १३-३५ । इसी भांति 


उपरोक्त “श्राशानामाशापाल'” (१।३१) से ग्राम-नगर, देश, घर की दीवार, सीमादि 
के निर्माण मे “श्रश्रामस्त्वा इस तीसरी ऋचाको छोड म्न्य ऋचाभ्रों से शिला के पाषाण 
भ्रदिभ्रमिमन्वित कर गाडे पुरोडाश (भोगादि) लगये। इन्द्रादि ण्देवोंङे ५ स्थुण गाड । 
1‡>< 14 >< 14 धन हाथ का गडा खोदे, उसे “विमृग्वरीं'" ऋ भमिमूक्त से पूजन कर ले। 
नवीन कलशो मे शान्ति प्रौषधियां, चान्तिव्रक्ष कौ टहनियां डाले, सौभाग्यवती स्त्य से 
उत्तरकोश्रोरसे जल मगवाकर पणं भरदे, ४ शराव (मिदटी के सकोरो) मे दूध, जल, पुष्प, 
अक्षत, सुपा डाल चारोंकोनों पर रल दे। यह प्रथम दिन मृहृत्तं के सायं करे, मुहृत्तं के 
दिन प्रातः उषाकालमे जब तारागणमभो कुहो, इन्द देसे किजलहैया मुख गया, गड्ढे में 
दरारंहौंतोश्रशुभहै शान्ति करे। उपरोक्त वास्तुगण की ऋचाश्रं से नृतन निर्माण मूमि 
(वास्तु भूमि) के संस्कार के लियेहलसेजोतेयाखोदे। चारोंभ्रोर दिशाभ्रों के उपरोक्त 
४ जलपूणं पात्रके पास वाले गड्ढों में ऊचे, पृष्ट, लेख, स्वस्तिक भ्रादि से यूक्त ४ स्थुण 
(शिला) श्रभिमन्वित करे । “दहैवघ्र्‌ वा" (३।१२) की २ प्रथम ऋचाश्रोंसेभूमिको हद्करे । 
“ऋतेन स्थुणाम”' (६) छंटी ऋचा से धृतयुक्त ऊचे बांस या शिला को गाड । ग्रह प्रवेश कालमें 
शपूरणंनारी""(ठ) ऋचा से श्रभिमन्तित जल पं पात्र के साथ सपत्नीक प्रवेश करे । कौ° (५। ७) 
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इससे निमितराला, पुत्र, पौत्र, गुण, बल, वीयं, स्वास्थ्य, गौ-बाहन-धन-धान्य विद्वानों 
दया, धमं, सत्य, श्रहिसापरक प्राशियों के प्रक्षय-विरनिवास की भ्राश्रयदाता हो) जिसमें 
वहृ-घृत, दुग्ध देने वाली गौश्रों का वास होता है! नित्य होम, पूजा-जप उपस्थान श्रादि 
माङ्गलिक कायं होते रहते हैँ । जिसे ग्रपमृत्यु-्रकालमृत्यु, निरन्तर दीधंकालीन राजरोग 
व्याधियों का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें चौर, कृत्या, भ्रभिचारिक क्म-यातुधानादि परास्त 
हो जाते हँ । रत्नादि वहुमोगों सुगन्धित, पुष्ट, वी्य-बल वर्धक पदार्थो से पूणं रहती है । 
जहां निरन्तर दानादि कमं होते रहते दँ । रत्न-स्वणौ-धान्यादि प्रतुल श्रक्षयसूपसे रहते हैं । 
जिसमें सविता, प्रजापति, वायु, इन्दर, ब्रहस्पति का निरन्तर वास रहता है । इसमें राग देष. 
दम्भ, छदुम भ्रादिका प्रवेश नहींहो सकता ठेसी वास्तु देव की पत्नी स्वरूपशाला उपरोक्त 
होतीदै। वंश (स्थूण यापाषाण ) मध्य मे गाड़े। जो समस्त विष्नों का शमन करने वाला 
होता है । रक्षोघ्न अनुवाक से रक्षा कार्यं (कोल ठ गाड़, सषैप, शकंरा, भ्रपामा्ं मञ्जरी. 
पष्प, तुलसी पत्र, सुपाड़ी, रत्न, दक्षिणा इब, दाभ, रख चारोगड्ढों मे नीचे स्तम्भोंके 
गाड़ दे। 


प्रवेशकाल- गृह प्रवेश के समय ऊमार, सुन्दर वस्त्र माला चन्दन से युक्त प्रवेश करे, 
जलकुम्भ, घी, गौ, शहद, दही, द्ग्च से पूणंपात्रों सहित प्रवेल करे । सौभाग्यवती स््रीजलसे 
चारोंभोर शाला के घार देती, मंगलगान करती हइ भये तव प्रवेश करं तदनन्तर 
होमादि करे | 


अशमवम'' (५।१०) से ६ पत्थर श्रमिमन्त्ित कर, प्राणप्रतिष्ठा, पजाकर धघर-ग्राम, 
नगरके ४कोणोंमे ११ गाडे, एक मध्यमे गाड, १ शाला के ऊपर दबायं। इस कायंमें 
योमा दिशाम्‌" इस जवीच्छचासे पूवं दिशासे छग्रों को गाङ । (कौ० ७।२) । ' तेऽवदन” 
(५।१७) से गौ आदिके चोरों अभिचार (हेत्यादि कमं कर्त्ता आतताइयों) के निरोध के लिये 
नियन्त्रितकर जपे, होम करे, यजूंषि यज्ञ ” (५।२६) से प्रथम दोषो गायः (६।१) से 
दवितीय, पुनः दोनोँसेही तृतीया वृत्ति घी-म धु से श्राहृति दे । (कौ० ३।६) 


` एहयातु ` (६।७३) रादि वास्तुगण॒ से गणदेवताशरो का सांमनस्याथे होम करे। 
“गणदेवता'-(अग्िवेसुभिः सोमो रदरैरिन्ो मरुद्धवंरुणः श्रादित्यै वृहस्पति विदवेदेवैः } 
इति ते सं० ६।२।२।१ से भरष्टवसु-गणदेवताभ्रों का निदेश है । इहैवस्त” (६।७३-३) ऋचा 
से जलवार (६।५द्‌) से दे श्रौर इस तीसरी (६।७२-३) ऋचापर पृं करे । यह परवेदकाल मेँ 
शाला की परिक्रमा के समय जलधार से प्रयोजन है। 


(अतिधन्वन" (७४२) श्रादि २ ऋचाभ्रोंसे नव ग्रह निर्माणसे पुव भूभिके नीचे 
उपरोक्त “शल्यशोधन” कर्म मे ही, भस्म, कपाल, लोहा, भूसा श्रादि से उत्पन्न श्रचिन्त्य 
भावी अनिष्ट के निवारणार्थं गृह निर्माण स्थान मे सूयं “श्येनदेवता"" के निमित्त होम करे। 
कौ ° (५।७) इससे चोर आदि का चुराकर लाया बडाधन, अथवा वसु आदि पितरो का हाथ 
से लाया गडा (चुप्त) या सुप्तप्रेत घन, मी प्राप्त होता है। तथा उस धनकेचोरीश्रादिका 
प्राप्त; कर््ताको सारांश चोरीकरगाडा किसी ने; भिलजाय किसी भ्रन्य को जिसकी नोरी 
` इई थौ उसका शापादिजनित अनिष्टकारी फल नहो उसकी भो शान्ति होतीदहै। 


प्रध्याय ४: २३१० 


दुर देशान्तर के चिरवास्तसे प्रामयाधर पुरातनके प्रवेशकालमे, ब्रथवा जीणेगृह 
प्रवेशकाल मे भी “ऊर्जं विभ्रदु"" (७६२) सूक्त प्रथम ६ ऋचाश्रों को जपता हुभरा समिघा्ये 
ले, घरमेभ्रा; वाम हाथमे उन्है धारण करे श्रौर सीधे (दक्षिण) हाथसे छपरी कातूणोंका' 
स्पशं करता हुजा ६ ऋचाश्रोंको जपता हुभ्रा घरमे प्रवेश कर पनः ६ ऋवाश्रो से भ्राहिताग्नि 
(गरहाग्नि) मं चढायं । (कौ० ३।७) होम करे, इसमे अग्नि स्थापन विधि श्रावदयक नहीं है । 


वतमान सभी को पारस्परिक प्रीति, पुष्टि, स्वास्थ्य, सौभाग्य ग्रादिके निमित्तमी' 
इन्हीं उपरोक्त ९ ऋचाभ्रो से होम करे, ६ समिधादान करे । (कौ० ५।६) 


“इन्द्रा वरुणा ` (७।६०) ““वृहस्पतिनंः'” (७५३) “उभा जिग्यथुः'' (७।४५) से भ्रपने 
पुरातन ग्रामयाधरकेप्रवेशकमेमेंहोमादिके साथ भोग्य पदार्थोसे ग्राहुति दे पसाद सभी 
गोष्टीकेरूपमे ले । (वे० ४।१) (कौ० ५।६) | 


“योते मातो" (२८।६) तथा ““सस्यं बृहत्‌'' (१२।१) से वास्तुगण मे वथित वस्तु कमं 
नवनिर्माण, गृहप्रवेश, ग्राम, पूर, नगर निर्माण प्रादिमे शान्ति होम करे । कौ० ५।७ 


“उपमिता (६।३) से स्वगं कामी नवीन शाला निर्माण कर होमादिसे शान्ति 
करने के उपरान्त दाता; प्रतिगृहीता से उद्घाटन करा; दान दे | कौ० ८।७ 


““विलेष” 


१-भ्नि पुराण वास्तु श्रध्याय २४७ कुशा, शरकण्ड, दूर्वा, पुष्पादि से युक्त प्राची दिशा ` 
मं खात (गड्ढा) शिलान्यासादिसे प्रारम्भ कर वास्तु पूजा करे । 


२-गृह (शाला) के पूवंभागमें वट उत्तर मे प्लक्ष (पिलखन) दक्षिण में गूलर पश्चिम 
में ्रदवत्थके वृक्ष ्युभरहै-एवंशालाके वाममभागमे वाटिका होना शुभप्रद है । शिलान्यास 
भौर गृहप्रवेश को समान विधिदहै। 
वि्ञेष अनुभरुत :- निवास हैतुशाला निर्माण मे पच कोणादि का होना नेष्ट होताहै 
्रागे की चौडाईनेष्ट है पो की चौडाई श्रेष्ठ होती है, प्रथम सामने काद्वार प्रारम्भ करना 
भो प्रश्ुभहै। | 

कड़ी मकान में डालने से पूवं राज, इन्द्र, यमं तीनोंको लक्ष्यकर प्रारम्भ करे; तीन 
संख्या कौ कंडी से गणना प्रारम्भ करे, प्रथम २३कड़ीवाला प्रक राजकी, चौथी इन््रकी 


५वींयमको समभेदइसी क्रमसे दैवींराज वीं इन्द्रलठ्वींयमकी,दएेसेही गणना करे 
इनमे प्रथम दोष्रेष्ठ हैँ यमको नेष्ट सममकर त्याग दे, बहाये या चटाये। 


वास्तुशान्ति प्रकरण (नवज्ञाला निमणि) 


पूर्वोक्त वास्तुप्रकरण मेँ वणित विघ्नो के निराकरणाथं तथा नूतन या पुरातन गृह के 
सुखदवास से एूवं वास्तुशान्ति अनिवाये तथा श्रेयस्कर है जो इसको प्राविधि “वास्तुगणः" 
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(संम्ध्ोक्षणगण) कम विधिमेंदी गईहै। सर्वप्रथम गुरु इष्टदेव की मानसिक उपासना करे, 
प्राचमन, प्राणायामकर स्वस्तिवाचन, दीपस्थापनकर संकल्पं करे। 


मुमि सम्प्रोक्षण 
विग्वरीं ्रथिवीमा बंदामिधुमांभूमि बह्यणा वा बरृधानाम्‌ | 
ऊजं पुष्टं ि्तीमन्नमागं धृतं त्वामिनिषीदेम भूमे ॥१२।१।२९) 


भमि मँ हलादि चला। समतल करे, नीम प्रादि खोदे, “इहैवध्रवां" (३.१२) 
ग्रागे देखे । 


कभौभीकिसी प्रकारके भरभिखननमें याहलश्रादि चलाने से उत्पन्न राष्टरीयदेवी 
भमि के भ्राघातजन्य ्रपराध तथा भ्रगिनत जीवहिसा से उत्पन्न पापो; से रक्षा्थं तथा निष्पाप 
होने के लिये, तथा घृत, तंल, मधु, श्रन्न प्रादि के सहसा बृद्धिया सहसा क्षय भ्र्थात्‌ भण्डारों 
से श्रहस्यहो जानेया भण्डारोंमें भ्रभाव होते हुए अक्षय (म्रपार ) भण्डार ्रौपदीचीरकी 
भति कौ श्रद्रूत घटनाय घटित होने से उत्पन्न भावी भङ्कुकर परिणाम से रक्लाथं 
भ्रथवं काण्ड \६ सूक्त ११४ तीनों ही ऋवग्रों से समभाग धौ, तेल, मधु तथा श्राज्यसे 
होम करे-इसी विनियोग का कौरिकसूत्र १३।४० निदेश्च करता है । सब यज्ञमें 
इन्हीं तीनों से पूर्णाहिति दे । कौ० ८।८, एवं अ्रग्निष्टोमके तृतीय सवन मेँ श्रादित्य होम करे) 
वं० ३।१२ । श्रग्निष्टोम में प्रायदिचत होम का भी इन्हीं से प्राविघान है। वै० ३।१३ 


“वास्तुकमं मे खननादि दोषपरिहाराथं 


जाटिकायनः । विवस्वान्‌ । जगतीछन्द, भेषजरत्पाटन गरहुनिर्माणादिषु भूखननादि; 
श्रद्ुदृशं नादि जनित दूषण परिह्रशो विनियोगः । 


यद्‌ यामच्‌ निखनन्तो अग्र कार्षीवणा अनरुबिदो न बरिया । 
वं वस््तेराजनि तज्जं होम्यथय्ञिय' मधुंमदस्तु नोत्‌ ॥१। 


उपरोक्त समतल भूमि को हद्‌ करे “इहैवघ्र्‌ वां" (३।१२) की ऋ० १व २। वांसपर 
घी चुपड़, भअ्रनुमन्वित करे श्रौर “"इैवध्र्‌ वां" (३।१२) कौ ऋषा ६ “ऋतेन स्थुणाम्‌'” से 
गाड दं इसीसे गड्ढा खोद । 


इससे नवनि्मितज्ञाला, चिरस्थाई, श्रग्निदाह्‌, विषली दुघंटना, भ्रन्य उत्पात रोगश्रादि 
व्याधियां भने रहित, कल्याणकारी, सुर्दर, स्वस्थ, प्रियभाषौ, सौभाग्यजाली, दीर्घायु, पूत्र- 
पोच्र।दि, घन-घान्य, पञयु, भोग्य पदार्थो से परिपृ्णं सञ्जनं के वांस, ्रत्पायु-मपमृत्यु, वेधव्य, 
वन्ध्यात्वादि दुर्गुण से रहित होती है । उपरोक्त की ऋचा ५ “मानस्यपतिनि" ते रालावास्तु 
पति को पत्निके रूपमे देवों यारा उत्पादित है। | | 
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ऋचा द६से वांसया धातुस्तम्भ गाड; लम्बे स्थाई बांस या स्तम्भ समस्त वाह्याभ्यान्तय 
जीवों को पीडित करनेवाले समस्त विष्नोंको दूरकरनेमें ऋषिबल, मंत्रबल तथा देवबलं 
से पुणं समथं है । इसे प्राण प्रतिष्ठा-पूजाकर गाड । 


इस शाला मं इष्टापृतं श्रौतस्मातं समस्त कमं निरन्तर हौं श्रौर उनमें विध्न करने 
वाले समस्त वाधक तथा चोर, वयिक, अग्नि श्रादि सभी परास्त हं इस कारण शान्ति 
प्रावर्यक कही है । 


उपरोक्त वास्तुप्रकरणके शत्य शोधन आदि के समस्त दोष शमना नवनिमणिसे 
पूवे ही अतिधन्वन'* (४।४२) से इनेनदेवता ऊ लिये आज्याहुति दे, वक्लिदानकर शान्ति करे 
इसीसे प्रस्तावना लिखित धनलाभ भी सम्भव होतादहै। इससे निश्ति (दौमग्यि), 
पिक्ाचिनी (दरिद्रता) ्वाराघरमे या गृह मं निवास करने वालों के विविध विचित्र रोगादि 
शान्त होगे, चोरों या पूर्वजो का गडा, भूला हृ्रा धन प्राप्त होगा । 


("अश्मवर्म ˆ (५।१०) से ग्राम, गृहः शहर, राज्यादि के स्वस्त्ययनाथं ६ पाषाण 
ग्रभिमन्त्रितः प्राणप्रतिष्ठा पृजाकर चारों कोणो मे एक एक, एक मध्य सें तथा एक शालां 
या गामके उपरके भागमे गाड, ऊपर वाले एकको उपर रखदै। “योमा दिशाम्‌" 
(५।१०।७) से एक से दुरे को पूजा, प्रतिष्ठा, वलिदान करे । कीले भी गाड़ | 


(अश्मवमं ˆ (५।१०) ब्रह्मा ऋषिः । वास्तोष्पति देवता । यव मध्या निचुद्गायत्री छन्दः 
शाला निर्माणे, म्रामवासे, पत्तनादि स्थापने, निमणि, पाषाण, भ्रनुमन्वरणो, स्थापने, 
रक्षोहण च विनियोगः । 


[त्‌ 1 


¢) ~ 1 (५. (< ॥ १ । 
अस्म वुममऽसि चोमा प्राच्यादिशोऽयायुरंमिदासांत्‌ । एतत्सकच्छात्‌ ॥१॥ 
अस्मृवममेऽसि योम द्षिणाया दिशो ऽपायुरमि दासात्‌ । एतत्सछच्छात्‌ ॥२॥ 


क 


अहम॒वम मेऽसि योमां प्रतीच्या दिशोऽषायुरमिदासात्‌ । एतत्सऋच्छात्‌ ॥३॥ 


छ, कन 4 


अर्मवममेऽसि योमोदींच्या दिशोऽवायुर॑भिदासाद्‌ । एतत्सक्रच्छात्‌ ॥४॥ 
अडमव॒ममेऽपि योमां प्रवाया दिशोऽघायुरमिदासात्‌ । एतत्सकछच्छात्‌ ॥५॥ 

अम वममेऽखियोमोर््वायां दिशोऽषायुरभिदंसात्‌ । एतत्सकऋच्छात्‌ ॥६॥ ` 

अर्म वममेऽसियोमं दिशागन्तद्‌ केभ्यो घायुर॑मिदासात्‌ | एतत्सछच्छात्‌ ।॥७॥ 
बृहतामनडपं हयेमात्रिश्वना प्राणापानौ । सर्याच्चकषु रन्तरिधच्छोतर एथिव्याः 
शरीरम्‌ । सरस्वत्या वाचगुपं हयामहेमनो युज ॥८॥ 


प्रध्याय ४४ २१३ 


राला निर्माण से पूवं प्राम-नगर-देश परिखा, परिधि के पत्थर गाडकर पुनः निम्नसे 
धुम्रकेतु, मर्भुतज्ञनितानिष्टफलदायक घटनाश्रोंके घटित होने श्रादि; श्रनिष्टसे रक्षाथंः 
पाषाणो को गाड़ श्रौर पूजाकर सभीपर पृथक्‌ २ बलिदान करे.। 


आएानाम ` (१।३१) से इनदर, घनद, आदि दिक्पालों को दूव-भात पत्र-पुष्प ध्ुप- 
चन्दनादि से पूजा करे। 


आश्चानामाापलेम्य॑श्तुम्यो अम्रतेभ्यः । 

इदंभृतस्याध्यश्च म्यो विधेमंहविषां व॒यम्‌ ॥१॥ 

य आ्ानामा्ापाराशलतवारस्थनं देवाः । 

ते नोनि स्याः पाशेभ्योमुजवतांह॑सो अंहसः ॥२॥ 

अक्तामस्त्वा हविषायजुाम्यश्वोणस्त्वाधुतेन॑जुहोमि । 

य आशानामालापारस्तुरीयों द्‌ वः सनः सुभूतमेह व्॑षत्‌ ॥२॥ 

स्वस्तिमात्र उतपित्रनों अस्तुस्वस्तिगोभ्यो जग॑ते पर्पेम्यः 

विश्वं सुमूतंसुविदत्रं' नो अस्तु ज्योग व इंशेम्‌ स्यम्‌ ॥४।॥ 

इनसे ४स्थुएा (पाषाण) गाड़, उपरोक्त कमं करे। चारों कोणोमे ४ शराब 

(सकोरों मे) चावल-जौ, इन्द्रजौ, रोली, पुष्प डाल, जलभरकर र खद । श्रौर इसीसे शान्ति 
हेतु छीटे दे । “पृथिव्यै श्रोत्राय" (६।१०) संलग्न देख इसीसे प्रभिमन्वित गृहस्वामी सदम्पति 
तथा सकुटुम्ब मन्त्रोक्त इन्द्रियो का स्पशं करं प्रथम गृहस्वामिनी सोभाग्यवतियों, कुमारो को 
साथनले पूर्वोक्त शान्तिजलसे पूणं कलश को शिरपर रख मद्धल गीतों के साथ प्रवेश करे। 
शालाकौ परिकिमाकरे श्रौर “एहयातु" (६।७३) की ऋचासे जलकी धार प्रारस्भकर 


“इहैवास्तमाप” (६।७३-३) पर जलधार पूरणं करे । तथा उन्तरतन्न की वेदी की कुशकण्डिका 


श्रग्नि स्थापनादि तथा नवग्रहादि होम करके इसी मुक्त से तथा ““यजूषियज्ञे” (५।२६) 
"दोषोगाय' (६।१); “ऊर्जविश्रत' (८।६२); “यौते माता" (८६) “सत्यं वृहत्‌" (१२।१) 
से वास्तुगण देवताघ्नोंका ह्येम करं । यह भूललन-भूचालादि भौमग्रह॒ जनित उत्पातोंकी 


शान्तिमेंमी है । विवरण सत्यं बृहत्‌ (१२१) भे देखै । 
यदि पुरातन गृह-ग्राम-नगर, पत्तन होतो “इन्द्रा वरुणा" (७।६०) “शरृहस्पतिनंः"' 
(७।५३); तथा “उजंवि श्रत्‌” (७।६२) से ही होम करे। 


वास्तुगणाः (३।१२-१) 
(५।९-१,५) (५।१०-१) (७।४१-१) (७६९१)  नवशाला निर्माणम्‌ (श्र० वे 
कां३े सु १२) 
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(२।१२) १-६ ब्रह्मा । शाला, वास्तोष्यतिः । त्रिष्टुप्‌ २ विराड्‌ जगती । ३ बृहतो, 
६ शाक्वरो गर्भा जगती, ७ आर्षी अनुष्टुप्‌, = भुरिक्‌ ९ ग्रनुष्टुप्‌ । पूवंक्तकर्मषु विनियोगः 

इदेवधरुवां नि मिनोमिश्ाला क्षे तिष्ठाति वृतम्‌कषम॑णा । 

तां स्वां शार सवं वीराः सुबीरा अरि वीराउप सं च॑रेम्‌ ॥१॥ 
इदेवधुवाप्रति तिष्ठ श॒रेऽधावती गोम॑ती सुरृतावती 

उजं स्वती युतवतौ पयंस्वत्युच्छर'यस्व महते सौभ॑गाय ॥२॥ 
धुरुण्यऽसिशले वृदच्छन्दाः पूर्तिधान्या । 

आत्वा वत्सो ग॑मदा हमार आधे नव॑; सायमास्पन्दमानाः ॥२॥ 
इमां शालां सविता वायुरिन्दो वृहस्पतिनि मिनोतुप्रनानन्‌ । 

रकष न्तरा मरुतो धुतेनभगो नो राजा निकृषिं तनोतु ॥४॥ 
मानस्य पत्नि शरणा स्योना द वी द वेभिर्निभितास्यगरे । 

ठृणु' वसाना सुमनां अस॒स्त्वमथास्मम्यं सहवीरं रथिं दा; ॥५॥ 
ऋते न्‌ स्थूणामधिरोह वंशो ग्रोविराजननपं बृङक्शत्र त्‌ । 
मातेरिषनरुपसत्तारों गृहाणां शालेशतं जोवेम शरदः सबं बीराः ॥६॥ 
एमां मारस्तरुण आवत्सो जग॑ता सह । 

एमां परिसुतः कुम्भआ दृष्नः करशश्युः ॥७॥ 
पूणं नारि परर कुम्भम्‌ तं युतस्य॒ धार।ममृतेनसंभताम्‌ । 

इमां पातुनग्रतेना समंङग्धीष्टापुतंम॒भिरक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 

इमा आपः प्रभराम्ययश््मायक्ष्मनाशंनीः | 

गृहानुपग्रसींदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥९॥ 

सरस्वान्‌ (७।४१) (वास्तुगण) 
१-२ प्रस्कन्वः । सरस्वान्‌ । १ भुरिक्‌, २ त्रिष्टुप्‌ 
यस्य घ्र॒तं पृशबौ थन्ति स्वे यस्य॑ ब्रतरपतिष्ठन्त॒ आपः । 
यस्य तरते पूष्ट्पतिनि विष्टस्तं सर॑स्व न्तमव॑से हवामहे ॥१॥ 
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आ्रत्यञ्चं दा दाश्च स सरस्व न्तुष्टपतिरयिषठाम्‌ । 
रायस्योपं श्रवस्युं वसाना इह हृवेमु सद॑नं रयीणाम्‌ ॥२॥ 
सुपणः (वास्तुगण) [७।४२ ॥ 
९२ प्रस्कण्वः । स्येन: । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ उपयुंक्तकमषु विनियोगः 
अतिधन्वान्यत्य पस्ततदश्य नो न॒चक्षां अवसानदशः । 
तरन्‌ विशवान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव जगम्यात्‌ ॥१॥ 
स्य नो नृचक्षा दिव्यः सुपणंः स॒हस्॑पाच्छतयो निवंयोधाः | 
स नो नि य्॑छाद्‌ वसुयत्‌ पराृतम॒स्मा कमस्तुपिदष स्वधावत्‌ ॥२॥ 
ग्रथवं परलिष्ट यें निदिष्ट (३४ ५) द्वितीय वास्तुगण भ्र वे० (१ ३१-१) (३।१२-१) ` 
(५।९-१ से ५), (५।१०-१७) (६।१०-१) (७।४१-१) (७।६०- ) (१२।१-१) (२।२-१) (६।३-१) 


। परन्तु कौणपु° कं ०८।२३ भे (३।१२-१) (६।७३-१) (६।९३-१) (१२।१९-१) हैँ । इन 
निम्न सक्तो के प्रतिरिक्त श्रन्य पूवं लिखे जा चुके है । 


सप्रोक्षरणम्‌ (६।१०) 


ान्तातिः। १ पृथिवी, श्रोत्र, वनस्पतिः, प्रग्निः। २ प्राणः, ग्रन्तरिक्ष, वयः, वायुः 
३ द्यौः, चक्षुः; नक्षत्राणि, सुय, द्रेपदम्‌, १ साम्नी विष्टुष्‌, २ प्राजापत्या वृहृती ३ साम्नी 
ब्रहती । 


प्रथिव्ये शरोत्रंय॒ बन्‌स्पतिभ्योऽ्नयेऽधिपतय स्वाहां ॥१॥ 

राणा यान्तरिक्षाय वयोभ्यो बायवेऽधिपतयु स्वाहां ॥२॥ 

दिवे चक्चुषृ नक्षतभ्यः घर्यायाधिपतयं स्वाहां ॥३॥ 
सामनस्यम्‌ (६।७३) 


प्रथर्रा | सांमनस्यम्‌, वरुणसोमाग्न ब्रहस्पति वसवः, ३ वास्तोष्पत्तिः | १, ३ भुरिक्‌ 
२ त्रिष्टुप्‌ | | 


एदयतु वर्णः सोमो अन्निषस्पतिर्बसुभिरेहयात्‌ । ` 
अस्यध्रियञ्ुपसं यात सर्व उग्रस्य च ततुः संम॑नसः सजाता; ॥१॥ 
य वः युष्मो हृदयेष्वन्तराङूतिर्याबो मनसि प्रविष्टा | 
तान्त्सावयामिहविषां यृतेन्‌ मयि सजाता रमरि अस्तु ॥२॥ 
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इदेवस्त मापं य॒ ताध्यस्मत्‌ पृषाप्रस्तादपथं वः कृणोतु । 
वास्तोष्यतिरिनु बो जो हवीतुमयिं सजाता रमतिंवों अस्तु ॥३॥ 


ये दोनों वास्तुगण हौ वास्तु शान्तिगण कहे गये है पूरव वस्तुगण कौञ्लिकसूत्रोक्त हैः 
द्वितीय वास्तुगण, श्रथवेपरि शिष्ट निर्दिष्ट है । 


वास्तुञश्ास्तिगण 


नवनिर्माणि मे “यजूंषियज्ञे'' (५।२६) ऋऽ १२-त्रह्या । ऋषिः । वास्तोष्पतिः 
१ भ्रग्निः; २ सविता, ३, १९१ इन्द्र; ४ निषिद्‌; ५ महतः; ६ अदितिः; ७ विष्युः; = त्वष्टा; 
& भगः; १० सोमः; १२ प्रश्नौ; वृहस्पतिः । देवते, द्विपदार्षी (१;५) उष्णिक्‌, २,४,६,७.८, 
१०,११ द्विपदा प्राजापत्या बृहती । ३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्रीः € त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुर्‌ 
उष्णिक्‌ । (१-११ एकावसाना) 


६२ परातिशाक्वरी चतुष्पदा गायत्री । छन्दांसि नवशालायां घृत होमे प्रोक्षणोच 
विनियोग 


यज्‌ पि यज्ञेसु मिधुः स्वाहाग्निः प्र॑विद्रानिहवों युनक्त ॥१॥ 

युनक्त द्‌ वः संविताप्र॑जानन्नसिमिन्यज्ञेमहिषः स्वाहां ॥२॥ 

इद्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञेभ्रबद्ान्युनक्तु सुयुजः स्वाहां ।॥३॥ 

प्रेषा यज्ञ निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नीं मिवेहत ह युक्ताः ॥४॥ 
छन्दान्सि य॒ङ्ञम॑सतः स्वाहांमातेवं पत्रपिएतं ह युक्ताः ॥५॥ 
एयमंगन्वहिषा भरकषुणीमिय्ं त॑न्वानादितिः स्वाहां ॥६॥ 
विष्णुयुनकु बहुधा तपांस्यस्मि न्यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥७॥ 

तवष्टा युनक्त बहुधावुपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाई। ॥८॥ 
भगोंयुनकटवािषो नव॑ स्मा अस्मिन्यजञरविद्वान्ुनक्तुसयुजः स्वाहां ॥९॥ 
सोमोुनक्त्‌ बहुधा पयास्य स्मनय्ञसुयुजः स्वाद ॥१०॥ 

इनद्रोयुनक्त्‌ बहुधा वीर्यारण्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां ।॥११॥ 

अश्विना ब्रह्मणा यातम॒रवाशच। बषटकिणं यज्ञं वर्धयन्तौ । 

वृह॑स्पत्‌ ब्रह्मणा यांरवाड यज्ञो अयंस्वऽरिदं यजंमानायस्वाह। ॥१२॥ 


 “'दोषोगाय'' (६।१) भ्रथर्वा । सविता । उष्णिक्‌, १ त्रिपदापिपोलिकमध्यासाम्नी 
जगती । २,३ पिपीलिकमध्यपुर उष्णिक्‌ । छन्दासि शालायां होमे विनीयोग । 
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हद्गायदुमद्धेहि । आथवेण स्तुहि दे वं संवितारम्‌ ॥१॥ 
योभन्तः सिन्धौ सूनुः । सत्यस्य युवान मदरोववाचं सरोव॑म्‌ ॥२॥ 
दु 


सवघांनोदुवः सविता सांविषदश्रतानिभूरिं। उभेसु्टती सुगातबे ॥३॥ 


"उरजविश्रत्‌"" (७।६०) ऋ० १७ ब्रह्मा, गृहाः । वास्तोष्पति । गरनुष्टुप्‌ १ परानुष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । छन्दासि शाला होमे विनियोग । 


उजञ॒विशरद्रसुवनिः घुम्‌ धा अघोरेण चक्षु षामित्रियेण । 
गुहानाम सुमना बन्दमानोरमष्व्‌ माविमीतयत्‌ ॥१॥ 
इमे गहामयोञुवऊजंस्वन्तः परयस्वन्तः । 
र्णावमेनतिषठन्तस्तेनो। जानन्त्वायतः ॥२॥ 
येषामध्येति प्रवसन्येषु' सौमनसो वहः । 
गृहाचुष हयामह ते नों जानन्त्वायतः ॥२॥ 
उपहतामूरिधनाः सखांयः स्वादुसं "दः 
अक्षुध्या अतृप्यास्त्‌ गृहामासमद्विभीतन ॥४॥ 
उपहृताइहगाव उपहृता अजावयः । 
अथो अन्नस्यकीलाङ्‌ उपहूतो गेषु नः ॥॥ 
सूनृता वन्तः सुमगाहरा बन्तो हसामदाः | 
अतुष्या अक्षुश्यास्तगृहा मास्मद्धिभीतन ॥६॥ 
इहेवस्त मारंगात विश्वां स्पाणि प्रष्यत । ` 
एेष्यामिमद्रेणां स॒हभूयां सो भवतामयां ॥७॥ 
“योतेमाता"' (८! द) पुत्रेष्टि में देखे । 
वास्तुशान्तिगण 


ठततन शह-नगर-ग्राम-पत्तन, परशिाला में पुनः प्रवेश अथवा दोर्घकालीन विदेशयात्रा 
से श्रागमन कालीन प्रवेश मे होम करे । भ | 


111 १९, 
बृहस्पतिनंः (७।५३) अङ्गिराः । इन्द्रा बृहस्पति । देवता तर टुप्‌ चद उभयं 
वास्तुहोमे विनियोगः [र 1 त्रिष्टुप्‌ चछम्द उपर्युक्त 


भरध्याय ४: ३१८ 


बहस्पतिन्‌ : परिपातु पथाद्तो्तरस्मादधरादधायो; । 
इद्रः पुरस्तादुत म्॑यतो नः सखा: सलिभ्यो वरीयः कणोत ॥१॥ 


संज्ञानं (७।५४) अ्रथर्वा । सांमनस्यं, श्ररिवनौ देवते । ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ २ जगती- 
खन्दान्सि, सामनस्ये-वास्तुहोमे विनियोग | 


संज्ञानं नः स्वेभिः सं ज्ञानमरंणेभिः। 

मु ज्ञानमधिनायुवमिहास्मासुनि य॑च्छतम्‌ ॥१॥ 

सं जानामहे मनु संचिकित्वामायुष्महिमनंसा देव्येन । 
मापोषुा उतस्यु बहुरेविनिदंत मेषु: पप्तदिनद्रस्याहन्यागति ॥२॥ 


(इन्द्रावरुणा (७।६०) कौरपयधिः। ऋषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । जगती २ तिष्ट 
छन्दांसि जणं गृह प्रवेशे वास्तुहोमे विनियोगः । 


न्द्रं वरुणा सुतपाविमंसतं सोम॑" पित" मदं ' धरृतवतौ । 
युवोरथो अध्वरो द बवीतय प्रतिस्वसंरयुप॑यातपीतये ॥१॥ 

इन्द्रां वरुणा मधुमत्तमस्य इष्णः सोम॑स्य व्रषृणा बृवेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमासयास्मिन्‌ वर्हिषिमादयेथाम्‌ ॥२॥ 


“वाजसनेयभुति (श० ब्रा० २.४, २.२०) वामुयुवयो रर्थाय इदम्‌ अन्धः अन्न सोम- 
लक्षणं परिषिक्तम । 


इनसे होम करं रौर यथा स्थान, ग्र, घृत, दुग्ध, दधि, मधु, मिष्ठान, वस्व, श्राभूषण, 
लक्ष्मी, गौ, भ्रर्व प्रादि एवं पूज्य इष्ट कौ प्रवेशकाल मे स्थापना करं । 


('उपमिताम्‌ ” (९।३) भृण्वङ्खिराः । ऋषिः । शाला देवता । ६ पथ्यापक्ति ७ परोष्णिक्‌ 
१५ च्यवसाना पञ्चपदातिकरी, १७ प्रस्तारपंक्तिः, २५, २६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती 
२६ साम्नो त्रिष्टुप्‌, २७, ३० प्रतिष्ठानाम गायत्री, त्रिष्टुप्‌ छन्दांसि नवश्चाला (गृहम्‌) नििते- 
होमान्ते, स्वगेकामो (दाता) उद्धायस्य प्रतिग्रहीत्रे समपंणे, परतिग्रहीतु स्वीकरुवंणे, च 
विनीयोगः। 


उपमितांप्रतिमितामथों षरिमिर्तामृत । 

शालाया विशववाराया न द्वानिति चृतामसि ॥१॥ 
यत्ते नद्धं विश्ववार पाशोगरन्थिथयः कृतः । 
बहस्पतिरिवाहं वृरवाच।विसतं सयामि तत्‌ ॥२॥ 


भ्ष्याय थः ३१९ 


आय॑याम्‌ सं बवहेय्न्थीशंकार ते दृढान्‌ । 
पर पिविदरांस्त वनद्रेण॒ विच्‌ तामसि ॥३॥ 
व शानां! त नह॑नानांप्राणाहस्य तरण॑स्य च | 
पक्चाणांँ विश्ववारे ते नद्धानिविच्‌ तामसि ॥४॥ 
सु 'द्‌ शानां पलदानां परिष्वञ्ञस्यस्य च । 
इदं मानस्य पन्यां नद्धानि वि चु'तामसि ॥५॥ 
यानि तु ऽन्तः शिक्याऽ न्यां धूरण्याऽय॒कम्‌ | 
प्रत तानि चृतामसिशिवामानस्य पत्नींनद्वितातन्वेऽमव ॥६॥ 
हविर्धानमग्निशार' पत्नीनां सद॑न ' सदः । सदो द्‌ वान।मसि देविक्षाे ॥७॥ 
अष्च॒ मोपशं विततं सहस्राक्षं विषृवति । 
अवनद्धमभिहित' ब्मणा विच्‌ तामसि ॥८॥ 
यस्त्वाशलिगप्रतिगृहणातियेन चासिमिता स्वम्‌ | 
उभौमानस्यपतिनि तौजीवतां ज॒रदश्ठी ॥९॥ 
अयु्रेनमा गच्छताद्‌ दठानद्धापरिष्कता | 
यस्यास्ते बिच तामस्यङ्गमङ्ग' परुषय ॥१०॥ 
यस्त्वाशठे निमि माय॑संजमार वनस्पतीन्‌ | 

=>] क ध 1 € 
प्रजायं चक्रत्वा शले परम्‌ प्रजापतिः ॥११। 

९१ वः | 

नम॒स्तस्म नमोद्‌ात्रेणलापतये चङ्कण्मः | 
नमोऽग्नये व्रचरतु पुरुषाय चत नमः ॥१२॥ 
गोभ्यो अर्ेभ्योनमो यच्छालांयां विजायते । 
विजावति प्रजावति वित पाश्चंचुतामसि ॥१३॥ 
अ ग्निम॒न्तरछादयसि पृरूषान्पद्यभिः स॒ह । 
विजावति प्रजावति वितं पाशांधुतामसि ॥१४॥ ` 
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अन्तरा चा चण़रायवां चयद्वय चेस्तेनशाछां प्रतिगृहयामि त इमाम्‌ । 
यदन्तरिक्ष रजसोषिमान्‌' तक्कृण्व ष्टमदर' शेव धिभ्यः ॥ 
तेनशालां प्रतिगृह्णामि तस्मे ॥१५॥ 
अजस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता | 
विश्ात्नं विभ्रती श्च माहिसीः प्रतिगृह्णतः ॥१६॥ 
तृण राढृता पलदान्वसाना राघ्रीवशाला जग॑तो निवेशनी । 
मिताण्रथिव्यां तिष्ठसिहुस्तिनींव पदरतीं ॥१७॥ 
इट्स्य त॒ विच्‌ तुम्यपिनद्धमपोणु वन्‌ | 
रुणेन सयुञ्जितां मित्रः प्रातव्यंऽञ्चत्‌ ॥१८॥ 
बरह्मणाशालां निमितां कृविभिनिमितां मिताम्‌ । 
इन्द्राग्नी रक्तां शारामतौसोम्यं सदः ॥१९॥ 
कलयेऽधिकूराय' कोश कोशः सयित । 
तनत्रमर्तो विजायत यस्माद्वि्व' प्रजायते ॥२०॥ 
या दविपक्षा चतुष्क्षा षटपक्षा यानिमीयतें । 
अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मान॑स्य पतींममिर्गभहवाशये ॥२१॥ 
प्रतीचीं तवाप्रतीचीन्‌ः शाठ्‌तरेम्यर्हिसतीम्‌ । 
अभ्रिद्ं १ न्तराप॑थतस्यं प्रथमा द्राः ॥२२॥ 
इमा आपुः प्रमराम्यय॒क्ष्मा य॑कष्मनाश॑नीः | 
गृहानुपग्रसीदाम्यमृतेन सदाभिना ॥२३॥ 
मा नः पाश्‌ प्रति यचोगरुमसि लघूर्नघ । 
वुधूमिषे त्वाशष्े यत्रकामं भरामसि ॥२४॥ 
प्राच्या दुश्ः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द्‌ वेम्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२५॥ 
सद्तणायाद्शः शया नमो महिम्ने स्वाहा द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥२६॥ 
प्रतीच्या दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्य॑ः स्व॒हिम्यः ॥२७॥ 
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उदीच्या दिशः शाराया नमो महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहैऽभ्यः ॥२८). 
भरवाया दिशः शर्या नमो महिम्ने स्वाहा द्‌ वेभ्यः स्वाेऽस्यः ॥२९॥ 
ऊर्ध्वाया दिशः शाखाया नमो महिम्ने स्वाहां द्‌ वेभ्यः स्वाहेऽम्यः ॥३०॥ 
दिशोदिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां द वेभ्यः स्वाहेऽभ्यः ॥३१॥ 


ति श्री कमंजव्याधि निरोध ग्रन्थस्य 
चतुर्थोऽध्याय । 
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कमज श्राधिन्याधि निरोध 


पञ्चम अध्याय 


राजयक्ष्म-ना्ञन विधि 
कारम ११में र क््चायेंर्है, जिनमे प्रथम ग्ऋषवेदकीही हँ शेष निम्न उन्हींमे 
प्रयुक्त हैं । 
दीौ्घयुष्य प्राप्ति विनियोगः 

पर विशतं प्राणापानावन्‌ डवाहविवत्रजम्‌ ! 
व्य १ न्यं यन्तुमुत्यव्‌ यानुहुरितरान्डतम्‌ ॥५॥। 
इहैवस्तंप्राणापानौभापंगातमि तोयम्‌ । शरीरमस्याङ्गानि जरसे बहत" पुनः ॥६॥ 
जराय त्वापरददााम जराय निषुबासमत्वा | 
जरा त्वामद्रानेष्ट व्यं १ न्पेयन्तुमुत्यव यानाहुरितरांच्छतम्‌ ॥७॥ 
जम त्वा जरमाहतुगामक्षणामवरञ्ज्वा। यस्त्वामव्यरभ्यधन्त जायमान सुषाक्या | 
त त स॒त्यस्य हस्ताभ्यायंदयश्च टूवृहुस्पतः॥८॥ 


कां० ४ सू० १२३ ऋ० ७ शंतातिः । ऋषिः । चन्द्रमाः, विदवेदेवाः । १ देवाः, २.३ वातः, 
४ मरुतः, ६.७ हस्तः । देवते । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । कतुमधये व्याधितस्ययजमानस्य भेषज्ये 
ग्रायुष्कामाय वुहुच्छान्तिप्राप्तयर्थे, जपे, होमे, ्रवसेचने, स्रवसाजंने, स्नाने, पाने, 
पुरोडादादि-श्रभिमन्त्रणो-मक्षणो च विनियोगः | 


उत दवा अवहित देवा उननयथापुनः | उतागश्चक्रषं देवदेवा जीवयथा पनः ॥१॥ 
दराविनौ वातो बात आसिन्धोरापरावतंः । 

दर्षते अन्य अवात्‌ व्यशन्यो बात यद्रपः ॥२॥ 

आ वात वाहिभेषृजं बिवात बाहियद्रयः । त्वंहि विश्वमेषजद्‌ बानां दृतरय॑से ॥२॥ 
त्रायन्तामिमं द्‌ वाश्लायन्तांमरूतो गणाः 

त्रायन्तां विश्वाभूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 

आत्वागम शंतातिभिरथो अरिष्टतांबिभिः | 

दक्षं त उग्रमामारिष' परा यक्ष्मं' सुवामि ते ॥५॥ 

अयं म॒ हस्तो भगवानयंम भगवत्तरः । 

अयं सँ विश्वमषजोऽयं शिवाभिमशनः ॥६॥ 

हस्ताभ्यां दशश्चाखाम्यांजिह्वावाचः पुरोगवी । 

अनाम यित्वुभ्यां हस्तोम्यां ताभ्यां तामिसंशामसि ॥७॥ 
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इससे हाथों से रोगी को उपनयन तथा मेधाजनन में बाल एवं कुमारोका भी्रङ्ग 
स्पश कर भ्रभिमरोन करे । 


का० ५ सु° ३० ऋ० १७, उन्मोचन ऋषिः । (आ्रायुष्कामः) श्रायुष्यम्‌ । देवते, अनुष्टुप्‌ 
१ पथ्यापङ्क्तिः € भुरिक्‌, १२ चतुष्पदा विराद्‌ जगती, १४ विराट्‌ प्रस्तार पक्तिः १७ व्यवसाना- 
षट्पदा जगती छन्दांसि । भ्रायुषकाममारवकस्य, वालस्य रुग्णस्य च ऋषिः हस्तेनाभिमक्चेनार्थे, 
भेषज्ये, ग्रहो लिङ्कगणा कायं च विनियोगः) 


भावतस्त आवतः परावतस्त आवतः । 

इदेवमवमाुगामपूरवुननुंगाः प्रितनसुंबध्नामिते दृटम्‌ ॥१॥ 

यत्‌ ताभिच्‌ रूः परुषः स्वोयदरेणौ जन॑ः 

उन्मोचना प्र भोचने उमे वाचा बदामि ते ॥२॥ 

यदुदद्रेथ रोयिषे श्िये पुस अचित्या 

उन्मोचन प्रमोचनो उमे वाचा व॑दामि ते ॥२॥ 

यदेनसो मुत कृताच्छे प्पेपि तृङ़ृताल्चयत्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उमेवाचार्वंदामिते ॥४॥ 
यत्‌ तेमातायतते पिता जामिभ्रतां चसजंतः । 

प्रत्यक्‌ सेवस्वभेषुजं जरदष्टिं कृणोमि तवा ॥५॥ 

इहेधिप॒रूषुसर्वेण मनसासह । दृतौ यमस्यमाचुंगाअपि जीवप्राईहि ॥६॥ 

अनुहृतः पुनरेहि विद्वानुदय न॑प्थः । अरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोयनम्‌ ॥७॥ 
1 विमनं संरिष्यसि जरद॑ष्टि कृणोमितवा 

निरवोचमहं यक्ष्म॒मङ्गेभ्यो अङ्गञ्व॒रं तव ॥८॥ 

मङ्गभ दो अङ्कज्वरो यथते हृदयामयः | 

यक्ष्मस्य न इवग्रापत्तद्‌ वाचा साट्‌ ्ररस्तुरान्‌ ॥९॥ 

ऋषों बोधप्रतीवोधावस्वप्नोयशर जागुविः । 

तौतेभ्राणस्य गौप्तारौ दिवानक्तं च जागृताम्‌ ॥१०॥ 

अयमधिरुपस इदस्य उदेत॒ते । उदेहिमुत्योगभ्भीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमसुस्परि ॥११॥ 
नमों य॒माय॒ नमो अस्तुमृत्यवं नम॑ः पित्त ये नय॑न्ति । 
उत्पारणस्य॒ यो वेद्‌ तम॒भिप्रो दध स्मा अरिष्टतातये ॥१२॥ 


1 
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एतु प्राण देतु मन्‌ पेतु चकषुरथो बलम्‌ । 
 शरीरमस्यसं विदां तत्पद्धयांप्रतितिष्ठत्‌ ॥१३॥ 
प्राणिनाग्नु चक्षुषासं त्तं जमां समीरय तन्वार्‌ सं बेन । 

वेस्थामृतस्य॒ मा नुगन्मा चभूमि गृहो युवत्‌ ॥१४॥ 
मा तें प्राणडप दसरन्मो अपानोपिधायि ते। 
रयं ्त्वाधिपतिमु त्योरुदायच्छतुरदिममि : ॥१५॥ 
हयमन्तवदतिजिहा बुद्धमा पनिष्यदा | 
स्वयायक्ष्म निरवो चं श॒त॑रोपींञ्तक्मन': ॥१६॥ 
अयं लोकः प्रियतमो द बानामपराजितः। यस्मे त्वमिहम्‌त्यकेदिषटःपुरुष जज्ञषे । 
सच॒त्वातु हयामसिमा पुरा जरसं मृथाः ॥१५७॥ 

ऋ० १३०१४,१५ से पूनः प्राण, मन, दक इन्द्ध, बल, जोव प्रादि का प्राह्वान, शचरीर, 


वस्त्र, अस्थि, भस्म प्रादिमे होताहै। कां०६ सु० ५३ ऋ० १,२,३ से पुनः चारोरके 
क्षतिग्रस्त, शक्ति, प्राण, बल, ग्रात्मा श्रादि को पुनरागमन कर| | 


का० ७ सु° १३ ऋ०४्से यत्रतत्र भटका हृजा मन पुनः पूर्ववत स्वस्थकूपं सेमेषा 
इडा, सरस्वती युक्त स्थापित होतादै। कां० १६९सू०४०से पूर्ववत्‌ ज्ञान रादि को जागृति, 
चंतन्यता प्रदान करं । (ग्रनुभरत) | | 


का० ७ सूु° १० से समस्त ५नष्ट पूवं शक्ति, नष्टवन, हूत वस्तु जात कौ पुनः उपलब्धि 
होती है । कां०३सू० ११ ऋ० २,३,४.६ से पूर्वैवतु-प्रपगत प्राण, आत्मा, जीव, बल, ग्रोज, 
राक्ति, इन्द्रियों की स्थापना करे। 


काथर सु° ११ ऋ° ८ ब्रह्मा, भुग्वार्लारांस्च-ऋषयः। इन्द्राग्नी, प्रायुष्यं यक्ष्म 
नाञ्चनम्‌ । देवते । त्रिष्टुप्‌ । ४ राक्वरीगर्भा जगतो, ५,६ प्रनुष्टूप्‌, ७ उष्णिक्‌ ब्हुतीगर्भा 
पथ्यापंक्तिः; ८ उयवसाना षट्पदाः ब्रृहतोगर्मां जगती छन्दासि भ्रं हसोन्मूलने; वालग्रहु 
रोगों परामने, निरन्तर स्तरौसंग जनित यक्ष्म नाशने, क्रतुमध्ये व्याधित यजमानस्य भेषज्याथे, 
पूनः प्राण॒ श्रादि स्थापने भंषज्ये, स्तवने, श्रवसेचने, माजंने, आचमने उपस्थाने, हमे च 
 विनियोगः। 


गण्डमाला 


निश्चय ही रोगो कौ उत्पत्ति मिथ्या श्राहार व्यवहारसे होती है-यह्‌ क्रिया स्थुलक्ाय 
(पिण्डदेह्‌) से सम्बन्धित है) इसकी भ्रौषधि, शल्य श्रादि सभी प्रकार की योग्यतम 
चिकित्साश्रों के उपरान्त भी व्याधिन टलेतो उसे सूक्ष्म शरीर से सम्बन्धित कर्मज 
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(पापजन्य) व्याधि ही समभे | सूक्ष्मशरीर की सारी क्रियाये, मन अन्तःकरण बुद्धकेद्ारा 
होती दहं । ये तीनों पापपुण्य-तरेरणा प्रादि सभी सक्षम ररीरको करते है । शुभाञ्युभ फल भो 
मक्ष्मशरोर निङ्चय ही भोगता है । परन्तु सूकेमको व्यथाको दर करनेके सभी वाह्य 
(स्थुल के) उपचार व्यथं पडते हैँ । सूक्ष्म को भेषज्य भ्राध्यात्मिक (स्राथवंणी, श्राङ्जिरसी, 
देवी) के प्रतिरिक्त भ्रन्य कु हो ही नहीं सकती । 


इन रोगों का मूल कारण पाप ठी है। श्र°वे० ६।९६ “मंत्र ३" मे स्पष्ट है \ 
यच्चक्षुषा मनसायच्चवाचोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः" 

भर्थत्‌ नेत्रः वाणी, मन ्रादि इन्द्रियों से जाग्रत श्रौर स्वप्नावस्था मेँ किये गयेजो 
भी पाप है, उनसे उतपन्न रोगों से सोम “स्वधा” शक्ति हारा रक्षाकरं । स्थुलदेह से स्वपने 
पापादि क्रिया जडवत होने से नहीं होती सक्ष्मकीो ही क्रियास्वप्न मे होती है। का २ 
मू १०म०श्सेण्में क्षेत्रिय, ने्ठति-नामिशंस, द्रुह, वरुण पाशाय क्ष्म, दुति, प्रवद्य, ग्राही 
मरौर राति ये दस प्रकारके पापों से उत्पन्न रोगो भषज्य.सृक्ष्मशरीरकी ही होने से, 
रोगोंकाकारणपापदहैजो सुक्ष्मरारोर सम्बन्धो है । “यही इसकी भैषज्य वाचिक मानसिक 
ज्ञान, तप-श्रादि हो कही हँ । जो आगे विधिवत वणित है । 


उत्पत्ति 


गण्डमाला, श्रपस्मार, जलोदर, भ्रान्विक्‌ रोग (प्लुरसी) पक्षाघात ( लकवा) अ्रादि-श्रादि 
जो इन निम्न मंत्रोमेंनिदिष्टहै ये सभी तथा शौषेके सभी रोगोका कारण श्राकाश्चसे 
गिरने वाला विषेला जल है । जल के देवता वख्णाकेश्यापसे यह इषित होता है । यह दूषित 
जल शरीर म जहाँ जहाँ भौ गिरकर, चरूकर सग्रह होता है सवं प्रथम वहीं यह रोगरूष बन 
जाताहै। शरीर मंश्नाकाश मस्तिष्क है। वहीं सवं प्रथम यह्‌ उत्पन्च होकर आगे रक्त वाहिका 
नाडी श्रौर प्राण के सहारे पोल स्थानों मे ठड़ी के सहारे एकत्रित होता है । इससे निम्नाङ्डुति 
केस्ाथही नामि प्रदेश की ग्रन्थि छाती (कच) नितम्ब, हृदय, उदर के पास की पोली जगह, 
कुण्डके दोनों कर्णो से सम्बन्धित नाडयो के समीपकोदहडी से चलकर गलधौँट, जिला, 
मस्तिष्क, कपाल की श्रागे की पोल, मूलाधार चक्र को पोल विशेष प्रभावित होवे है । 

दूषित होनेका कारण 

इस मस्तिष्क जल के दूषित होने क मूलभूत कारण वसा देव के शापसे वाह्य ब्राघात, 
मानसिक, बौद्धिक, दुर्बलता, क्षीणता ही है । यह शाप किसी भौ भयङ्कर पाप,देवके रुष्ट 
होने परदहीहोतादहै। 

रोग का प्रभाव 

यह रोग सूक्ष्मशरीर को ही प्रभावित करता है, बाद में उससे स्थूल देह प्रभावित ह्येता 
है। यदि इसका स्वंप्रथम स्थुल देह पर प्रभाव हृभ्राहोतातो स्थुलदेहकोसारी क्रिययें 
मवाधगतिसेकभी भी नहीं चल सकती तत्काल बन्द हो जातीहै। परन्तु यहु जब सूक्ष्म देहे 
पूणं विकसित हौ जाता है तब स्थुल पर प्रभाव पड़ता है । 
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इसका कारण शरीरपरभी कोई प्रभाव नहींहोता क्योकि वह्‌ ग्रात्मा से सम्बन्धित, 
पर मन, बुद्धि, इन्द्रियोसेपरेहे, जो न गलता, न सडता, न जलता, न मरताही है । 

सुक्ष्म का कोई उपचार वाह्य चिकित्सा में निर्दिष्ट नहीं जो भी उपचारहैस्थूलका 
हीहै। इसीसे वाह्य चिकित्पा विवज्ञ है। 


उपचार 


निम्न सूक्तोमे पूणेतया दियागयादहै जो शौनकीयशाखा से सम्बन्धित है तथापि इसी 
के कां ठा७मे ्रौषधियोंके पापसेही बचानेकोप्राथनाहै। “मंत्र ७ व १९ “दुरितात्‌ 
पारयामसि" मत्र € “तीक्ष्ण श्वृङ्‌यः दुरितं व्युषन्तु'' मंत्र १२ “सहल्रपरण्योमूत्योम्‌ ज चन्त्वहसः'' 
कां० ६।१२४के तीनों मंत्र कां० १ सू० १० के ० मंत्र। 

कां० € सू० ९९ के तीनों मत्र २ "मुञ्च तुमाक्ञपश्याईद्थो वरुण्यादुत । अथो यमस्य 
पडवीज्ञाद्विऽचस्मा हेवाकिल्विषात्‌ ॥ 


मे दवं चन, वाणीजन्यपाप, वरुणदोष से उत्पन्न जलके रोगसेजौ यमपाञ्चरूप 
अ्रसाध्य रोगै, उनसे सभी देवोंके विषयमे होने वाले पापोंसे रक्षाकरं! कां० ४।१३ 
मंत्र ५,६,७ हस्त, वाणी, हष्टि मात्स ही उपचारका निदेश क्रियादहै यहु निदवयदही 
विवास योग्य है । 


कां० €।८; कां ३।११ कां० २।३३ तथा रिम्नकाण्डोके रोग व उनमें दिये उपचारगणए 
के श्रतिरिक्त कां० ६।१२७ म॑०२ में वणित “चोपद्रु" जिसे सायणाचायजोने ४ श्रड्गूलका 
ढाकं तथा श्रन्य कुद ने चीड कहा है श्रथवा कां० ठसु० ७ को भेषज ्रथवाकां०प्सुऽ्रमें 
वणित “तद्र भेषज एकाकी ही कोई भो वणित हैँ । जिनको सामथ्यं १०१ मृदुरो तथा 
नेकऋति प्रादि पाशो से ऋषिबल, देवबल, संत्रबल से पूणं समं कही है । 


वेदोक्त भेषज्यः-(१) शंख. (२) गृहगोधिका (३) लवणम्‌ (४) गोमूत्र (५) दन्तमल 
(६) स्तुक (७) वाणापरणी (दाभ) । (८) वोणातन्त्री खण्ड (€ ) वाद्यखण्ड (१०) शंखखण्ड 
(११) पुिनपर्णी (१२) कालीन (१३) सूर्यकिरण स्तान व किरण तप्त जलपान 
(१४) स्वणं जल । | | 


मूल पाठः-प्रथवं संहिता कां० ६ सु° ८३ 'श्रपचित। प्र वे० कां०७ सू०८° 
“प्रासुल्सः” ऋग्वेद ३।५।१ “श्रञ्जन्ति त्वामध्वरे । त° सं० ६।२।३-१ इणुसमस्वुवंत्त 
अग्निम्‌ अनीकं सोम शल्यम्‌” । भ्र° सं० ७।८१ “विद्मवेते"' तथा श्र° सं० ७७८ “्रपचितो 
लोहिनीनाम्‌' । त° सं० २।३-५-२ “यज्जायाभ्योविन्दनु"* त° श्रु° २।३।५।२। 


कौशिक सूत्र कं० ४ सुत्र ८ में इस गण्डमाला के पाँच भेद ओर उपचार-इस गण्डमाला 
के ५ भेदके हैँ। (१) काली (२) श्वेत (३) चितकबरी (४) साधारण लाल तथा (५) मधिके 
लाल । (भ्र वे० कां० ६ सू०८३ ऋ० २). 


इसको जड़ धमनियों मे होती है । इनमें फोडां वाली; गलने वाली भ्रौर सडने वाली 
ये तीन भेद हँ । यह्‌ प्राणी के गण्डस्थान; वस्ति; स्थानोमेभोहोतीदहै। इनमेंसे एक कु 
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लाल, मिध्चित दवेत; दूसरी अत्यन्त दवेत; तीसरी कृष्ण वणं की कही हैँ । इनमे प्रथम 
दो लोहरी होती हैँ । ये वात, पित्त, दलेष्म दोषों से भ्रनेक वणं की हँ । इनमे (१) प्रसूतिका 
(पूयस्राव ); चिरपाका श्रवस्था की। (२) रामायणी--जिसमें से प्राण वायु का संचार होता 
दे-वह नाडी, उसका प्रधान मागं-बहने का मागे, व्रणरूप भ्र्थात्‌ एक स्थान से इस मागं से ञ्नन्य 
स्थानों मे भी फेलने वाली । (३) ग्लो मूत्र स्थान से; मूत्र सेक से, गिरने वाली । (४) गलुन्त 
हाथ पैर श्रादि को सन्धियों में उत्पन्न । (५) गडसी विनारिनी; समस्त ब्रणरूप हो जानेवाली 
होती है। 

इनमें प्रण कऽ ६्सू० ८३ मे वणित (श्रपचित) के० ७ सू० ८० में वणित (श्रासुसाप्स) 
है । इनमें प्रथम (श्रपचित) साधारण द्वितीय (दोषजन्य) तृतीय (असाध्य) पाप-शाप, कृत्या 
दवी, भ्रासुरी दोषों से उत्पन्न कही गई है, 


(१) आसुखसः (७।८७-१) लगातार पूय श्रादि से बहने वाली । (२) व्यभिचारिणीस्वी 
के दोष से उत्पन्न (३) गोप्य सन्धियों (४) गोप्य स्थानों मेँ पीव, की भाति बहने वाली इनमें 
पथम रसहीन होती है, पश्चात्‌ बहकर पककर लार की भाति विविध स्थानों से विविध प्रकार 
से पट फूट कर बहने वाली; तथा गले के किसी भी भागमें होने वाली, मुख श्रादि प्र होने 
वाली; विशेष कर गुप्त स्थानों म फली रहती है श्रथवा उरूभ्रादि की सन्धियों; कमर; 

भ्रात, पेडूवाली सभी क्षार वस्तुग्रों के बिना प्रयोग के ही बहती है । | 


 अ्र°वे° कां० ७।८० (१) (कीकसा) श्रस्थियों मेँ फलने वाली (२) (तलीद्यम) श्रस्थियों 
के समीप मांस को पकड़कर बेठनेवालीयामासको खाने वाली (३) (ककृदि) दुःस्साध्य 
राजयक्ष्मा, ग्रीवा अ्रादि कौ शरीरगत स्वेधातु शोषक (४) (जायान्य) निरन्तर स्क्री सम्भोग 
जनित । तंत्तरीय संहिता २।३-५।२ । यह ग्रहिसक के शरीर को सुखाती है शरीरगतः; समस्त 
धातु शोषण करती है । तंत्तरीय शरुतिः (२।३-५-२) यज्जायाभ्यो विन्दत्‌ तज्नायेन्यस्य' । 
दसके ्रतिरिक्त प्रायपूवं पापजन्य; सप, गौ, सती, विग्रादि शापजन्य तथा विषजन्य होती है । 
ग्र° वे० कां० ७।७६-२ “गले, कन्धों श्रौर गुप्त स्थानों मे होने वाली । ्र० कां० ७।७६-४-हड़ी, 
तलवे, पीठ श्रौर स्त्री दोषजन्य । कौरिक (४1७) 


उपचार 


(१) शंख पीसकर इवान कौ लार में मिला लेपे । (२) जोक या चिपकली चिपदटायं । 
(३) संध नमक को बुरकें (४) गोमूत्र से धोये, सेके (५) दांतों के मल को लेप ¦ (६) स्तुक 
दृस्साध्यको वाण की भ्राकृतिके ब्रृक्ष (वाणपर्णी) अथवादाभको नोकसे छेदे, काली उन 
तप्त जल में डालकर सेकं उसे ही लपेटे (७) तांत या शंलपीसकर बधे । (८) मंत्र गृहसुत्ोक्त 
भेषज्य करं । 


प्रमाणोपचार 


इस रोगकेभ्भेदहँकां६मु००८२ऋ०२्‌ के श्रनुसार-काली, श्वेत, चितकबरी 
साधारण लाल भ्रौर भ्रधिक लाल) 
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इसको जड धमनियों में होती है--इनमे फोड़ं वाली, गलने वाली, सडने वाली 
इन भेदो को होती है (श्र वे9 ६, ८३२३-३ ) 


(आसुल्रसः) श्र ° ७. ७६-१- गले मे, कन्धों म, गुप्त स्थान मेँ पूर्वं पापजन्य. सती, 
विप्र-वरुण सपंशापजन्य, विष जन्य होती है | 
(७-७६-४) हड़ी, तलवे श्रौर पीठ की, स्वी स ङ्कसेटोतीदहै। 


उपचार अ० वे० कोौ० सू (४-७) 

।। अपचितः ।। (६-८२) ।। आसुखरसः ।। (७-८०) इन दो सूक्तोसे 

(१) शंख को पीसकर, या शुनक कौ लार को मभिमन्तित कर लेप करें । 

(२) जलुका (जोख), या गृहगोधिका (चिपकली) को इन्हीं तीन ऋचाभ्रों से अ्रभि- 
मन्त्रित कर खून मोक्ष करने कै लिये चिपटा दे । | 

(३) सेधा नमक पसे, श्रभिमन्त्रित कर गण्डमाला परर बुरको दे! 

ग्लो रितः प्रपतिष्यति सग॑डन्तो न॑शिष्यति । 

(४) ६-८२-३ को श्रधक्छचासे गोमूत्रको प्रभिमन्तित कर गण्डको सेके, श्रोर उस 
पर पानी की भांति सूत्र धारा छोड 

(५) दिं के मेल को भ्रभितन्तरित करलेपकरदे। 


(६) “अपच्चिताम्‌'" ७.७८ को प्रथम दो ऋचाश्रों से गण्डमाला (अपचितं) गले से 
मूत्राराय पयन्त कख रादि सन्धियों मे्रतोंमेंमूत्रव मूत्राय व गुदा वाली लाल, तथा 
(ष्णा माता)लोहित वर्णं से कृष्ण हृई रोगों को जननी दुःसाध्यये सभी (मूनेदवस्य*) माननीय 
देव भ्रथर्वा ऋषि कौ सवं कारण भूत सामर्थ्यंके, बलसे, वाणकी राति के वृक्ष, “वाणापर्णीं 
भ्रञ्जन्ति त्वाम्‌ श्रघ्वरेदेवयन्तः"' (ऋ० वै० ३.८.१) मे वणित कौ जड (दाभ) केवाण से 
भ्रथवा (तं० सं० ६-२.३.६) श्रसुरपुर भेदन समथं रदरकेदार से “त इष्‌ समस्कुवंत/श्रग्निम्‌ 
्रनीक" सोमंशल्यं विष्णू तेजनम्‌ । तेन्रवन्‌ क इमाम्‌ भ्रसिष्यतीति रद्र ““इत्यश्नुवन्‌” स्ट्रो वै 
करः । सो श्रस्यतु'' इति । इस उक्ति से पाप देवतासे उत्पन्न गण्डमाला को रद्र के उपरोक्त 
रर--रुद्र याग, अभिषेक श्रादि से प्रथम-प्रपचित (साधास्ण) द्वितीय (दोष जन्य) तृतीय 
(भ्रसाध्य,) पाप-श्ाप, कृत्या, देवी, श्रासुरी दोषों से उत्पन्न । सभी कौ चिकित्सा करे उपरोक्त 
धनुष केशर से गण्डमाला का भेद करे । 


(उसको चिकित्सा गमं जल मे काली ऊन उ(लकर प्रभिमन्वित कर पुनः जपकर ऊषा- 
कालमेही रोगीकोीटेदं, उसे धोये- यह वांसकी नुकोली, या दाम को नुकीली शर 
जेसो नोक से बधे, मरौर काली उनके गमं जल से ही सेक करे । (कौ० ४.८) 


“आसुल्रसः' अ० कां० ७.८ । (लगातार पूयश्रादि से स्लवण वाली) व्यभिचारिणी 
खली के दोष से उत्पन्न गोप्य सन्धयो; गोप्य स्थानोंमे पौीवकी भांति बह्ने वाली यह प्रथम 
रसहीन होती है, बाद में वटृकर-पककर लाव की भांति विविध स्थानोसे विविध प्रकार फूट 


% मुनिदेव--म्रगस्त्य वृक्ष- सम्पादक 
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पट बह्ने वाली तथा गले के किसी भी भाग वाली, मुखादि पर होने वाली विशेष कर गुप्त 
स्थानों मे.फली रहती है, या ऊरू प्रादि कौ सन्धियो, कमर, ग्रत पेट. वाली सभीक्षार 
वस्तुश्रां के बिना प्रयोगके भी वहने वाली मन्त्र साम््यंसेही नष्ट होती रहै 
कोिक सुत्र मे गण्डमाला की चिकित्सा 
यह्‌ प्राणौ के गण्ड स्थान, वस्तिस्थानमेभीहोतीहै, इनमें से एक कुच लाल मिधित 
श्वेत, दूसरी श्रत्यन्त स्वेत; तीसरी कृष्ण वणे कौ होती हैँ । पहिली दो लोहरी होती हैँ। ये 
वात पित्त-श्लेष्य दोषों से श्रनेक व्ण कोहो जाती हैं| 
असुतिका ` कां ६ सू० ८२ वा ३-- (१) अ्रसूतिका (पुयस्राकचिर परिपाकावस्था 
को) (२) रामायणी- (जिसमे प्राण वायू कासंचारदहये वहु नाड़ी उसका प्रधान मा-वह्ने 
का माग--त्रणरूप वाली एक स्थान से भ्रन्य स्थानो मे फंलने वाली) ग्लौ (मूत्र स्थान से, मूत्र 
सेक से, गिरने वाली) गलुन्त (हाथ पर श्रादि की सन्धियों मे उत्पन्न (गड्‌) को विनादिनी) 
समस्तत्रणरूप हो जाने वाली ये सभो गण्डमालाये-- मन्त्र, देव, मुनिके प्रभाव से उपरोक्त 
भांतिसे नष्टहोकरररीरको स्वस्थता प्राप्त होतीहै। 
नोट सम्भवतः इन गण्डमालाभ्रों के प्राचीन स्वह्प से श्रपरिचित भ्राधुनिक जगत 
(पार्चात्य) कन्सर के नामसे पुकारताहै,वेभो इससे भ्रकाशलं। शरोर लोक कल्याणमें 
समथं विधि से प्राणियों के घन, प्राण को रक्षा करें । वेद श्रावाहून करताहै। 
॑ कौशिक स्त्र कां०३१।९ 
दुष्टगण्ड विरिष्टभेषज्य 
ग्रस्य कां ६।५३ सूक्तस्य बृहच्छुक ऋषिः । १ दयौः, पृथ्वी, शुक्रः, सोमः श्रग्निः, वायुः, 
सविता; २ वेशवानरः; ३ त्वष्टा देवते । त्रिष्टुप्‌ १ जगतीचन्दांसि दृष्टगण्ड विरिष्ट भेषज्ये 
समभिमन्त्रे-जपे-होमे विनियोगः। 
इससे तेल अभिमन्त्रित कर व्याधि स्थान पर मले, चुपड । अ्रथवा रान: शनैः शुष्क 
गोमय से त्रण को धिसें-जब रुधिर दिखाईदेतबतेलया घी, उपरोक्त अभिमन्त्रित कर 
मले-लगायें । इसीसे व्रण को श्रभिमन्त्रित पवित्र रज, सांपकीबामीकी रजसे करे। 
 इसीसे प्राण इन्द्रियों को उनके नष्ट, गुण बल तथा शक्ति के साथ प्राह्वान ्रनुमन्त्रण 
करते हैं| 
योधं म इद्‌" पृथिवी च॒प्रचंतसौशुक्रो बहन्दक्िणया पिपतु । 
 अनुस्वधा चिकितां सामो अग्निवायुनः पातु सविता भगश ॥१॥ 
पुनः ग्राणः पुनरालमा न एतु पनद्वक्घुः पनरर प्त | 
वौ श्वानरो नो अदंन्धस्तन्‌ पुग अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वां ॥२॥ 
सं वर्चसा पय॑सा सं तन्‌भिरगंन्महि मनसा सं रिवेन । 
तवष्ट नो अत्र॒ वरीयः कृणोत्वचुं नो मष्ट तन्वो यद्विरिषम्‌ ॥३॥ 
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जिस ब्रणकामुखही न दिखाई दे या उलटा भ्रधोमुख का श्रज्ञात हो, उसको मानुष 
मूत्र, गोमूत्र श्रभिमन्त्रित कर सेक दे, उसीका फाया बधि । ब्रणको श्रभिमन्तित करे । दन्त 
मल श्रमिमन्त्रित कर बधि-लगाये | कौ० ४।७(३१/११) 
ग्रस्य ६।५७ सूक्तस्य । शान्तातिः ऋषिः सुद्रः/देवता।१-२ अनुष्टुप्‌ इपथ्या बृहती छन्दासि मूखहीन 
भ्रधोमुखी दुष्ट ब्रण भेषज्ये ्ननुमन्त्रेणे विनियोगः । 
इदमिद्धा उभेषजमिदं शटरस्य मेषुजम्‌ । येनेपुमेकते जनांशतशस्यामपन्र वत्‌ ॥१॥ 
जालपिणाभिषिश्चत जालषिणोपसिश्वत । जालापमुरभेषजं तेन नोगख्रड जीवसे ॥२॥ 
शं च॑ नोमयथ्नोमा चनः किंचनाममत्‌ | 
क्षमारपो विशं' नो अस्तुमेषजं सव नो अस्तु भेषजम्‌ ॥२॥ 
जिस दृष्ट ब्रणसे खून ही न निकले.जलन पीडा हो पत्तोंके रस या भाग को अभि- 
मन्त्ित कर त्रण को धोयें बाघे । शुष्क गृच्छोंके जो श्राग्नादि पर फूल श्राकर फल नहीं माते 
उसीमें नये कोपल फूट प्राते है-त्रथवा पीपल की दादी उपरोक्त मन्त्रं से भ्रभिमच्तित केर 
विना रक्त के विषेले व्रण से लेपं । | 


कौशिक सूक्त कां० ४।७।३१ 
जलोदर भषज्य 


पापगृहीत जलोदर ब्राह्मण शाप निवारण भेषज्य कमं में सोमलता को शुष्कगोमय 
की श्रग्नि मे रखकर धूपदं। दही शहद मिलाकर पिलायें | दूध मटठा मिलाकर पिलायें । 
दही-दघ-शहद मिलाकर पलाये । सभी को इस सूक्त ६/६६ से प्रभिमन्वित कर लं । 


परस्य ६।९६ सूक्तस्य भुग्वद्धधिराः-ऋषिः(वनस्पतिः ३ सोमः देवते श्रनुष्टुप्‌ ३ त्रिपाद्धि- 
रान्नामगायत्री छन्दां सि-्रहं सोन्मूल ने शाप पाप जनित श्रिष्ट जलोदरादि भषञ्ये विनियोगः । 
1 1 ¢ 1 
या ओषधयः: सोमराज्ञीव हीः शतविचक्षणाः । 
बृहस्पति प्रसुतास्ता नोधश्वन्तवंहसः ॥१॥ 
मश्वन्तुं मा शुपथ्यार दथोंबरुप्याऽुत । 
अथोंय मस्य पडधींशादिश्वेस्मादेवा किंलििषात्‌ ॥२॥ 
यचक्च पामनसा यच्च बाचोपारिम जाग्रतो यस्स्व पन्त; । 
सोमस्तानि स्वधया नः पनात्‌ ॥३॥ 
सवं रोग हूर योग 


शावन्ता, कुनप्विना, वण्डेन, ज्वरेणापामार्गादिरोगेषु, ससर्गेषु सवं दोषान्मुच्यते । 
कौ० ४६/४६ ` 


भर्याध ५1 २३३३ 


मस्य ७/९५ सूक्तस्य शुक्रः ऋषिः/अपामागे वीरुत्‌(देवता,/भ्नुष्टुप्‌ दुरित विनाशने 
होमे विनियोगः 


कान, गञ्जे, एेचाताने, कोतनार वाले, दात पर दाति वाले, श्रङ्खहीन, भ्रधिक श्रङ्ख- 
कुनखी भ्रादि-प्रादि समस्त दूषणो से उत्पन्न विध्न की शान्ति हतु श्रपामागें को समिधाश्रोसे 
होम करं । इससे पुजा कर अपामागं को पुष्य नक्षत्र भे लाये, उसका दूध स्वणेतापी जल के 
साथ नित्य सेवन करने से रक्तविकार, विषजन्य दोष, प्लूरसी बुद्धि की मन्दता, स्मरण शक्ति 
की क्षीणता, कृत्या दोष, अभिचार जनित दोष, यातुधानादि से उत्पन्न दोष निवारण होते हैँ ! 


दसी को जल में क्वाथ करें १/१६ भाग जल शेष रहै तब उसी में पौलो सरसों का 
तेल छोड दे, पानी जल जाने पर तेल की ४५४ बृदे कानमे डले तो वधिरपन, भ्रादि 
शीषण्य रोग रलेष्या र।त्यन्धापन, नाक के रोग दूर हृए हैँ । भ्रनुभूत । 


ऊ (| 


प्रतीचीनं फएटौहि स्वमपांमागं रुणेहिथ । 
सबान्मच्छषथोँ अधि वरीयो यावया इतः ॥१॥ 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्वां चेरिम प्रापय | 
स्वया तद्विश्वतोमुखापांमुरगाप मृज्महे ॥२। 
इयावदता नखिनां वण्डेन यत्सहासिम । 


अ्पामाग्‌ खयां वयं सवः तदपं मृज्महे ॥२॥ 
इससे होम करे :-- 
सप, विच्छ, वरं, गदहा, इवान, स्यार भ्रादि के कटे रोगी के इसका लेप करे- ज्यो- 
ज्यों विष से वहकालाहो उसे लकंड़ीसे सूखते ही हटा दे । पुनः लेप करे । सभी विष को 
इर करता दहै । विषेले फोड़ कौ जलन भी दूर होती है। 


अपस्मार; विस्मय, हद्रोग, कामलक, रोहिणक।दिरोग भैषञ्य भस्य १/२२ सूक्तस्य 
जह्या ऋषिः।सूर्यो, हरिमा हृद्रोगश्च देवते भ्रनुष्टुप चन्द उपर्युक्त कामलादि रोग निवारण 
भषज्ये अ्भिमन्त्ररो विनियोगः । (कौ० २६/१६, १७) 


अन्य युद॑यतां हृदयोतो हरिमा च॑ते । 

गोरोदितस्य वर्णेन तेनं स्वा परिदध्मसि ॥१॥ 
(| । (= ॐ ^] [` ~ 

परे तारोहितु व्णदीर्युत्वाय॑दध्मसि । 

यथायमरपा असुदथो अह॑ रितो यवत्‌ ॥२॥ 

यारोहिषीदेवत्या३. गावोयाउत रोणी; । 

रुप॑ूप' वयोवयस्तामिषटवापरि दध्मसि ॥२॥ 
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कौशिक सूच कण्डिका ४१ सूत्र ठ, 8; १४, १५ तथा कण्डिका ४२ मेंश्रथर्वा श्राद्धधिरस 
महषियों को तपश्चर्या के फलस्वरूप श्रथवेवेद की ऋचाश्रों, सृक्तों के सृक्ष्म तत्वों के श्रनुभत 
य उपाजन मागं मेश्राने वाली वे बाधाये, जो घोर शारीरिक, मार्नासक, बौद्धिक, व्यक्ति- 
गत या सामुहिक प्रयास करने पर भी, लाभ की श्रपेक्षा हानि को रहै, जिसे भाषा मे सोया 
हुआ भाग्य कहा जाता है, उसके उठाने कौ धिधि का नाम द्रव्योत्थापन है । 


१. अ्रथं कौ कामना वाले जब कोई उद्यम-- द्रव्य, हाथी-घोडा, पशु, रत्न-धन-घान्यादि 
का व्यापार करं तब शुभ-दिन, तिथि, नक्षत्र, लग्न-गृहु श्रादिरुभ बेला में भ्रथवंवेद के 
“श्रपासूक्त ` १।४;५;६,३३; “क्रमराः'” ““श्रम्वयो यन्ति"; “शंभुमयोभूः'* हिरण्यवर्णाः; (३।१३) 
“यदद, (६।१९) पुनन्तुमा (६।२३) संस्‌.षीसे मन्त्रों व वर्णो में निदिष्ट'' मरुद्गण काक्तीर- 
श्राज्यश्रादिसे होम करे, काशादि, विधु-वक, वेतस श्रादिको जलपात्र में डालकर म्रभि- 
मन्त्रित करं, जल के बीच मुंह नीचे को करके ढाले, उन उपयुक्त घास, दाभ श्रादि को 
टहनियों कौ पूना कर अ्रभिर्मान्त्रित कर जलमेबहादं। श्रपनेशिर पर रक्खी रान्ति- 
भौषधियों कौ पोटली तथा कल्पित घट के ऊपर (गोलादि) कोभी भ्रभिमस्तित कर जल में 
डाल दं। मनुष्य के केश पुरानी जुतीको बांसके उपर बांध दं, घास भ्रादि से युक्त कच्चे 
घडे को भ्रभिमन्त्रित कर जलसे छीटे देकर तीन पाद के (रस्सियोंके) दवीके या तिपाई पर 
रखकर जलमें डालदं। इन सब भ्रभिवषेण क्मंमें प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, भ्रभिमन्वित 
घटके जलसे स्नान छौटे ्रादिकरं। इसमे “अथं को उठने के निमित्त संकत्पका 
विनियोग कर) 


कौ. ५।५ (न° क १७) “श्रादित्यां श्री तेजो धनायुष्कामस्य'' इति भ्रादव्यनाम्नी 
शान्ति--उपयृक्त फल प्राप्ति हेतु करं। इसा सूक्त से वास्तु कमं में “वास्तुभूमि" 
(१४८ १४>८१४ घन हाथ) खोदकर पूजा कर जल से पूर्णं करं । यहां छन्दोग्यउपनिषत््वात्‌ 
सुख साधन भूतवित्रिधान्नाद्युप भोग्य पदाथ जनकत्वेन च सुख हेतुत्वम्‌ । तथा “स्वात्मनो 
निरति शयानन्द ब्रह्मत्व साक्षात्कारायेत्यथं ।"' 


२. दुकानके रूपमे क्रय-विक्रय आदि के लाभान्वित होने के लिए “इन्द्रम्‌ अहं 
वणिजम्‌” (३।१५) इस सूक्त से विक्रौयाक्र्यकरनेकौ यात्रा से पूवं हथियार (वज्र) वस्त्र 
तुला, बाट, गज भ्रादि की सुपाड़ी, पुष्प, दूब, घोड़े, गौ, हाथी, रत्न श्रादि को पूजा भ्रतिष्ठा 
अभिमन्त्रण कर उठायं, श्रौर इसके लिए इन्द्र की प्रार्थना व उपस्थान होम करे । 


३. प्रतुल-प्रभीष्ट धन-घान्य कीति-प्रतिष्ठा पद प्राप्ति के निमित्त “श्रयं ते योनिः 
(२।२०) “ग्रानोभर' (५।७) “धीती वा” (७1१) सूक्तं से प्रथं को उठाते हुए, भ्र्थोत्थापन 
के मागं मेश्राने वाली प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बाधाभ्रोंको दूर करनेके लिएुजप करं। तथाहोम 
ग्रादि करें । कौ० ५।५ उप्यक्त वणित श्र्थोत्थापन विघ्नरामनाथं, सभी कमे तथा होम, जप, 
के क्रम में “वुनन्तुमाके साथः “'हिमवतः'” प्रस्रवन्ति" (६।२४) “वायोः पूतः पवित्रेण" 
(६।५१) विनियोग करे । यहां “ङिवो मे सप्त ऋषीत्‌ उपतिष्ठस्वमामेबाडः नाभिम्‌ भ्रतिगा 
इति तं ० सं° (२,२.५२) सप्त ऋषियों की भ्राराधना करं, स्नान भ्राचमन, प्रोक्षण हयम श्रादि 
से पापों का प्रतारण कर पवितच्रहो, भाग्योदयका भ्रधिकार प्राप्त कर| 
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४. द्रव्य श्रादिके नष्ट हीने, चोरी जानेमे, द्यूत भ्रादिमेंहारे जाने मे आदि-श्रादि 
प्रकारसे द्रव्य हानि होने में, उस भ्राये हुए श्रज्ञात विध्न शान्ति “श्यौश्चमे" (६।५३) पुन- 
मेत्विन्द्रियम्‌ । (७।९६) 


नं० से नं०४तकके समस्त श्र्थोत्थापन विध्न शमन कार्यो मेँ उपर्युक्त सभी 
कर्मो के माध्यम मे श्ल च नो मथडचनः'' [६।५७३) “श्रनड्‌दुचस्त्वं प्रथमम्‌” (६।५९) 
मह्यम्‌ श्रापा (६।६१); वैश्वानरो रहिमिभिः” (६।६२) का भी विनियोग करें । 


५. प्रवास-परदेश से द्रव्य प्राप्तिके लिए “भद्रादधि” (७।७।६) से होम करे, इसी का 
निरन्तर जप उपस्थान करें । विक्रीके लिएले जाने वाले वस्त्रादि क इसी ऋचा (७९) 
से पूजे प्रमिमन्त्रित कर उत्थापन करे ओर अभीष्ट दशा को ले जावे। इसीसे लाभ की 
कामना वाले वस्त्र भ्रादि को श्रभिमन्तित करर लें। 


ग्रहयाग मे--इसी ^“मद्रादधि"' (७।£) “सबुन्घ्यात्‌” (४।१-५) “"वृहस्पतिर्नः” (७।५३) 
वृहस्पति को पूजा-प्राथना होम करे । खोये हुए या पुरातन च्छि हृए, या गडे हुए स्थान से 
अन्यत्त हौ जाने वाले, चुराये गये धन-पद्यु श्रादि की पुनः प्राप्तिके लिए पुनरागमनार्थं 
“श्रपयेपथाम्‌'' (७1१०) की चार ऋचाग्रो से दक्षिण (सीधे) हाथ पैर को धोकर पूजाकेर 
उठाये । इन्हीं उपर्युक्त चार ऋचाश्रो से इक्कोस देरियों मे शकरा भ्रभिमन्त्रित कर चौरास्ते 
पर रक्लं रौर फलायै, चहुं रोर फेके । कौ° ७।३। 


अध्यापन कायं करने वालों के अ्रथजिंन विघ्न शमनाथे “कचं साम" (७।५७) से 
होम करं! कौ ५।६। | 


तथा प्रस्थान कालमें दक्षिणपेर को प्रथम विषम संख्याम प्रागे बढ़ाये ्रौर सांस 
को ऊपरकोग्रोर खींचकर “येते पन्थानः" (७।५५८-२) का जपकरे। श्रसंख्य विनागिनी- 
रक्रा व घास इमी ऋचासे श्रभिमन्वित कर इन्द्रका ध्यान कर घरपर ्रादिकी ओर 
स्वस्त्ययनाथं छिडके | 


७. कसो भी ज्ञात-ग्रज्ञात, मृत या जीवित प्राणी की श्रप्राप्य सहसम्पत्ति, जिसे वह्‌ 
प्राप्त्‌ करने में विवशहौ,या जिसपर प्रेत सपैरूपसेवबैठगयाहो, या वह्‌ कृपण जो घन 
प्रनेकां श्रनर्थकारी निन्यकर्मी से उत्पन्न करता हो परन्तु देवकार्यो, धामिक निविदां 
सामाजिक कल्याण कार्योमें यास्वयं के उपभोगमें न लाकर केवल मात्र संग्रहुकर्ता 
ही हो उसकी सम्पत्ति के प्राप्ति हेतु--उपयुंक्त श्प्राप्य लक्ष्मी, तथा लक्ष्मीप्राप्ति मे श्राने 
वाली बाधाश्रों के रामनाथ 'श्ेरभक-रोरभः* (२।२४) समुद्र मे जल सूक्तं से रभिमम्वित पूवे 
कमं के साथ पटले पर भ्रमति स्थापित करें श्रौर उपर्युक्त कृपणा के ही घर से (छल से)दूध-घी 
चावल ला उस पर खीर बनाकरहौम करे श्रौर प्रसादको अरभिमन्ितकर सेवन करे। 
उसके यहां से जौ लेकर क्रुटे प्रौर सत्त बनाये-लाल बकरीके दही वजल मे घी मिलाकर 
होम करे, प्रसादको श्रभिमन्वित कर खाये 


इसी कमं मे इसी सूक्त से तिनको मेँ गांठ लगाये, मौर जल के पात्र मे कमराः प्रत्येक 
ऋचा से उन्हें खोले-- उस जलसेशिरकोछीटेदे, मुह धोये, आचामन स्नान करे। यदि 
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उपर्युक्त वस्तु न मिलेतोगौका गोमय ले उप्तका रस निकाले दू कोसुखाकर उसकी श्नमि 
मेहीखोर बनावे, देके कमं करे, तथा रपस्तमें दूध-घौ मिला श्रभिमन्तित कर पियें। 


ठ. भाग्यकेसो जाने पर मृतावस्था युक्त भ्र्थात्‌ सव कुष्टं यत्न करने पर भी लाभ 
की श्रपेक्षाहानि होने मेया श्रवरणनीय आथिक दुदेक्ला भ्रा जाने में अ्रथवा गड हुएधन की 
प्रेतत्व श्रवस्थाहौ जाने में उस पर सपं स्पप्रेतके बैठजाने मे-घट के जल में पूर्वोक्त 
सुगन्धित चन्दन, रोलो, पुष्प, रौर सर्वौषधिं डाले, श्रौ र उसीमे उत्थापिनी कचा अर्थात्‌ 
उत्थापन गणसे जो श्रथवेवेद कौशिकसूच की कण्डिका ४१।८ (कं० ८३।२०-२३;८४।१३, 
८२,८४) कण्डिका ग्रो से सम्मत है- के अनुसार भ्र° वे° का० (३।२०) “श्रयं ते योने” (५1७) 
''आनोभर'' (७।१) ""धीत्ती वाये के साथ वणित विधि मे ही (१८३-८;&) “प्रततिष्ठप्रेहि" 
ये २; (१८।२-४८) “उदन्वतीद्यौ" से घट में सुगन्धित व शान्ति भ्रौषधि्यां डाले; तत्पस्चात्‌ 
इन सभी उपर्युक्त ऋचाभ्रों से तथा (१८।१-५ ; ११:१८) ऋवचाभ्रों से प्रभिमन्तित कर । 
ऋचा (१८ १-६१) “इत्‌ एत उदारुहुच्‌" (१८।४-४४) “इदं पूवेमपरं ' (१८।३-५५) 
“प्रग्निष्टदु विश्वत्र ' से उत्थापन, भ्रावाहुन करे । इसके श्रतरिक्त उप्यक्त (३।२०) श्रयं ते 
योने" के प्र्थात्‌ नं०श्वर्‌वर३कीसमौक्रियाकर। 


इन घटो मे कामना मेद से धर्माथं यज्ञिय भस्म; धनाथ मूक्तामणि श्रीकामी कमल 
पुष्प, कमलगट्टे, कामार्थ गोरोचरन, यज्ञोपवीत श्रीफल, केशरः, जाविन्नी भी डाली जानी 
विहित है। इस घट को पीले वस्त्र, रेशमी लालबस्तर से अभिमन्त्रित करने में ठकं दं । रोली, 
रक्त चन्दनसे पूजा करे । पृष्प माला धारण कराय । 


उत्थापन के उपरान्त, श्रीसूक्त ॐ हिरण्य वर्णा" से न्यास करे श्रौर प्रन्य १५ ऋचाश्रों 
का भी जप तथा उनसे होम करे। 


इनका श्ररवत्थमुल, विल्वमूल, तुलसी के समोप नित्य २१ पाठ तथा तीनों सन्ध्याश्नों 
मे उपस्थान कामी विघानदहै। 


ये उपयुक्त द्रव्योपाजेन, द्रव्यसंग्रह श्रतुल सम्पदा प्राप्ति के वेदोक्त मागे है। 
अथ उत्थापनगणः । (२।२०-१) (५।७-१) (७।१-१) 
रविसम्बर्द्ध॑नम्‌ । (३।२०-१) 


१-१० वसिष्ठः। १-२ श्रग्निः, ३३ प्रय॑सा, भगः, वृहस्पतिः, देवीः, ४ सोमः, रग्निः, 
आदित्यः, विष्णुः ब्रह्मा, वृहस्पतिः, ५ श्रग्निः, ६ इन्द्रवायु, ७ अर्यमा, बृहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, 
विष्णुः, सरस्वती । सविता, वाजी; ठ विश्वाय्ुवनानि, € पञ्चप्रदिशः, १० वायुस्त्वष्टा । 
श्रनुष्टुप्‌, पथ्यापंक्तिः ६। ८ विराड्‌ जगती ॥ 


अयं ते योनिं स्ियोयतों जातोअरोचथाः । 
तंजानन्न अरोहाधांनोबधेया रयिम्‌ ॥१ 


श्रध्याथ ५: ३३७ 


अग्ने अच्छां वद्‌ ह नः प्रत्यङ्नः सुमनाभिव । 

प्र णोयच्छ विशांपतेधन॒दा अंसिनस्त्म्‌ ॥२ 

प्र णोँयच्छत्वय मा प्रमयः प्रवृहुस्पतिः । 

प्र द्‌ बीः्रोत सुनृतां र्द बी दधातुमे ॥३ 

सोम" राजानम॑बस ऽभ्निगीभिह' वामहे । 

आदित्यं विष्ण घय ब्रह्माणं च॒ बृहस्पतिम्‌ ॥४ 

वं नों अग्नेः अभ्निमिन्रह्य यज्ञंच वधंय। 

त्वं नो देव्‌ दातवेरयिं दानाय चोद्य ॥५ 

इन्द्रवायू उभाविह सहव ह हवामहे । 

यथां नः सव इज्जनः संग॑त्यां समना अस॒द्‌ दानकामश्वनो युवत्‌ ॥8 
अय॒ मण ब्रहस्पति मिन्द्र दानाय चोदय । 
वातु" विष्ण" सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥७ 
वाज॑स्य॒ लु प्रसवे सं व॑भूविमं मा चबिश्वाखव॑नान्यन्तः। 
उतादित्सन्तं दापयत प्रजानन्‌ रयि च॑ नः सवं वीर्‌ नि य॑च्छ ॥८ 
दहं म॒ पश्च प्रदिश दरहा यं थावलम्‌ । 
प्रापय स्वां आङ्रूतीमनसा हृदयेन च ॥९ 

गोसनिं बाचथ्रदेय वचक्षा माभ्युदिहि । 

आर॑न्धां सर्वतो वायुस्तष्टा पोषं दधातु मे ॥१० 

प्ररातिनाशनम्‌ । (५।७-१) 


१-१० श्रथर्वा । वहूदं वत्यम्‌, १-३, ६-१० ्ररातयः, ४-५ सरस्वती । श्रनुष्टुप्‌, १ विराड्‌- 
गर्भा प्रस्तार पङ्क्तिः, ४ पथ्याबृहती, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः 


आनोभर मा परिष्ठा अरात मा नोरक्षौदेक्षिणां नीयमानाम्‌ । 
नमोवीत्सीयाअसंमृद्धये नमो अस्त्वततये ॥१ 

यमराते परोधत्सेपरूषं परिरायिणम्‌ । 

नम॑स्त तस्मै ल्ृण्मोमा वनिन्यथयीमम ॥२ 


ध्याय ५: ३३८ 


प्रणो वनिद वकृता दिवा नक्त' चकटपताम्‌ ) 

अरातिमनप्रमों बयं नमो अस्त्वरातये ॥३ 

सरस्वतीमल॒मतिमग यन्तोंहवामहै । ` 

वाच नष्टां मधुमतीमवादिषंद्‌ वानां द्‌ बहूतिषु ॥४॥ 

यं याचाम्य॒हवाचासरस्वत्या मनोयुजा । 

श्रद्धा तम॒च्विन्दतुदत्तासोमेन ब भरुणां ॥५॥ 

मा व॒निं मा वाचं नौ बीत्सोहिमविन्द्राग्नीआ मरतां नो वह्नि । 

सें नो अच दित्सुन्तोऽरांति प्रतिंहयंता ॥६॥ 

परोऽ्पे द्यसमरष्द षितेह्‌ तिनयामसि । 

वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदत्तींमराते ॥७॥ 

उत नग्ना बोवती स्वप्नयासचत॒ जनम्‌ । 

अरतिचिन्तवीस्स॒ न्त्यादरति पुरुषस्य च ॥८॥ 

या महतीमहोन्मोनाबिश्चा आशां व्यानशे । 

तर्ये दिरण्यक्‌ शये नित्या अकर्‌ नमः ॥९॥ 

दिर॑ण्यवर्णासुभगा दिरण्यकरिपुम्‌ ही । 

तस्य हिरष्यद्रापयेरास्या अकर" नम॑; ॥१०॥ 
ग्रामा । (कां ७।१) 

१-२ श्रथर्वा (ब्रह्म वचं सकामा) । ्रात्मा त्रिष्टुप्‌, २ विराइजगती । 
धीतिवाये अनयन्‌ वाचो अग्रमनसा वायेऽवदन्नतानि | 
ततीयेन ब्रह्मणा बब्रधानास्तरीयेणामन्वत नाम धनोः॥१॥ 

स बेदपुत्रः पितर स मातर ससूनुये वत्‌ सथुवत्‌ुनमधः 
स द्यामीर्णोदन्तरिक्ष स्व: सइद्‌ बिश्वममव॒त्‌ स आभवत्‌ ॥२॥ 


अपांभेषजम्‌ ! (१।४) देखं 
अ्थत्थापनगणः 
पावमानम्‌ । (६।६२) (पवित्रगण के साथ) 
मेधाजननमू । (१।१) वचंसूगण के साथ । (१३।१) वचंसृगण के साथः । 


भ्रध्याय *: २३३६ 


प्रादित्याः। (७ सु° ७ (८)) 
? प्रथा: । ब्रह्मवर्चसकामः) अदितिः । आर्षी जगती । 
दितेः पत्राणामदितेरकारिष॒मवं द वानां दृहताम॑न्‌ मणाम्‌ ! 
तषां हि धामं गमिषक्‌ संमुद्रिय' नेनान नमसा प्रोअस्ति कथन ॥१॥ 
अव्यापक विध्नश्चमनम्‌ । (श्र० कां ७। सू० ५४) (५६; ५७-१) 
(१-२) ६ ब्रह्या, २ धग: । १ ऋक्सामनी. २ इन्द्रः | ्रनुष्टूप्‌ । 
ऋष॒ सामं यजामह यास्यां कर्माणि कुर्ते 
एते सदसि राजतोयज्ञद वेषु'यच्छतः ॥१॥ 
ऋच साम्‌ यदपां हविरोजो यजुर्बलम्‌ । 
एषमातस्म्‌न्माहिसीद्‌ बेदं पृष्टः शचीपते ॥२॥ ` 
जस्रतप्रदाता । (६।१) 
१-२ भ्रथर्वा । सविता । उष्णि क्‌, १ त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी जगती; 
२-३ पिपीलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ । 
दोषोगाय वृहद्गायदुमदुहि । आधंबणस्तुहि द्‌ वंसंवितार॑म्‌ ॥१॥ 
तथं हि यो अन्तः सिन्धौसुलः । सत्यस्ययुव।नमद्रोधवाचं सशेवम्‌ ॥२॥ 
सघानोद्‌वः स॑विता साविपदमृतांनिभूरि । उभेसुती सुगात्तवे ॥२॥ 


अकेन 


1 


सलिलगणाः (्र्थोत्थापनगणमध्ये) इति अथत्थिपनगणः (१।४; ५) रान्ति जल विधान 
के साथ है । (६।३३), (६।१९) पवित्रगण मे, 
भ्रापः । (३।१३) 
९-७ भृगुः । वरुणः, सिन्धुः, श्रापः । २-३ इन्द्रः । बनुष्टुप्‌, १ निचूत, ५ विराड्‌ जगती; 
॥ स यष्डप्‌ । श्रथत्थापने, भ्रनाबृष्ठि निवारण, जलाभिमन्त्रणे, सवर्थंसिद्धये जपे होमे च 
त।नयगः । | 


यददः सं श्रयतीरहावनंदताहते । 

पस्मादानचो र ` नाम॑स्थ॒ ता बोनामांनिसिन्धवः ॥ १॥ 
यत्‌ परेषितावरणेनाच्छीं' समव॑सगत ॥ 

तदापनो दि्दरोषोयतीस्तस्म।दा पोल्‌ ॥२॥ 


अध्याय ५.८.३४० 


भ॒ प॒कामंस्यन्दमान्‌ा अधींबरतवो हिकम्‌ । 
इ्द्रोवः शक्तिमिरदेवीस्तस्म्‌दवार्नाम॑बो हितम्‌ ॥२॥ 
एको वो द्‌ बोऽप्यतिष्टतूस्यन्द॑मानायथावशम्‌ । 
उदानिषुम्‌ हरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४।॥ 
आपो मद्राधृतमिदापं आसप्ीषोभौ पिभ्रत्यापइत्ताः । 
तीव्रो रसो मधुणचामरगमओआमभ्राणेनं सुहवर्चसा गमेत्‌ ॥५॥ 
आदित्‌ पश्याम्युतवाशुणोम्यामाघोषोंगच्छत्ति वाड्‌ मांसम्‌ | 
मन्यं भेजानो अम्रतस्यतरहिहिरण्यवर्णा अत्रपंयदा व॑ः ॥६॥ 
इद ब आपौ हृदयमयं वत्स ऋतावरी । 
इहेत्थमेतं शक्वरीयत्र दं॑ब शयां मिवः ॥७॥ 

विरवसरष्टा । (६।६१) मंत्र परिशिष्टमें देखं मह्यां आपः 


रन्रुनाशनम्‌ । (२।२४) 


ब्रह्मा । प्रायुष्यमु । पंक्तिः- १-२ पुर उष्णिक्‌, ३-४ पुरोदेवत्यापंक्तिः । (१-४ विराट्‌) 
५० पञ्च पदा पथ्यापंक्तिः । ५ भुरिक्‌, ६-७ निचृत, ५ चतुष्पदान्रूहती, ७-= भुरिक्‌ । 


ररभक्‌ शोरभुयुनवोँ यन्तुातवः पुनह्‌ तिः किमीदिनः 
यस्युस्थ तमंत्तयो व॒ः प्राहेत्‌ तम॑त्तस्वामांसान्यंत ॥१॥ 
रोधकः शेवृधपुनर्वोयन्तु यातवः पनह तिः किमीदिनः । 
यस्य॒स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वामां सान्य॑त्त ॥२। 
 ओकावुभरोक्‌ पुनर्वो यन्तुयातवः पनह तिः किमीदिनः 
यस्युस्थ तमत्त यो वुः प्राहं त्‌ सनत्तस्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 
सर्पानुपसप पुनर्वो यन्तु यातवः पुनह्‌ तिः किमीदिनः 
यस्य॒स्थ तमत्त यो वः प्राहु त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
जूणि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनह्‌ तिः किंमीदिनीः । 

यस्य॒ स्थ तमत्त यो व॒ः प्राहू त्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥५॥ 


श्रध्यय म: २४१ 


उप ब्द पुनो यन्तु यातवः पन॑हेतिः किंमीदिनीः । 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो व॒ः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥६। 

अजं निपुरो यन्तु यातवः पुनह तिः किमीदिनीः | 

यस्य॒ स्थ तम॑त्त यो वरः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त ।७। 

मरूनि पुनवों यन्तु यातवः पुन॑हतिः किमदिनीः । 

यस्य॒ स्थ तमत्त यो वुः प्राह त्‌ तमत्त स्वा मासान्य॑त्त ॥<८॥ 

अथंत्थिापन गणः । 

““विदेवस्ष्टा" कां ६ सूक्त ६१ 


भरथव.ऋषिः। रुद्रः देवता । त्रिष्टुप्‌, २-३ भुरिक्‌ छन्दासि ्र्थोत्थापने, जपे उपस्थाने, 
होमे विनियोगः । 


मश्मापो मधुम्‌दैरंयन्तां महंशवरो अभरज्ज्योिषे कम्‌ | 

मह्य द्‌ वा उतविदवे तपोजा मह॑ देवः सविता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 
अहं विवेच पृथिवीमुतद्यामहमृतृरंजनयं सुष्तसाक्‌ | 

गहं स॒त्यमनरत्‌' यद्वदाम्यहं परि बाच' विशश्च ।।२॥ 

अहं जजान परथिवी मुतदामहसतृर॑जनयं सुप्त सिन्धून्‌ । 

अहं स॒त्यमशरत॒ यद्वदामि यो अग्निषोमावंष सखाया ॥३॥ 


इति द्रव्योपा जेनविघ्ननिवारणम । 


दुःखि वारणः संकट मोचन; विजय प्राप्ति 


ग्रन्थ में “श्रथवंवेदीयशरीर'” मे शरीर पांच प्रकारके दिये गयेहै। वहींचार प्रकार 
कौ भेषज का भी उल्लेख है । निम्न इख; संकट प्राणी के सूक्ष्म प्राण तथा वासना देह से 
सम्बन्धित होने से मानवी चिकित्सा से नितान्त परे का ही विषय है जो निचय ही 
भरायवणी भ्रद्किरसी भेषजो के क्षेत मे भरता है। इसके प्रतिरिक्त इन दुःख संकटों के 
निवारणकाचाराहो ही क्या सकता है | 


संक्षिप्त दिग्दहान 


ग्रथवेवेद कां० १६ घत ६ च्चा १४ "निर्म ण्य मे वणित व्याधि भ्राधि का 
विस्पष्टीकरण इस प्रकारं समभ। | । 


अध्याय ५.: ३४२ 


अपमूृत्षुः श्राकस्मिक दुषटना; बाल या युवाश्रौ की मृष्ये; विविध दुव्य॑सन कारावास 
अववा परतन्त्रता; भ्रधःपततन; देवालियापन; सभी प्रकार की विक्षप्ततायें दुर्देवापत्तित 
अचिन्त्य, श्रकल्प्य विविध भयङ्कर व्यथा, पुत्ादिधननाच प्रभृति बहुभांति कष्टप्रद व्याधिपां 
स्यं के पुरातन पाप या आनुवंशिक पाप, शाप, श्रभिचारं ्रथवा घातक तन्त्र, मन्त, यन्वादि 
के प्रयोगो या स्वयं के याज्ञिक कर्मो मेँ की गई ज्ञात-अज्ञात प्रमाद श्रादिसे उत्पन्नाधि 
व्याधियां हैँ । जिनका वेद्य डाक्टरो से लेशमात्र सम्बन्ध नहीं होता । 


उपयुक्त कां० १६ सू० १३-४॥ निर्वाहः तनूुदूषिः मना-हा श्रात्म-दूषिः इदं तं 
श्रतिसृजामि । 

मन, शरीर को जलन, शारीरिक मानसिक तथ। भ्रात्माके पतन के सभी (प्रकार) 
के भाव।ये वैयक्तिक क्लेशो की जड़ दै । श्रीमद्धगवद्गीतः भ्र० २ श्लोक ६.; ६३ में वणित 
विषयों के चिन्तन से प्रासक्ति; भ्रासक्ति से कामना; कामना से कोध; कोध से मूढता; मूढता 
से बुद्धिनाश भ्रौर बुद्धिनाश से स्व॑नाश होता है। 


इनका निराकरण :-श्र० वे० “श्मः; ततरुञयुद्धिः; मनः शुद्धिः तथा श्रात्सश्चुद्धिः । 
ये चार दोषोंकेनिरक्रणकेचारसाधनरहैःये ही श्राध्यात्मिकोन्नत्तिकेभीहैं। (भम०्गी* 
२।६४; ९५ देखे । इन आध्यात्मिक : आधिभौतिक तथा भ्राधिदैविक संकल के निवारण के 
लिये भी उपरोक्त (भ० गी° २।६४; ६१५ के.साधन ही हैँ । इन्हीं दुःखों संकटों को दूर कर 
वाह्य तथा भ्रान्तरिक शा्ुकाम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तथा सभी प्रकार का पतन 
दासता, संकटों पर विजय प्राप्ति के लिये निम्न विधि जो शौनकीय शाखा से सम्बद्ध है 
वणित है । । 


प्रथवेवेदीय किसी भी शान्ति मे; किन्हीं भी शान्ति सक्तो के साथ सरव प्रथम ० वे० 
का० १६ सूक्त १ को ऋचा “श्रतिस्टष्टो"' १ से १३बीं पय॑न्त “िवानग्नीनप्सुषदो' से एक 
कास्य पात्र मे जल भरे; उसका जल लान्ति कार्यों मे उत्तर तथा अ्रभिचार कर्मोमें दक्षिण 
काही लें जसा पूवं वागत है। उस जल को इन १३ मन्त्रो से छीटे, कुशा, अ्रपामागेकी कुची 
सेदे। पुनः इन्हीं १३ऋचश्रों से सव श्रोर इसी जल को चिडकं। जोभी जल इस कास्य 
पा्रमेंकम्‌ हुश्राहै, उसे पूराभरकरलें। उस जल को उपर्युक्त जल से दछधीटे देकेर जल 
कै मल को दुर करं। इस अभिमन्त्रित निमंल जल से स्वयं कर्ता-यजमानादि आचमन करे 
दोषी को छीटे (फाड़) देःशिरमेंवालोंकोद्धीटेदे शिर धोये, स्नानादि कर शारीरक 
मानसिक वौद्धिक मल दूर करं। 


तदनन्तर उपयुक्त वाह्य ्राभ्यन्तर शन्न॒ “मरणं व्यसनं" श्रादि सभी रज्चुश्रों को दमन 
कर; विजय के लिये “श्रभिचार नामक कमं विशेष करे । 


श्भिचार कमं 


कौशिक सुतर ६।२-४ के अनुसार शान्ति प्रौषधि तथा शान्तिय ब्रृक्षों की टहनियों से 
युक्त; भ्रभिमन्तित तथा उप्ुंक्त १३ ऋचाश्रों से निमंल जल से उपयुक्त कुशा तथा अपा- 
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मागं को करची (मष्ट) सेश्र०वे०कां० १६८२) ऋचा (१--६) ' निदु रमण्य'" से श्रात्मा 
को श्रभिमन्त्रित करे । कमं के भ्रन्त मे प्रवभृथस्नान भी करे। | 


उपनयन कमं मे रोली, चन्दन, सुगन्धित, पावन श्रनुलेप को इन्हीं से न्रभि- 
मन्त्रित कर श्रनुलोम मेंशरीर काश्रनुलेप करें । तदनन्तर इन्हीं ६ ऋचाशरोंसेश्नात्माको 
अवसेचन कर श्रभिमन्वित करें । इन्हीं६से चक्षु ्रादि ५ कमेन्दरिय तथा ५ ज्ञानेद्िय मनः 
अन्तःकरण, बुद्धि; वाणी, दांत, श्रादि सभी की विकलता के शमनार्थं सवेषिधियां श्रभिमन्वित्त 
ररीरमेंश्रनुलोममेंलेपकरं तो विकलताश्मन होकर इन्द्रियां हृद्‌ तथा पुष्ट होती है । 


दोर्घायु तथा नीरोगता प्रचुर धन-धान्य श्रम्युदय के लिये अ० वे० कां० १३ सू० ३-४ 
(मूर्धाऽहुं रयीणाम्‌“ ये ६ ऋचा तथा कां० १७ सु° १ “विषासहिम्‌” से सूर्योपस्थान करे । 
यहां तथा का° १६ सु०९ (३-४) “श्रगन्मस्व'' तथा “वस्योभूयाय” इन दो तथा “विषासहिम्‌” 
१७१ उपयु क्त विधि से समस्त तन्वो में सूर्योपस्थान करे । कौ° ६।३ कामत है । 


अभिचार विधान 


सवं प्रथम इस प्रभिचार मे इसी कां १६ सु ५ “श्रजेष्मासेप्रारम्भकां १६सू्‌०९ की 
& “्रगन्मस्व† व (४) “वस्योभूयाय को छोडकर देष चारों ही पर्याय सूक्तोसे भङ्ख पाश 
कांसपाश, मुजञ्जपाश्; दभपाशौ तथा स्वयं टूटकरगिरी हुई या श्रोलों से हटकर गिरी हई 
पीपल, करीर, सैर (कत्था) एरण्ड को लकड्यीं के बनेशर तथा मुञ्चशर, कांसशरों को 
ग्रभिमन्त्ित करं । इन्हीं ४ पर्यायसुक्तों को पठते हुए स्वयं कर््ताया यजमानादि यदि कोई 
न्यहो या दोषी (रोगी) होतो उसकेपेर श्नादिश्रंगों को उपर्युक्त अभिमन्ित पाशो 
पृथक २ बाधे शरोर पृथक्‌ २ ही इन ४ उपयुक्त अवसानों को पट, जपे पुनः इन्हीं ४ ग्रवसानों 
को पठकर (जपकर) उसी बन्धनक्रम से खोलते जवं । इन खुले हुए पाशो को पूनः अभिमंत्रित 
कर गाड दं । इन्हीं ४ ग्रवसानों को जपते हृए उपर्युक्त श्रभिमन्वितशरों को गमं कर इन्हींसे 
ताडित कर, पाशोंमे गमंहौीसेषेद करे तब गाड़ । इन्ही उपर्युक्त ४ श्रवसानों से साटीचावल 
रगकर या लालचावल का भात बना दूध कच्चा मिलाकर सिन्दूर (प्रियङ्गु रई-ईगर) डालकर 
ग्रभिमन्तित कर शन्नुके प्रति चौरास्ता पर बलि (श्रभिचाराथं मिहीकेपाचमे स्ख तब भेजे। 
ईर्न्ी ४ श्रवसानों से चोरास्त (चतुष्पाथ) से लीगईमिद्रीसे वृषभे की पतिकृति बना प्राण 
प्रतिष्ठा पुजा करं इन्ही “श्रजष्माद्यासना'' श्रादि ४ से म्रभिमन्त्रित करें ओर इन्हीं ४ श्रवक्षानों 
को जपते हुए इस वषम प्रतिकृति को शच्रु के घरों कौ ओर छोड यह (कल्षना करे) । इन्हीं 
उपयुक्त ४ भ्रवक्तानों “श्रजष्मा'” १६।५ से € पयेन्त को जपते हुए भ्रनार की लेखनी से तेल 
(कदु) सिन्दूर कौ स्याही से (१६।६-३।२) में वणित इन्द्रियो के नामों को (पाचों पाशोको 
गडटों मे जहां गाड) लिखे- - ज स 
(१) (स्वः श्रगन्म) (२) (स्वः श्रगन्म) (३) (सूर्य॑स्य ज्योतिषा सुं ग्रगन्मः) (४) (वस्यः भूयाय) 
(५) (वसमान भूयासं) (६) वसुमानुयज्ञः) (७) (वसु वंशिषीय) (८) (मयिवसुधेहि) ये नाम 
लिखें । इन्हीं पर इन्द्रियों के नाम लिखे, नाके, कान, नेवादि सभी के नाम लिख खूटों से बधि 
इन भ्रवसानों के जप (पाठ) के साथ उन खृटों प्रादि पर १२ रात्रि पर्यन्त उपर्युक्त कांस्यपात्र 
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का (कां १६।१) “श्रतिसृष्टो" की १३ ऋचाभ्रों का निर्मल उद्र कां जल उपयुक्त कुरमुष्ठि 
से छोड़ । तदनन्तर श्रवभरथ स्नान करे । 


स्नानान्त (१६९) के २व३दो ्रवसान तथा कां०  १७।१ विषासहिम पूरे सूक्तसे 
सूर्योपस्थान समस्त तन्वो मे करे । 


परन्तु उपस्थान को छोडकर श्रन्य समो कर्मो (तन्त्रो) मे कां १६। € कौ २ ऋचां 
प्रथातु रवे “श्रगन्मस्वः से प्रारम्भ २को छोडकर अ्रन्य चार भ्रवसानोंकी ऋचाभ्रोंसे 
म्रन्य कमं करे। | 

इस प्रकार उपर्युक्त सूक्ष्मादि शरीरोके श्राध्यास्मिक, श्राधिदैविक, प्राधिभोतिक 
ग्रनुतापों, दुःखो, सङ्कटो का निवारण होता है तथा उपयुक्त वाह्य; श्राम्यन्तर राश्रुभ्रों पर 
विजय होकर स्वस्थ शरीर; इन्दि मन, अन्तःकरण से पूत श्रात्मा उपयुक्तं योग, यज्ञ कर्मोसे 
भपरने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्ति मे समथं होता है । | 


भरस्य १६ षोडशः काण्डस्य १ सूक्तस्य श्रथर्वा ऋषिः प्रजापतिः देवता । १-३ द्विपदा- 
साम्नीवरृहती २; १० याजुषी त्रिष्टुप्‌ ४ भ्रासुरो गायत्री ५.८ साम्नीपेक्ति (५ द्विपदा) ६ साम्नी 
अनुष्टुप्‌ ७ निचत्‌ विराद्‌ गायत्री € श्रासुरी पक्तिः ११ साम्नी उष्णिक्‌ १२:१३ प्रार्षी भ्रनुष्टुप्‌ 
छन्दांसि भ्राध्यात्मिक भ्राधिदैविक, श्राधिभौतिक दुख निवारणे, समस्तसंकट निवारणे 
च्याभ्यन्तरशन्च दमने, शत्रु वलक्षये, श्रस्म दीय बल सम्बद्धने, विजये, सतत भ्रभ्युदये, 
भ्रभिचार कर्मणि, माने, जल मरनुमन्वणे जलमलापाकरणे श्रवसेचने, श्रवमाजंने, स्नाने, 
पाशादि अनुमन्तव्ररो पाशादि (बन्धने मोचने च) शरादि श्रभिमन्वररो उपतापने, ताडने, 
वृषभादि अ्रनुमन्तरणे, अवसुजने श्रवभरथस्नाने, सर्योपस्थानेभ्रभृति के जपे उपस्थाने पाठे, यज्ञे च 
विनियोग । भ्रन्य ठ सूक्तोंके ऋषि, देवता छन्दो के उपरान्त यहा विनियोग समभे ओर 
करं । (कौ° ६।१) 


कां १६ सू १ 
अतिसृष्टो अपां षमो ऽतियुषटा अभ्नयो दिव्याः ॥१॥ 
स्जन्परिरुजन्मुणन्र॑मणन्‌ ॥२॥ 
रोको म॑नोहाख॒नो निह आतमद्‌िस्तनरूषि ॥२॥ 
इदं तमति चृजामि तं माभ्यव॑नि्ि  ॥४॥ 
तेन तमम्यतिुजामोयो ३ ' स्मान्दरष्िय वयं द्विष्मः ॥५॥ 
अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यव॑चृजामि  ॥६॥ 
यो '"स॑१ म्निरति तं घंजामि म्रोकंखनित॑न्‌ दूषि ॥७॥ 
यो व आपोऽग्निरां विवेशस एष यद्वो घोर तदुतत्त  ॥८॥ ` 
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इन्द्रस्य व इद्दियेणामिषिशत्‌ ॥९॥ 
भरिग्रा आपो अपरिप्रमस्मत्‌ ॥१०॥ 
्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुष्वप्न्यं ' वहन्तु ॥११॥ 
शिषेनमा चक्षु षा पश्यतापः शिवयातन्वो प॑णशत॒ तच॑' मे ॥१२॥ 
शिवानग्नीनप्सुषदों हवामह मयि शत्रं वच॒ आध॑त्त देवीः ॥१३॥ 
इनसे कास्यपाच्र मेँ जल भरकर उपर्युक्त शान्ति कायं करें । 
कां १६ सू०२ 


गरथवा ऋषि (वाक्‌ देवता) १ भ्रासुरी श्रनुष्टुप्‌ २्रासुरी उष्णिक्‌ ३ साम्नी उष्णिक्‌ 
४ त्रिपदा साम्नी वृहृती ५ रार्ची भ्रनुष्टरप्‌ ६ निच्‌तूविराड गायत्री । 


इनसे श्रात्मा.का अ्रनुमन्वरण तथा श्रवभृथ स्नानादि (उपर्युक्त) कमं करें । 


निदुरम ण्यऽडुर्ना मधुमती वाक्‌ ॥१॥ 
मधुमतीस्थ मधुमतीं वाचसुदेयम्‌ ॥२॥ 
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः  ॥३॥ 
सुतो कर्णौ भदरशतौ कणौ मद्र्टोकंश्रुयासम्‌ ॥४॥ 
सभु तिश मोप॑ुतिच माहासिष्ठं सौप॑णः चकुरज॑छं ज्योतिः ॥५॥ 
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तुदेवांय प्रस्तराय ॥६॥ 


इन ६ से इन्द्रियों कौ विकलता निवारणार्थं भ्रनुलेप करे उससे वे हृष्ट पृष्ट होती हैँ 
उपनयन मे भी अनुलोम, श्रनुलेप करं । 
| का १६ सू०३ 


` ब्रह्माऋषि। श्रादित्यः देवता। १ आसुरी गयी २.३ श्रार्ची ग्रनुष्टुप्‌ ४ प्राजापत्य 
त्रिष्टुप्‌ ५ साम्नी उष्णिक्‌ ६ द्विपदा साम्नी त्रिष्टृप्‌। दीर्घायुष्ये; नैरुज्या्थे; प्रचुरधनधान्य 
सतत ब्रभ्युदया्थे सूर्यपिस्थाने विनियोगः ` 


मरां रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
श्जश्वमा व नश्च माहांसिष्टमूर्घाचमा विधर्मा चमा हासिष्टाम्‌ ॥२॥ 
इवंध॑मा चमसश्वमा हासिष्टंधरता चं मा परुणशमा हासिष्टाम्‌ ॥३॥ 
विमोकथमद्रपविश्वमा हासिष्टामद्रदालुधमामातरिश्वां चमा हासिष्टम्‌ ॥४॥ 
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इहस्पतिमं त्मा नुमणा नाम हव॑ः  ॥५॥ 
असतापरं म॒ हृदयमुवीं गव्यति समद्र अस्मि व्रिधर्मणा ॥६॥ 
उपर्युक्त विनियोग के साथ कां १७।१ ६ रचुक्तं तथा कां १६।९ कौ वा २।३ 


भ्रागन्मस्व” वस्योभूयाय भी उपस्थान मे विहित हैँ। ये सभी तन्त्रो सभस्त रान्ति 
विधियो के लिये निरिष्ट है । 


कां १६।४ 
ब्रह्माऋषिः श्रादित्यः देवता। १-२ साम्नी श्रनुष्टुप्‌ २ साम्नी उष्ण क्‌ ४ चधिपदा 
भनुष्ट्प्‌ ५ ्रासुरी गायत्री ६ आर्ची उष्णिक्‌ ७ त्रिपदा विराड्‌ ग भनुष्टुप्‌ । छन्दासि 
भ्राधिदविकः; भ्राधिभौतिकः भ्राध्यार्मिक कलेर, विविध संकट एवं कामक्रोध, लोभ-मोह्‌ 


नद, मत्सर, ईषा, राग, द्वेषादि ग्रन्तरिक एवं वाह्यविध्न शकु निवारणे उपस्थाने 
विनियोग । 


प्रभ्युदये सूर्योपस्थाने विनियोगः 

नामिरह रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
स्वासदसि सुषा असतो मत्यष्वा ॥२॥ 
मा मां ग्राणोहासुीन्मो अंपानोऽवृहाय परागात्‌ ॥२॥ 
र्यो माहः पालग्निः एुंथिव्या वायुरन्तरिक्षाघमो 

मनुष्येऽभ्यः सर॑स्वतीपार्थि वेभ्यः ॥४॥ 
प्राणापानौ मामां हासिष्ट मा जने प्रमेषि | ॥५॥ 
सवस्त्य १ चोपसों दोषसंथ॒सर्व' आपः सव्शणो अशीय ` ॥६॥ 


शक्वरीस्थपशवो मोपं स्थेषुमित्रावरंणौमे प्राणापानावग्निम्‌ दक्षं दधातु ॥७॥ 
इन से उपयु क्त १६।३ तथा १६।१-२ के लिये उपस्थान करे । 


कां १६।५ 
यमः ऋषिः दुःष्वप्ननाक्नमः देवता । प्र° १-६ विराड गायत्री प्र ५ भुरिक्‌ ६ भर 
स्वराड्‌ १ द्वि° ६ प्राजापत्यगायत्री १ तरतीय द्विपदा साम्नी वृहती । छन्दासि मृत्युसुचक, भय 
पराणान्त क्लेशजनक दुःष्वप्न, निवारणे उपस्थाने विनियोग । | 


उपयुक्त जलसे शरीर, समस्त इद्धियोंको भवमाजित (छीर देकर) कर उपस्थान 
करे । ॥ि 


विञनते स्वप्न जनित्र ग्रामाः पु्रोऽऽपियमस्य कर॑णः; ॥१॥ 
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अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥२॥ 
तं त्वां स्वप्न तथासं ग्रसनः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि ॥२॥ 
विद्मतेस्वप्न जनिन निचऋत्याः पुत्रोऽसि य॒मस्य॒ कर॑णः । 
अन्तकोऽसिमुस्युरसितं त्वा० ॥४॥ 
विरतेस्वप्न जनित्रमभूत्याः पत्रोऽऽसि यमस्य करणः । 
अन्तको० । तं सखा ॥५॥ 
वि्तेस्वप्न जनित्र" निभूत्याः पृ्रोऽध्सि यमस्य कर॑णः । 

अन्त॑को० । तं त्वां ॥ ॥६॥ 
विबरतेस्वप्न जनित्र" पराभूत्याः पुत्रोऽऽसि यमस्य करणः | 
अन्तको० । तं त्वा० | ।॥७॥ 
वितेस्वप्न जनित्र ' देवजामीनां पुत्रोऽऽसि य॒मस्य॒ करणः | 

अन्तको० । तं त्वां० ॥८॥ 
अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥९॥ 
ततां स्वप्न तथासं विर स न॑ः सपन दुष्बपन्यालपादि ॥१०॥ 





कां १६।६ | 
यमः ऋषिः । दुष्वप्ननाशनं, उषा देवते । १-४ भाजातत्य ्रनुष्टुष्‌ ५ साम्नोपक्ति, 
६ निचृत आर्ची बहती, ७ द्विपदा साम्नी बृहती, 5 श्नासुरी जगती, ₹ प्रासुरी ब्रहती, १० श्रार्ची 
उष्णिक्‌, ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री वा भ्ार्ची अनुष्टुप्‌ खन्दासि-मृत्यु, भ्रानुसङ्किक दुधंटना, 
वणान्तभय, दुःख-संकट निवारणे श्राधिदैविकः; श्राधिभौतिकः पराध्यात्मिक, भद्धुटदोनोत्पन्न, 
भपशकुन जनित दुःख-क्लेश् निवारणे दीरूयुष्ये नैरूज्ये प्रम्युदये विजयार्थ-उपस्थाने, 
अभिचारकर्मणि च विनियोगः 











इन ॐ मवसानो से धूर्कहिलखित विधि.से कमं करे । 


अजेप्माद्यासंनामाचाभमा नागसो वयम्‌ ॥१॥ 
उषु) यस्माहष्वप्न्यादभे प्याप्‌ तदुच्छतु ` ॥ ॥२॥ 
द्विषते तत्परां बह शप॑त॒ तत्परां वह ॥२॥ 
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उषादबी वाचा सं' विदाना वाग्द्‌ व्यु षसासं विदाना ॥५॥ 


इषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ॥६॥ 

त २ ऽयष्म॒ परा बहन्त्वरायान्दुर्णाम्नः सदान्वाः ॥७॥ 

कुम्भीका दुषीकाः पीयकान्‌ ॥८॥ 

जाग्रद्‌ दुष्वप्न्यं स्वप्ने दुष्वुप्नयम्‌ ॥९॥ 

अना गमिष्यतो वरानवित्तः संकर्पानयुच्या द्रहः पाशान्‌ ॥१०॥ 

तद्युष्मा अग्नेद वाः परां बहन्त वध्ियथासुद्धिथुरो न साधु ॥११॥ 
कृ १६७ 


यम क्षिः । दुःष्वप्ननाश्चनं उषा देवते । १ पंक्तिः २ साम्नी भ्रुष्टुप्‌, ३ प्रायुरी 
उष्णिक्‌, ४ प्राजापत्या गायत्री, ५ श्राचीं उष्णिक , ६०९.११ साम्नी ब्रहती, ७ याजुषी गायत्री 
८ प्राजापत्य ब्रहती, १० साम्नी गायत्री, १ २ शरक भ्राजापत्य भ्रनुष्टुप्‌, १३ भ्रासुरी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दांसि उपर्युक्त कमणि उपस्थाने (ब्रभिचारि के ) विनियोग 


तेनन विध्याम्यभूत्येनं विध्यामि निभू त्येनं विध्यामि 


पराभूत्येनं विष्यामि प्राह्येनं विध्यामि तम॑सैनं विध्यामि ॥१॥ 
द्‌ बानमिनं घोरैः करैः प्र तैर॑मिग्ेष्यामि ॥२॥ 
ब श्वानरस्येन दणष्टरयोरपिं दधामि ॥२॥ 
एवान वाव सा ग॑रत्‌ ॥४॥ 
योर्‌ स्मान्षटि तमात्मा दष्ट यं वयं द्विष्मः स आत्मानं! द्वेष्टु ॥५॥ 
निष्िषन्तं दिवो निः प्रथिव्या निरन्तरिक्षाद्धजाम ॥६॥ 
सुयामंथाघ्चुष ॥७॥ 
इदम्‌ हमागरष्यायणे ३ ' भ्यः पुत्रे दुष्वप्न्यं मृजे ॥८॥ 
यददो अदो अभ्यगंच्छन्यद्‌ दोषा यत्पू॒ रात्रिम्‌ ॥९॥ 
यञ्जाग्र चत्सुप्तो यदिवा यक्तम्‌ ॥१०॥ 
यदहरहराभगच्छामि तस्मदेनमव दये ॥११॥। 
तं जहिं तेन मन्दस्व तस्यं पष्टीरपिं शणी हि | ॥१२॥ 
स माजी वत्त प्राणो जं हात ॥१३॥ 
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कां १६।८ 


१२७ यमः ऋषिः । इुष्वप्ननाशनम देवता । प्र १-२७ एक प० यचुर्बाह्मी अनुष्टुप्‌ । 
द्वि° १२७ त्रिपदा० निचृदुगायवरीः; तृ० १-२७ भ्राजा गायत्री; च० १-२७ त्रिप प्राजा० 
त्रिष्टुप्‌; त° २-४,९, १७.१९.२०. भ्रासुरी जगती; त° ५-७-८ १०,११,१३; १८ भासुरो चिष्टुप्‌; 
१० ६, १२-१४-१६-२०-२३-२७ श्रासुरी पंक्ति; तु० २५-२६ भरासुरी बृहती छन्दांसि उपर्युक्त 
दुःख निवारणे संकट मोचन, विजया उपस्थापने, प्रवमाजने, अ्रवभथस्नाने अरभिचारिके च 
विनियोग : | 


चितम्‌ स्माकयुद्धि नमु स्माक॑मतमस्माक्‌' तेजोऽस्माकः वह्यास्माक्‌' स्वऽरस्माक 
यज्ञा ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रना अस्माकं" बीरा अस्माकं म ॥१॥ 


तस्मादुमु निमनामोऽमुमांुष्यायणसयु्यांः पुत्रमसौ यः = ॥२॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ॥२॥ 
तस्य॒ दं वच॒ सतज पराणमायुनिं वेष्टयामी दमेनमधुराञ्चं' पादयामि ४) १ 
जितम्‌०।०। स नित्याः पाशान्मामोचि ।० ॥५।२ 
जितम्‌०।०। सो श्भृत्याः पाशृन्मा मोचि ।० ॥|६।३ 
जितम्‌०।०। स निभृत्याः पाशुन्मामोचि | ॥७।४ 
जितम्‌०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि | ॥८।५ 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशुान्मा मोचि ।° ॥९।६ 
जितम्‌०।०। स बृहस्पत : पाशुन्मा मोचि ।० ` ॥१०।७ 
जितम्‌. ।०। स प्रजापतु ; पाशान्मा मोचि ।० ॥११।८ 
जितम्‌०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०  ॥१२।९ 
जितम्‌०।०। स आंषयाणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१३।१० 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशुान्मा मोचि ।° ॥१४।११ 
 जितम्‌०।०। स आंङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।° ॥१५।१२ 
जितम्‌०।०। सोभ्यंवणां पाशुगन्मा मोचि ।० ॥१६।१३ 
जितम्‌०।०। स आथव णानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१७।१४ 
जितम्‌०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।० ॥१८।१९५ 


प्रध्याय ५. ३५० 


जितम्‌०।०। स वानस्पत्यानां पाशुन्मा मोचि ।° ॥१९।१६ 


लितम्‌०।०। स ऋतुनां पाशान्मा मोचि ।° ॥२०।१७ 
जितम्‌०।०। स आंत बानां पाशुगन्मा मोचि ।° ॥२१।१८ 
जितम्‌९।०। स मासानां पाश॒ान्मा मोचि ।० ` ॥२२।१९ 
जितम्‌०।०। सो्धमासानां पाशुान्मा मोचि ।० ॥२३।२० 
जितम्‌०।०। सोऽष्टोर्रयोः षाशुान्मा मोचि ° ।२४।२१ 
जितम्‌०।०। सोऽऽहोः संय॒तोः पाशान्मा ।° ॥२५।२२ 
जितम्‌०।०। स चावप्रथिव्योः पाशान्मा मोचि |° ।२६।२३ 
जितम्‌०।०। स इन्दराम्योः पाशान्मा मोचि |° ॥२७।२४ 
जित्रम्‌०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।° ॥२८।२५ 
जितम्‌०।०। स राज्ञो वरुणस्य पाशुन्मा मोचि ।° ॥२९।२६ 


जितम॒स्मा कृरुद्धिन् म॒स्मा कंम॒तमस्माक्‌' तेजोऽस्माक्‌ बह्मास्माक्‌ स्वऽरस्माकं 
यज्ञो 'स्माकं' परवोऽस्माकं' प्रजा अस्माकं' वीरा अस्माकम्‌ । 

तस्मादं निभ॑जामोऽयमाय॒प्यायणमयुष्याः पुत्रमसौ यः । 

स मत्योः पडवीं शात्या शान्मा मोचि। 

तस्यं दं वचं सतेजः प्राणमायुनिवे्ट यामीदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥३०।३३।२७ 


मंत्र ५-२ से २६।२६ परथन्त मे सभी मे १-२ तथा ४ पुवेवत्‌ ही उच्चारण करे । केवल 
तीसरे मेही उपयुक्त वशित ऋचा का प्रयोग किया जायगा । क्रिया पूववत्‌ होगी । 
कां १६।६ 


यमः ऋषिः । प्रजापतिः, मन्त्रोक्ता ० ३.४ सूयः देवते । १ भार्ची अनुष्टुप्‌, २ श्रार्ची 
उष्णिक्‌, ३ साम्नी पक्तिः; ४ परोष्णिक छन्दांसि प्रथमा तथा द्वितीयायाः ऋष्ायाः पूर्वोक्त 
श्रभिचारिके कर्मणि तथा च तृतोय चतुथं- 


अग॑न्मस्व॑१.; वस्योमयायु ॥ 
इत्येतयो सूर्योपस्थाने मवभरथस्नाने च विनियोगः । 


जितमस्माकषद्धिनम स्माकमभ्यश्ां विश्वाः पत॑ना अरातीः ॥१। 
तदुग्नितांह तदु सोम आह पुषा मांधात्सुकृतस्यं टके ॥२॥ 
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अगन्म्‌ स्वं१ : स्वऽ रगन्मु सं य॑स्य ज्योतिषागन्म ॥२॥ 
वस्योभूयाय वसुंमान्यज्ञो वसुं वंशिषीय बसुमान्भयास॒' बसमयिं पेहि ॥४॥ 
तदनन्तर “विषासहि"" (१७।१) तथा उदस्यकेतवः (१३।२) एवं “मुर्धाऽहु" (१६। २-४) 
इन सभी तन्त्रो से सभी शान्ति कर्मों मे उपस्थान करने से समस्त दुःख, क्लेश, संकट निवृत्ति 
होकर प्रत्येक परिस्थिति मे पृशंशान्ति, समृद्धि, प्रभ्युदयकी प्राप्ति होती है । 
मणिबन्धन 
कमज व्याधियों-तथा समस्त भ्ाधियो-ईतिभीति, श्र दोष जनितरिष्टों से संरक्षण में 
समथ, भेषज्यकरमे, “जोपूर्वोत्लिखित है" के सन्दभं मे पृथक्‌ २ तत्तद्गणकर्मो के भ्रन्तगंत कर्मों 
मे मणि बन्धन के उल्लेख बा चुके है तथापि मणधारण के सन्दभं मे उतल्तेखनीय है । 
भरथवं वेद शौनकीय शाखा सम्मत समस्त मणियां केवल रन कौ ही नहीं होत्ती- 
भ्रपितु वनस्पतिसे निमित; वनस्पत्तिके रसों के पुट से सम्पुटित-भेषज का महत्वपृणं 
सशास्तर विषय है, अन्धविश्वास नहीं । | 


अथवंवेदीय कतिपय मणियां 

१ जड्गिड, २ शंलमणि, ३ प्रतिसरमणि, ४ अरह्लन मणि, ५ मशिबन्धय, ६ ह्रिणमणि, 
७ दभंमरि, ° श्रौदुम्बरमणि, € रतवरोमरि, १० प्रस्तृतमणि, ११ तरिसन्ध्यामणि (दुपहरिया) 
पिशाच नाश्चन में १२ वरणमणि- विल्व, १३ सराक्त-तिलकमणि, १४ भ्रभीवतेमरि, १५ यवमणि, 
१६ भरक्मणि, १७ सदिरमणि, १८ फालमणि, १९ लोममणि, २० पाठामूल, २९ ब्रायमगन 
(पलाश), २२ तलाश्च-( पलार) । | 

१. तलाञ्च (पलाल) मणि 

भ° का ६।१५-२ “उत्तमो भ्रस्योषधीनाम्‌” कौ० अ० ३।१९ सू २६ दारिलमत “'तलाशा 
बल्ली (पलाश) भ्रम्बुके (्राम्बु) केचित्‌ भ्रन्य-तलाशा सोमस्यानयोौ विकेल्प | (ताइबरक्ष) 

भथवं संहिता के भाष्यकार-सायणाचायं के भतस बृहत पलार है पुष्टिकाम बहुत 
पलाशमणि को पूर्वोक्त विधि से उपरोक्त सूक्त से श्रभिमन्त्रित कर बाधें। | 

वृक्षो से उत्पन्न द्रव्य-गौँद (लाक्षा लाख ) को मशितुल्य धारण करे । इसी का सेवन 
करे । गभेधारणकाल भें पुंसवन मे प्लाक्ष रसग्राह्य है वन्ध्या प्रादि दोषनिवारणम 
(वृहत्लाश) जो नेपाल मे मिलता है इसके पत्ते का भ्रयोग कहा है । ब्रह्मचारी को पला 
दण्ड धारणा क। उल्लेख्य होने से-पलाश् का सर्वस्वः कल्याण प्रदह । 


` १-३ उदालकः । वनस्पतिः । श्रनुष्टुप्‌ । तलादामणि धारणो विनियोगः 
उत्तमो अस्योषधीनां तवं वक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोरे 'स्माक' यो अस्माँ अ॑मिदास॑ति ॥१॥ 
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सबन्धुशचासबन्धु् यो अस्माँ अभिदासति । 


तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयाससत्तमः ॥२॥ 
यथासोम्‌ ओषधीनायत्तमो हविषां कृतः| 
ताला बक्षाणामिवाहं भूयास॒त्तमः ॥२॥ 


२. यवभमणि (इन्र जौ) 


कां६ सु० १४२ ऋ १ “उच्छयस्व' क्रौ° श्र०३ कं० १९ सूत्र २७ मै यवमणि 
(काण्डमणि) अर्थात्‌ यववत्ली के टूकडे के छिद्र मे लोममणि अर्थात्‌ इसी के निमितधमगेकोौ 
पुरोकर पूवंवत भ्रभिमन्वितकरधारण करे। इसकोधी मेमिलाबोते समय कुंडी मे दवायें 
तो श्रनन का पटाव तथा उत्पादन बे; रारीमें रखते तो श्रक्षय श्रनन हो । यव-त्रिदोषनारान 


वल-वी्थं वरद्धक व॑दिक सात्विक ऋषि प्रिय अ्रन्नहै। 


जो समस्त बुद्धि विकार-जाडयता भ्रादि को शान्त करने वला है भ्राघुनिक वैज्ञानिकों 
ने (वार्ली) के पानी को भ्रलक्त रोगी के लिये उपयुक्त मानाहै। यव बुस (भूषा) से तथा जल 
स्षेत्रीय परम्परागत व्थाधियों के शमनाथं विहित है। सभोयज्ञोमेंग्राह्यहै यवसणि सर्वार्थं 
कल्याणप्रद है-यव से इन्द्रजौ कौ वनी मणि लं। | 


१-३ विश्वामित्रः । वायुः । अनुष्टूप्‌ । यवमणिधरणे अनुमन्वरणो विनियोगः 


उच्छ्रयस्व बहुभ व॒ स्वेन महसा यव | 


मृणीहि बिखवा पत्राणि मात्वा दिव्याश्चनिवधीत्‌ ॥१॥ 
ञाशुण्वन्तु' यवं द्‌ वं यत्र सखाच्छावदामसि । 

तदु्द्रयस द्यौरिव समृद्र इव ध्यश्चितः ॥२॥ 
अध्ितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्तु रान्नयः। 

पृणन्तो अश्िताः सन्ततार सन्त््राक्षिताः ॥३॥ 





गोदाममणि 


प्रण कां०७ सु १६ “त्रां सत्रितः सत्यसवं कर सू०अ० ३ कं०रसूत्र ऽतथा 
कौ० ३।७ मे वररित गोदाम-मणि-एक बार कौ व्याईगौ ग्रुष्टि कुलात्ती है उसकी रस्पी 
(दाम) की मणि बना, मखं के विघाततान्नञ्षपर ही उपयोक्त सक्त “तां सवितः" से 


अभिमन्त्रित कर शुष्टिकामी कध । 
इसके प्रयोग से बुद्धि को जाङ्षता, विश्रमश्रादि दूर होतें । बुद्धि शान्त होतीहै 

किसो भो गम्भीरतर विषय की मूल तक सरलता से शीघ्रता से पहवत्ती है । 
अध्याय र: २५२ 











यहा उत्लेखनीय*- 
१ भ्रगुः सविता । त्रिष्टुप्‌ । गोदाममणि भ्रनुमन्व्रणे विनियोगः 
तां संबितः स॒त्यसवां सुचित्रामाहं इणे सुमतिं विश्ववाराम्‌ । 
याम॑स्य॒ कण्वो अदुहखीनां सदस्त्रधारां महिषो मगांय ॥१॥ 
४. फालमणि (खदिरमणि) 


श्रर्कांश्सरू ६ कऋ-९व ७कौण्सुभ्र० ३ कण १६९ सु २३-२५ खदिरमणि (फालमणि) 
मर्थात्‌ कत्था भाषा के वृक्ष निमितमशि पूर्वोक्त विधिसेहीधारणकी जातीहै। 


इसमणि के निमणि विषय में पर्याप्त म्रन्वेषण॒ सापेक्षय ही है- 


१) खदिर के टको को पानी मेँ उालें साथ ही स्वणं भी डाल उवाले पश्चात्‌ प्रगाढ 
होनेपर छानकर घौ डालकर पकाये-उसमें मधु-मन्न मिलाये-उपे सेवन करे । 


२) मणिकोधारण करे । सवंरोग भषज्य है । समस्त इन्द्रियों की शिथिलता दूरकर 
सपूति-नव-योवन-वल-वीयं ्रोज-वचं वढ़ाने वालीहै। इसके धारण से भ्रन्न-पय-घृत-मधु 
प्रादि भोग्य पदार्थोके भण्डार म्रक्षयहो जातेहैँ। श्रतिथियोंकी सेवाव आगमन का पूणं 
भवसरप्राप्तहोताहै। गौ श्रादि परवृद्धि, गौ ्रादि पशुपुष्टि, कृषिन्द्धि, कृषिपुष्टि, उद्यम- 
लाभ, उद्योगनृद्धि, वाणिज्यलाभ, देशान्तरभ्रमणलाभ, प्रजा-पुत्र-पौत्र परम्परा की श्रविकल 
टरृद्धिकरने वाली है । दिव्य हष्टिकरने वालीरहै। 


उपर्युक्त सूक्त से श्रभिमन्तित केर, होम कर धारण करे यदि इन सभी मरियोंया 
ब्रह्मवेदोक्त-मंत्र, ऋषि, देव बल का चमत्कार कौ जिज्ञासाहोतोइन्है धारण कर नित्य इन 
सक्तो से इनका उपस्थान करं । 


१-८ प्रथर्वा । सोमः। १ पुरोऽनुष्टुप्त्रिष्ट्प्‌, २-३, ५-७ श्रनुष्टुप्‌ ४ त्रिष्टुप्‌ 5 विराडरो- 
बृहती । खदिरमणि फालमणि भ्रनुमन्त्रणे, श्रवधरणे च विनियोगः 


आयमंगन्पणेम णिव ली बेन प्रमृणन्त्ुपत्ना्‌ । 
ओजो द्‌ वानां पयु ओषधीनां वच॑ सा मा जिन्वत्व प्र॑यावन्‌  ॥१॥ ` 





1 
टिप्पणी -- श्रद्धेय पंडित श्री गंगाराम ्रात्मज श्री पंर बालकृष्ण गोस्वामी (वतंमान भ्राम 
पोस्ट सेई) वत्सवन-(वृजमण्डल) जिला मथुरा-प्रथमबारकीगौके प्रथमबारके 
दुग्ध को गमं करते थे उसका वृजमाषामे कोला बनजाताहै। (कीला या खीस) 
अर्थात्‌ दघ फटकर पानी भ्रलग दूष जमासाश्रलगहोजाताहैवे रात्रि सें श्रन्धापन 
(रतव) तथा बुद्धि दोषों के रोगियों को अभिमन्तित कर खिलाते तथा पिलाते थे । 
उससे बुद्धि सम्बन्धी विकारो के रोगी-नेत्रो के रोगियों को लाभ भी प्रायः हो जाता 
था 1 पुष्टिकमं के नाते इसपर विचारं प्राथेनोयहै | 


अध्याय > : ३५४ 


मयि शत्रं प॑णंमणे मयि धारयताद्रयम्‌ । 


यहं रष्स्याभीवरगे निजो भूंयासुत्तमः ॥२॥ 
यं निदघुबनस्यक्ौ गुं दे बाः प्रियं म॒णिम्‌ । 

तमस्मभ्यं सहायुषा दवा ददतु मतत ॥३॥ 
सोम॑स्य पणः सहं उग्रमागजिन्दरेण दत्तो वरणेन शिष्टः । 

त प्रियास बृह रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 
आ मरुक्षत्पणेमणिम्‌ द्या अरिष्टतातये । 

यथादशत्तरोऽसान्यय म्ण उत स"विद॑ ॥५॥ 
ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीपिणः | 

उपस्तीन्प॑ण मच" त्वं सरवाकृण्वमितो जनान्‌ ॥६॥ 
ये राजानो राजकृतः सुता प्रांम॒ण्यञ्चच्‌ ये | 

उपस्तीन्पंणं मश्च तवं सर्वौनरण्वमितो जनान्‌ ॥७॥ 
पर्णोऽऽपि तनुपान्‌ः सयोनिर्वरो वीरेण मयां । 

सु वत्सरस्य तेजसुा तेनं बध्नामि स्वा मणे | ॥८॥ 


५. वरणमणि (विल्व) 

ग्र०्वे०्कां१०्सू३ श्रयंमे वरणोमणिः” कौ० सू०्र० २ कं० १० सु२मे वणित 
तरणराब्द का अथं कौ०श्र० १कं०८ सु० १५ मे निदिष्ट वरण का प्रथं भाष्यकार दारिल- 
(वरण-विल्वौ प्रसिद्धौ) करते हैं । वरणवक्ष प्राचीन शारदापीठ प्राम टिक्कड़ के पहाड़ पर 
भगवती रागना देवी के मन्दिर पर खड़े है । 

यह मणि मेघाजनन मे; पुष्टि कमं मे, गले मे बाधने का निदेश है । को०श्र०३कं० १९ 
सुर ररमेभीटेसाहीमानाहै। | 

एक मखी रुद्राक्ष तथा विल्व को मणिका श्र्थात्‌ माला का वीज जैसा बनाकर रीशा- 
लोह-स्वणं के तारों मेँ १० १ बार मदृकर (लपेटकर) बीचकेच्िद्रकोसोनेसे मडढकर- 
एर्वोक्तविधि से घारण करे । | 


१-२५ ब्रहस्पति: । फालमणिः, वनस्पतिः,. ३ भ्रापः। भ्रनुष्टुप्‌; १:४:२१ गायत्री; 
^ षटपदा जगती; ६ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी; ७-१० व्यवसाना अरष्टपदा शक्वरी 
३१ त्यवसाना षट्पदा जगती; ३ ५ पञ्चपदा च्यनुष्टुपार्भा जगती | । ॥ | 

अरातीयो्रविव्यस्य दहरा द्विषतः शिरः । रपि बृधाम्योज॑सा  ॥१॥ 
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वम म्यमयंमणिः फालाज्ञातः रिष्यति । 


पर्णो मन्थेन मागमद्‌ रसेनसह वचसा ॥२॥ 
यत्‌ त्वा शिक्तः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन बास्यां | 

आपस्त्वा तस्माज्ञीवलाः पनन्त शुच॑यः शुचिम्‌ ॥२॥ 
हिरण्य क्षग॒यं मणिः श्रद्धां यज्ञ महोदधत्‌ । गुहेवसतु नोऽतिथिः ॥४॥ 


तस्म पृतं सुरां मध्वन्नमन्न क्षदामहं। 

स नः पितेव पुत्रेभ्यः शरेयः श्रेय 

धिकित्सतभयोमयः श्वः धोद वेभ्योम णिरेस्य ॥५॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिम णि फाटं घतश्रतम्‌भ्रं खंदिरमं 

तम॒ग्निः प्रत्युश्चत्‌ सो अस्मे दृह अन्य भयोभयः श्वः शस्तेन स्वं द्विष तोजं हि ॥६॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहस्पतिम्‌ णि फार घृतथतमग्रं खदिर 

तमिन्द्रः प्रत्यशुञ्चतौज से वीर्याय कम्‌ । 

सो अस्म बट्मिदृटुह भयोभय: श्वः शस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥७॥ 

यम वध्नाद्‌ बरहस्पतिम्‌ णि फालं घरतशरुत॑सग्रं खदिरमोजसे । 

तं सोमः प्रत्यञुश्चतमहे भरोत्रांय चक्षसे । 

सो अरम बच इद्दुंह भूयोभूयः शवः शरस्तेनत्वं दविषतोजंदि ॥८॥ 

यम षध्नाद्‌ बृहस्पतिम्‌ णि फालं'्रतशुतम ग्र खदिरमोजसे । 

तं य : प्रत्य॑ु्चत तेन मा अजयद्‌ दिश॑ः । 

सो अस्म भृतिमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतोजंहि ॥९॥ 

यम व॑ध्नाद्‌ बृहस्पतिम णि फाल' घृतथत॑मथ्रं खदिरमोजसे । 

त विभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽ्जयद्‌ दानवानां हिरण्ययीः ॥ 

सो अस्म भियुमिद्दुहे भयोमयः शवः शस्तेन स्वं द्विषतो ज॑हि ॥१०॥ 

यम वध्नाद्‌ बृहुस्पतिर्बाताय मणिमाशवे । 

सो अस्म वाजिनं दृह भूयोभूयः श्वः शरस्तेन त्व द्विषतो जंहि ।११॥ 
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यम व॑भ्नाद्‌ ब्रहस्पतिर्बाताय मणिमाशवे । 

तेन मां मणिनां कुषिमंशिनावमि रक्तः । 

सभिषम्भ्यां मों दुह भूयोमुयः श्वः श्वस्तन स्वं द्विष॒तो ज॑ ॥१२॥ 
यम व॑भ्नाद्‌ बृहुस्पतिर्बाताय मणि सावे । 

तं विभ्रत्‌ सवितामणि तेन दमजयत्‌ स्वऽः । 

सो अस्मे सनृतां इहं मृयोमूयः श्वः शवस्तेन्‌ त्वं दिषृतो जहि ॥१३॥ 
यम वध्नद्‌ ब्रहस्पति वताय मणि माशवें | 

तमापो बिभ्रतीम्‌ णि सद्‌ धावन्त्यकषिताः 

स आभ्यऽगरत भिद्‌ दुह भयोमयः वः शस्तेन त्वं द्विष॒तो ज॑हि ॥१४॥ 
यम वध्नाद्‌ बृहस्पतिर्बाताय मणिमाशवे | 

तं राजा वरुणोमुणि प्रस्यञुश्चत श॒ युवम्‌ ¦ 

सो अस्मे स॒त्यमिद्दुहं मृयोमृयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहिं ॥१५॥ 
यम वध्नुद्‌ ब्हस्पतिर्बाताय मणिमाशवे । 

तं द्‌ वाताविभ्र॑तोमणि सर्वाोकान्‌ युधाजयन्‌ । 

स एभ्यो जितिमिद्‌ दुह भूयोभूयः श्वः श्वस्तन त्वं द्विषतो जहि ॥१६॥ 
यम बध्नाट्‌ बहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । 

तमिमं द वतांमुणि प्रत्य॑युश्चन्त श"शुवम्‌ । 

स आंम्यो विश्वमिद्‌ दुह भूयोभूयः श्वः श्स्तेन्‌ खं द्विष॒तो ज॑हि ॥१७॥ 
ऋत व॒स्तम॑बध्नतात बास्तम॑बध्नत । ` 

सं वस्सुरस्तं वष्टरा सवं ` भूतं विरक्षति ॥१८॥ 
अन्तुद्‌ ज्ञा अवध्नत प्रदिशुस्तम॑वध्नत । 

प्रजापति घृष्टो मणि द्विषतो मेष्थरौँ अकः | ॥१९॥ 
अथर्वाणो अवध्नताथव णा अबध्नत । 

ते मदिनो अर्धिरसो दस्युंनां बिभिदुः पुरस्तेन स्वं द्विषतो जहि ॥२०॥ 
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त धाता प्रत्यञ्ुश्चत सभतं व्यकल्पयत्‌ | 
तेनत्वं हिषतो जाह 


@] ०६ 


म रध्नाद्‌ बरुस्पति द्‌ वेभ्यो असरक्षिति | 
स माय म॒णिरागमद्‌ रसे न सह वर्चसा 


पम वध्नाद्‌ बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
त माय म॒णरागमत्‌ सुहगोभिरजाविभिरन्न प्रजयासुह 


यम वध्न्‌द्‌ ब्रहस्पति द्‌ वेभ्यो असुर क्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागमत्‌ स॒हवींहियवाभ्यां महसा भूत्या सह 


चम वध्नुद्‌ बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागमृन्मधोध्‌ तस्य धारया कोठादेनमणिः सुह 


यम वध्नाद्‌ ब्रहस्पति द'वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
च भाय मणरागमदूजया पय॑सा सह द्रविणेनश्चियासुह 


न बभ्नाद्‌ इहुस्यति दु वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 


प साय म॒णिरागम्‌त्‌ तेज॑सा ववषु सुह यशसा कीत्वाऽह 


यम वध्नाद्‌ बृहस्पति द वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 
स माय मणिरागंमुत्सवामिरभतिमिः सुह 
तिम द्‌ वतां मणिम ' ददतषृष्ये। 
अमिथुक्षत्र वधनं सपत्नदम्भनं म णिम्‌ 
जह्यणा तेजसा स॒ह प्रतिं मश्वामिमे शिवम्‌ | 
असपत्नः सपत्नहा सपत्नान्‌ मेऽध॑रं अकः 
उत्तर द्विष॒तो मामयं मणिः णोत देवजाः 
यस्य छौका हमे त्रयः परयों दुग्धमपासंते 

स मुयमधिरोहतुमणिः श्रेष्ठ्याय मूतः 
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।॥२९१॥ 


।॥२२॥ 


।२२॥ 


॥ २४|| 


॥ २५॥ 


।(२६॥ 


॥ २७॥ 


| २८॥ 


॥२९॥ 


॥२०॥ 


॥२१॥ 


य॑ द्‌ वाः पितरो मनुष्याऽ उपजौव॑न्ति सवृ्दा । 


स मायमधि रोहतु म॒णिः शरष्ठयांयमूधतः ॥२२॥ 
यथा बीजं मुषेरां यां कृष्टे फारेन रोहति । 

एवा मयि प्रजा पश्चवोऽन्नमन्नः विरोहतु ॥३३॥ 
यस्मे ठ्वा यज्ञवधंन मणे पत्यञ्ुचं शिवम्‌ 

तं स्वं शंतदक्षिण मणे श्रेष्ठ्याय जिन्वतात्‌ ॥२४। 


एतमिध्म सुमाहितं जषाणो अग्न प्रति हय होतः | 
तस्मिन्‌ विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चश्च परान्तसमिद्धं जातवेदसि बरह्मणा ॥३५॥ 


फल सपत्न, द्वेषौ तथा शच्ुभोंको दमन करने वाली, बल-वी्यं वद्धंक, चोर, 
भ्रातताई, वधिकों का संहारकर््री-प्रसुरादिक्ृत अभिचार, माया को नष्ट करने वाली 
विश्वभेषज है । कृत्या विनाशक, शाप तथा जन्मान्तरीय पापों से रक्षा करने वाली-यक्ष्मध्नी; 
दस्वप्न जनितारिष्ट निवारिणी, नैकऋंतिदोष शमन करने वाली, ग्रपमूत्यु, अपशकुन 
निवारिणी; जिसस्त्रीको रजही;ःन हो उसदोषको दुर करने वाली, द्विपाद, चतुष्पाद, 
सरीसृपादि के भय निवारण में समथं की्ति-भूति यश्च, तेज, श्रोज प्रदायक है । विशेष मन्त्र 
मेही घोषणा कौ गई है । इसको उप्यक्त विधि से धारण करे । | 


६. अभीवतंमणि 


भ वे० कां १ सु° २९ “भ्रभोवर्तेनमणिना कौ० श्र० २ कण १६ सूत्र २८ 
शभीवतंनेति-रथनेमि मणिमयः सीसलोहरजत ताञ्रवेष्टितं हेम नामि वासितं वष्ट्रवा सूत्रोक्तं 
बहिषि कृत्वा संपातवन्तं प्रत्यु चंभृष्टी रभावर्तोत्तमाभ्यांमाचृतति । इसमे भाष्यकार दारिल 


का मत है कि “रथचक्रस्य वाह्यपुष्ठिस्तदवययं-पुष्टि ३-मण्याकारं कृत्वा-एतेः भ्रयः तन्मणि 
वेष्टयित्वा-नामिमणिद्वारं सुवणं द्वारं कृत्वा 


स्पष्टहै युद्धम कामश्राने वाले रथकीनेमि (वाह्यपुष्टि के भाग तीन को मणिके 
भराकार का बना लं, सीस-लोह, रजत, ताघ्र से युक्त तारों यापत्रसे उसे ढक, बीचके द्वार 
को स्वणं से ठक । प्रासा प्रतिष्ठा कर (कौ० सू° भ्र १क० ७ पूत्र १९) के श्रनुसार त्रयोदशी 
से प्रारम्भ तीन राचधिपयन्त गोदधि ओर मधु मिलाकर उसीमे रहने दै-नित्य “ध्रभीवतंन- 
मणिना” (१।२९) की ऋचा ५-६) से श्रभिमन्विव करते रहँ । तीन राति के उपरान्त निकावें 
परे सूक्त से श्रमभिमन्तित करे। रुप श्रादिदे, पुनः ऋचा १।२९की ५८ उदसौ सूर्यो 
(६) “सपत्नक्षय णं” को जपते हए धारण कर-दधि मधुकोखाले। मणियों के प्रभिमन््रण 
भे त्रयोदशीसे ३ रात्रिका तथा मघुप्राशन का कमं सवेत ही समरभे-केवल तत्तदमणि के सूक्तों 
से श्रभिमन्रणमें ही भेद रहैगा । ॑ 
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इस मशि को विश्वविजयेच्छु, विश्वाधिपत्यकामी-राजा या सेनाध्यक्ष धारण करं। 
निरिचत आरचयप्रद सफलता प्रदायक है । चिवट दभ की रस्सीकोमणिके छिद्रमें पूरो 


कर वाधं। 
जिस राष्टूसे शत्नुने निकाल दिया, वह्‌ राजा भ्र° वे° (३।३-१) तथा (३।४-१) से 
भी उपरोक्त मणिका ्रभिमन््रण करे! तथा निकाले हए क्षेत्र से जौ, धान, जल, दर्भादि 
यक्त अभिमन्वित कर पुरोडाश से स्थाली पाक होम इन्हीं दो मुक्तो से करे, पुरोडाश भक्षण 
केर रायन करे। | 
१-६ वसिष्ठः । ब्रह्मणस्पतिः, प्रभीवर्तमणिः। भ्नुष्ट्प्‌ । अभीवतंमरि भ्रनुमन्त्रणे 
विनियोगः 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावुधे | 


तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पत ऽमि राष्टराय॑ वर्धय ॥१।। 

अ मित्रत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । 

अभि प्रतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो दुरस्यति ॥२॥ 

अभित्वाद्‌वः संवितामि सोमो अवीद्धत्‌ | 

अमि ला विश्वां मृतान्यभीवर्तो यथास॑सि ॥२॥ 

अभीवर्तो अभिमवः संपलं क्षय॑णो म॒णिः | 

राषटराय मद्यं बध्यतां सुपलभ्यः परायुप ॥४॥ 

उदसौ घर्यो अगादुदिदं मामकं वर्चः । 

यथाहं शनरहोऽसांन्यसपल्नः सपत्नहा ॥५॥ 

स॒पन॒क्षयणो व्रषाभिराष्रो विषासहिः । 

यथाहम्‌ षां वीराणां विराजानि जन॑स्य च  ॥६॥ 
७. अञ्ञनसमणि 


ग्रथवे कां० ४।९ एहि जीवं त्रायमाणं” (७।३ १) 'स्वाक्तंमे द्यावा" (१ ९।४५) 
-चऋहणादरमिव"' तथा १९।४४  श्रायुषोऽसि मे वणित प्रञ्जनमणि कौशिक (७।५) न° क० 
१६ तथा अ्रथवं १६।६६/७० ""जीवास्थ" युदधानःअ्रापः'" (१२।१-३०) भँ भ्रञ्ञनमणि की गरिमा 
का उल्लेख है । यह यक्ष्मनाशन प्रकरणमें दिया जा चुका हँ । तदपि मणिबन्धन को विेषता 
से उल्लेख्य है । हरिणग्परङ्गमणि के समस्त कार्या; तथा नेति दोष निवारणार्थं, दीर्घायुष्य 
विस्पकरोग (कंन्सरादि) जानुके नीचेकेभागके (डोरूरोग) समस्त उलरे विनामुख के फोडे, 
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नेव विकार, चमेरोगों मे, स्नान मे, मिथ्यावाद जनितयाकिसीके दियेपत्रया सन्देशको 
न देने से उत्पन्न अरिष्ट निवारण मे, गजविन।श निराकरणे “ठेरावतो नाम्नी महाशान्ति 
मे होता है। यह्‌ गौ, श्रश्व, पुरुष समो को रक्षा करतो है । देवो के प्रति प्रण करफे उसे पूरा 
न करन से उत्पन्न भय निवारक, अतन्मन्त्रोच्चरणादि जनित, दुष्वप्नादि निवारण करने 
वाली यह मणि है । 

यह एक घास (बूटी) है, जो हिमालय तथा द्वावा (गंगा जमुना) के क्षेत्र में प्रायः होती 
है । कषक जनों को प्रायः ज्ञानहै। यह्‌ अ्रगिनिवद्धेके, श्रगिदाहुज्ञान्त करने वालो, प्राण, 
ग्रपान, भ्रायु, वचं, तेज प्रोज, स्वस्त्ययन को जननी है। 


ठ. हरिणमणि 

ग्र०वे०का०रेसु०७मेंवशणित हरिणश्ुङ्खपणि तथा क्स्तुरोमे कोई्‌भी या दोनों 
ही विषूचो तथा समस्त क्षेत्रिय व्याधि-मातर-पितरु परम्यरागत व्प्राधियों के शमनाय म्रभिमन्त्रित 
कृरघारण करे जलमें धिसकरजल को अ्रभिमन्त्रित कर पिलाये, निमोनिया मे लेवै। कच्चे 
मुगचमं में गमं कील से लेद करौ उसपते स्पशे गमं कोल को जलें ब्ुभायं। उप्त जलसे उषाकाल 
मे कौए बोलनेसे पूवं रोगीकोदीटेदं। यह मूलगन्तिमेंभी विहितिकमंहै। तिलको 
मंजोर तथा यवोँंके रपे से उस पानोको गमं करं। 

ये कौमारी" नामकी शान्तिमें सभो न०क० (१७-१६) में विहित हैं| क्षेतिय व्यावि- 
यक्ष्म, कष्ठ, इवा, मृगौ, गर्भेखावादि, मु ताऽपत्यत, वन्घ्यत्व प्रादि निवारण मे हैँ । ऋग्वेद 
संहिता (१।२३-२०) 

“अप्सु मे सोमोऽत्रवीद ग्रन्तविश्वानिभेवजाः" मे मो निदिष्ठ हँ । चरक, सुश्रुत, बाहड, 
आयुर्वेद मे इसका ग्रोषधि-भस्म श्रादिका पृथक्‌ वणान है । हमारा सङ्कल “षज्य से है । 
भैषज्य विषय मन्व बल साध्यहै। अतः विषयान्तरमेंकुदंभो कहना ्रनुपयुक्तहै। यहाँ 
मणि-वन्धत मात्र से लाभ हष्टिगोचर हए हैँ । 

१-७ भुग्वङ््खिराः । १-३ हरिणः, ४ तारके, ५ प्रापः, ६-७ यक्ष्मनाशनम्‌ । अनृष्टुप्‌, 
६ भुरिक्‌ । हरिणमणि भ्रनुमन्त्रणे; ्रवधारणे विनिवोगः 


हरिणस्य रधुष्यदोऽधिं शीषणि भेषजम्‌ 


स कषत्रियं विषाणया िषृचीनमनीनशत्‌ ॥१॥ 
अनुं त्वा हरिणो इषां प द्धितुर्भिरक्रमीत्‌ । 

विषाणे विर्यं गुष्पितं यद॑स्य क्षेत्रियं हृदि ॥२॥ 
अदो यद॑वरो्चत चतुष्पक्षुमिव च्छदिः । 

तेना ते संव ्ेत्रियमङ्गेभ्यो नासयामसि ॥३॥ 
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अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम्‌ तार कै। 


वि क्षेत्रियस्य युश्वतामधमं पाशत्तमम्‌ ॥९॥ 

आप्‌ इदा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आपो विश्वस्य मेषजीस्तास्त्वां युश्वन्त क्षत्रियात्‌ ॥५॥। 

यद्‌।सुतेः क्रियमाणायाः त्रियं त्वा व्यानशे । 

वेदाहं तस्यं मेषजं क्षेत्रियं ना्चियामि स्वत्‌ ॥६॥ 

अपवासे नक्षत्राणामपवास उपसामुत | 

अपास्मत्संवं दुम्‌ तमपं क्ेत्रियश्च्छरुत ॥७॥ 
€. जङ्किडमणि 


ग्रथवंवेद कां २।४ “"दी्युत्वाय'' “जद्क्िंडोऽसि'' (१९।३४) '“इन्द्रध्यनाम'' (१६।३५) 
मे वशित जद्किड का नाम कौशिकसूत्रमें दारिल भाष्यकारनेभ्रजुन स्वीकार किया है । यह 
करत्यादोष, समस्त प्रभिचार जनित व्याधि; समस्त देवी, म्रासुरी, यातुधानी, मानवोयमाया 
दाप, कररहष्टि, श्राकोश, क्षेत्रियदोष, तंक्रतिदोष, कत्यादोष (कच्चा मास खाने वाले, खूनपीजाने 
वाले-पिकश्ाच-राक्षस, कोटाणु तथा चाण्डाल अग्नि) जनित दोष, महाव्याधि--राजयक्ष्मादि, 
वातव्याधि, दूतजन्यः सवेप्रकार के पीड़ाकारक रोग, उत्पात, श्रद्भहोष जन्यारिष्ट; विशेष हसक 
रोग (कैन्सर) गण्डमाला, कण्ठमाला, उत्टे फोडे, गलने वाले, सदा बह्ने वाले फोड, सवारः, 
बल क्षयकारक रोग; निरन्तर बहुने वाले रोग; विरदोष कीटाणुजनित या विषकोटाणृजनित- 
व्रणादि, लता द्रुम, स्पशेजनित रोग निवारण मे समथंहोने से इसका म्रौषधिवत (प्रायुवंदोक्त) 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु भेषज कमं में इसको मशि ही श्रभिमन्त्रित कर बधो जाती दहै। 
मणिकेदरीरसे स्पर्शं मात्रसे लाभ होता दै । कौोरिक सूत्र (५।६) के मत से सन्‌” (पटसन, 
फलसन, जुट) वनस्पति के धागे मेँ--बनस्पतियों के रस के पृथक्‌ २ पट (भावनाये) देकर तैयार 
कर वधं | इस त्रयोदशीसे ३ रात्रि पयेन्त रसों में बिटायं । पश्चात्‌ सभी मणियों षर यह्‌ लागू 
होता है । पचात्‌ पुजा, प्राण-प्रतिष्ठाकरहोमकर, इन मणियोंकोधारण करे । निव्यघ्रुपञ्नादि 
देना लाभप्रद हुश्ना है । ये चौपाये, दोपाये, नाखून वाले, सींग वाले, दति वाले, निगलने वाके, 
विषेले बाण प्रस्व-रस्च्र, भ्रायुधनन्य प्ररिष्टोंसे रक्नामे समथं, दी्घयुप्रद तथा जप, होम, 
स्वाध्याय मे निविष्नता लानेवाली, मन-वृद्धिको स्थिर बनाने वालीहै। ब्रह्य हत्यादिरोष 
निवारणाथं, बन्ध्यादिदोष निवारण में इसके प्रजन के पत्तों का आसन तथा पोटली भो बनाई 
जाती है । यह्‌देवां का भ्रमोघभ्नस्त्र भूमितलमें दिपाथा जिसे श्रङ्किराजी ने प्रत्यक्ष किया। 
प्रमित-अमोघवौ्येवती होनेसे देवराजको वत्रासुरादि के दमनकालिक युद्ध मे विजयार्थं 
दिया । इससे समस्त विषेले कौटाणु, स्थावर, जङ्कमविष भी शमन होतेह) ऋषियोंने 
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मू ये दिवि सुमे विचृतौ नाम्‌ तारं के । 


वि क्षेत्रियस्य श्चतामध॒मं पाशंुत्तमम्‌ ॥४॥ 

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः | 

आपौ विश्वस्य मेष॒जीस्तास्स्वां सश्न्तु केत्रियात्‌ ॥५॥ 

यदा॑स॒तैः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे | 

दाहं तस्य मेषुजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥|६॥ 

अपवासे नकत्राणामपवास उषसामुत । 

अपास्मस्संव दुम्‌ तमप॑कषेत्रियशच्छुत ॥७॥ 
€ जङ्किडिमणि 


्रथवेवेद कां २।४ "“दी घायुत्वाय' “जङ्किडोऽसि'' (१९।३४) "“इन्द्रस्यनाम' (१६।३५) 
मे वशित जङ्किडि कानाम कोरिकसूत्र में दारिल भाष्यकारने प्रजुंन स्वीकार किया है । यह्‌ 
कृत्यादोष, समस्त प्रभिचार जनित व्याधि; समस्त दवी, प्रासुरी, यातुधानी, मानवीयमाया 
राप.क्रुरहष्टि,श्राक्रोश, क्षेतरियदोष, नैऋत्िदोष, क्रत्यादोष (कच्चा मास साने वाले, खूनपीजाने 
वाले-पिशाच-राक्षस, कोटाणु तथा चाण्डाल अग्नि) जनित दोष, महाग्याधि--राजयक्ष्मादि, 
वातन्याधि, दुतजन्यः सरवप्रकार के पीड़ाकारक रोग, उत्पात, भ्ह्ुदोषजन्यारिष्ट; विशेष हिसक 
रोग (केन्सर) गण्डमाला, क ण्ठमाला, उस्टे फोडे, गलने वाले, सदा बहने वाले फोड, नसवार, 
बल क्षयकारक रोग; निरन्तर बहुने वाले रोग; विश्चेष कोटाणुजनित या विषको टाणृजनित- 
व्रणादि, लता द्रुम, स्पङजनित रोग निवारण मे समर्थं होने से इसका ग्रौषधिवत (म्रायुवंदोक्त) 
प्रयोग किया जाता है । परन्तु भेषज कमं मे इसकी मशि ही भ्रभिमन्तित कर बंधी जाती है । 
मणिकेररीरसे स्पर्शं मासे लाभ होता ६ । कौरिक मुत्र (५।६) के मत से “सन्‌” (पटसन, 
फुल सन, जट) बनस्पत्ति के धागे मे--बनस्पतियोंके रस के पृथक्‌ २ पुट (भावनाय) देकर तैयार 
कर वाधि । इस त्रयोदशी से ३ राति परथन्त रसो मे बिटय पर्चात्‌ सभी मणियों षर यह लागू 
होता है । पश्चात्‌ पूजा, प्राण-प्रतिष्ठा कर होम कर, इन मणियोको धारण करे । नित्य धूप श्रादि 
देना लाभप्रद हुभ्राहै। ये चौपाये, दोषाये, नाखूनों वाले, सींग वाले, दांत वाले, निगलने वाले, 
विषेले बाण भ्स्त्र-शस्त्र, म्रायुधजन्य अरिष्टो से रक्नामे समथ, दीघयुप्रद तथा जप, होम, 
स्वाध्याय मं निविष्नता लनेवाली, मन-बुद्धिको स्थिर बनाने वालौहै। ब्रह्य हृत्यादिदोष 
निवारणा्थे, बन्ध्यादिदोष निवारण मे इसके भ्रजुन के पत्तो का आसन तथा पोटली भौ बनाई 
जाती है । यहु देवों का ्रमोघश्रस्त्र भूमि तल मे छिपा था जिसे श्रङ्किराजी ने प्रत्यक्ष कियां। 
प्रमित-अमोधवी्य॑वती होने से देवराज को वृत्रासुरादि के दमनकालिक युद्ध मे विजयार्थं 
दिया । इससे समस्त विषैले कोटाण्‌, स्थावर, जङ्खमविष भी शमन होते हैँ । ऋषियों ने 
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इसका नाम “जद्कखिंड' रखा । देवताश्रों ने धनपाल कुवेर को दिया । यह्‌ दिन, राति, संन्ध्या 
महारात्रि मे समस्त लोक-लोकान्तरों में भूत-भविष्य-वतंमान में रक्षा करतीहै। 


यह्‌ “विश्वभेषज” के नामसे ऋषियों नेप्रकाशितकीहै। श्रान्तिक रोगोपरामनमें 
भो यह्‌ सफल सिद हुई है (प््नुरसिरोग) कृषिजस्य, बनस्पतिजन्य, रसो के पुट--सभी पृथक्‌ २ 
दिये जाने से इसके गुणामें भो तौत्रगतिभ्रा जातोहं । 


१०. शतवारो मणि 


प्र०°वे० कां० १६ सू० २६से ऽये ३-सन्ततिप्रद, बलश्रद, वीयेस्तम्भनकर, गभे- 
पुष्टिकर, बहुदुग्धप्रद, रोज, वचैवद्धेक, कुलक्षयदोष निवारक हँ । “सन्तति नामशान्ति" 
नक्षत्रकल्प तथा शान्तिकल्पोक्त विधिसे इन्हींसेकोजतीदहै। शतावरको दुगधके साथ 
सेवन करे ्रभिमन्तित करभरुूजामें भौ धारण करने पर भी वही फल देती है । 


इसके श्रग्रभाग से राक्षसादिभय, जड से यातुधानादि तथा मध्यसे यक्ष्मादि, त्वचा 
के रोग, दाद, खाज,; उलटे फोडे, कान, नाक, नेत्र कणंपुटी तथा जंघा के अन्तवति (रोगों के) 
गुदा के भगन्दर प्रादि वबासौरश्रादि रोग, श्रपस्मार, मृगौ (हिस्टिया) आदि व्याधि निवारण 
होते है । सौन्दर्यं वद्धक है) 


भय ङ्कुरशब्द कारक यक्ष्म को शमन करने वाली है, गन्धर्वे, भ्रप्सरादि, कच्चेमांस खाने 
वाले, कोटाणृश्रो कोनष्टकरने मे समर्थं है राजयक्ष्मादि में अरवत्थमुल को जला, कुष्ठ, गुग्गुल, 
शतावर का मध्यतथाद्लालको; तीनो सन्ध्याभ्रों मे; इन तीनों सूक्तोंसे भ्रभिमन्त्रित कर 
धूप दैः । यक्ष्मादिके कीटाणु नष्ट हते है; पलु ञ्नादिके कीट; बच्चों के पेटके कोट, (चनूना 
प्रादि) श्रनिष्ठ ्ररिष्ट परिहार होता है । जलदोष-कफजन्य समस्त दोष तथा जोर से भयङ्कर 
दाब्द करने वाले रोगों तथा कुष्ठ रोग को; विविध कीटाणभ्रों को; नष्ट करतीहै । शरीरको 
चर्बी को कम करके पतला पुष्ट बनातीहै । 


सूक्तं के भ्र्थोसे स्पष्टहो रहारहै, संशयका स्थान ही निश्शेष दहै यह्‌ ऋषिबलः 
देवबल तथा मन्त्रबल का चमत्कार प्रायः प्रनुभूतदहै। यहु भेषज दहै! शतावर के गुण-चरक, 
सुश्रत श्रादिमे श्रोषि प्रयोगो में भरे षड़दहं। 


१-६ ब्रह्मा । श॒तवारः । श्रनुष्टुप्‌ । दरातवारमणि श्रनुमन्त्रणे विनियोगः 
शतवारो अनीनशुदक्ष्म त्रक्षांसि तेजसा । 


अरोहन्व्चसा सह मणिदुर्णामचातनः ` ॥१॥ 
शङ्खभ्यां रक्षो नुदतु मखेन यातुधान्यऽः । 

मध्येन यक्ष्मं बाधत॒ नैनं पाप्माति तत्रति ॥२॥ 
ये यक्ष्मासो अभ का महान्तो ये च॑ शब्दनः | 

स्वं दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्‌ ॥३॥ 


भध्याय ५: ३६३ 


शृतं वरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ । 


र्णाम्नुः सर्वान्हत्वाव्‌ रकां सि धूनुते ॥४॥ 
हिरण्यशृङ्ग ऋष॒भः शतवारो अयं म॒णिः । 
दुर्णाम्नः सर्वास्तुड द्वाव रक्षा स्यक्रमीत्‌ ॥५॥ 
श॒तम॒हं दुणाीघ्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌ । 
शतं शश्वदींनां शतवारेण बारये ॥६॥ 


१-४ प्रथर्वा । प्रग्निः । तरिष्टुप्‌; २ आस्तारपंक्तिः; २ त्रिपदा महनवरृहुती ४ पुरोष्णिक्‌ । 


इटं वर्चा अपिना दत्तमाग॒न्भर्गो यशः सह ओजो वयो वलम्‌ । 


त्रय िंशदानि च वीर्याऽणि तान्यभनिः प्र दतातु मे ॥१॥ 
(ष 1 = ऋ % 1 ् । 

वच्‌ आ धेहि मे तन्वां सह ओजो वयो वलम्‌ | 

इन्द्रियाय स्वा कमं णे वौर्याश्य प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ 

उर्जे त्वा वराय त्वौजस सहसे त्वा । 

अभिमू्याय स्वा रष्ूभृत्याय पयुहामि शतशारदाय ॥३॥ 

ऋतुम्यष्टवात वेभ्यो मादद्धयः सं'वत्सरेभ्यः । 

धत्रं विधात्र समृधे मृतस्य पतये यजे ॥४॥ 


९ श्रथरवा । गुल्गुखः। अनुष्टुप्‌; २ चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३ एकावसाना प्राजापत्यानुष्ट्प्‌ । 
गूल्गुलुमणि ग्रनुमन्त्रणे विनियोग 


न तं यक्ना अरुन्धत नेन शपथो अहनुते । 


यं भेषजस्य गुर्गुखोः सुरभिग न्धो अनृते ॥१॥ 

विष्वञ्च स्तस्मादयष्मा मगा अहवा इवेरते । 

यद्गुस्गल॒ सेनधुवं यदवाप्यासि समद्विय॑म्‌ = ॥२॥ 

उभयोरग्रम नामास्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 
११. ओदुम्बरमणि 


भ्रथवें कां० १९ सू० ३१ “ग्रोदुम्बरमणि" इस सूक्तसे धनक्षयहो जाने पर धन प्राप्ति 
हेतु “कौवेरी शान्तिकरं । (न० क० १९) 


पर्याय * : २३६४ 


इससे पश्यु वृद्धि, परशु पुष्टि, दुग्ध, घृत वृद्धि; पुत्र, धन, सृन्दरता, स्वास्थ्य बृद्धि, 
लावण्यता, पुष्टि; गौ, श्रव, महिषी, हस्ती तथा वाहनों की प्राप्ति होती है। वास्तु शान्तिमें 
रक्षोहण कमं मे इसी को मेख अभिमन्त्रित कर दर दिशाश्रों में गाडने का प्राविधान-समस्त 
प्राधिभौतिक, श्राधिदंतिकं, प्राध्यात्मिक, विध्न, चोर, दस्यु, व्याघ्र, श्रसुर, पिशाच श्रादि 
भय निवारणमें समथ मानकरही किया गयादहै। पूत्रेष्टि यज्ञमेंदसीकी समिधा,स्‌वा, 
ची का विधान हैँ, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन मे भी इसी के फलों का प्रयोग होता है । गर्भपुष्टि 
गर्भस्थवाल कौ सीन्दयंता, पुष्टगाच्न, वृष्ट बुद्धि के निमित्त प्राविधान है । यह्‌ ऋतुधमं विपर्यय 
ऋतुदोष निवारण, रक्तखावमे भी प्रयोग होताहै। पीली बोतलमें गंगाजल भरे, मह खोलकर 
पीली जणं से ढांकें। सूयकिरणोमे रखे, उसमेसे १तोलामात्राका जलल तथा स्वरं 
तप्त जलमेसे १ तोला जल भिलाये, इसगूलरके फलों के चूर्णं के उपर पीये, तो रजोदोष 
(प्रदरघ्रादि) दुरहो। गूलरकेदुधको ब्रतारोमें रखकर सेवन करने से प्रमेह्‌-प्रदर-स्वप्न 
दोषादि बाधा दूर हो, ये फल समिधा म्नादि शान्ति, पुष्टि कार्यो मे उत्तर पुवं वृक्षकी)ही 
ले, रक्षातत्त्र मे मेख; दक्षिणा पर्चिम दिक्ाकी (बक को) लं । 


(तं० ब्रा० ३।७४,५); (म्राइव० गृ° सू० २।३); (त° सं° २।१।१-६) इसके फलों को 
(काले उडद व तिल, काले धान (साटी) के चावल-जौ कांगनी, इन्द्रजो) मे मिला खिचडी में 
रस (गोदुगधयागो दधि गो घृत मे-ज्येष्ठी मधु) मिला श्रभिमन्तित कर खिलाये। इनसे 
मूत्र कृच्छ्‌, बहुमूच, मधुमेह, भ्रादि को व्याधियां दूर होती दं । यह्‌ शत्रु बलक्षयकारक; स्वबलं 
वीर्य, वचं, तेज, यश, धन-घान्य, मेधा, बुद्धि, वक्त, त्व बद्धक है । जठराग्नि दीप्तकर-क्षुधा- 
वद्धेकमभी है। इसी सूक्त को ऋचा ९।१० मे वणित यह म्रौदुम्बरमणि-मूंगा, मोती, हीरा, 
पन्ता भ्रादि रत्नमणिमें सावभौम है, उन सबको बढाने वाली है श्रौक्षतथावृष्यमभी है) 
नपुंसकता या बन्ध्यात्व निवारकमभीहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुथं तथा पञ्चम ब्राह्मणों मे वणित श्री मन्थ तथा पृत्रमन्थ 
कर्मो मे इस्तका मौलिक प्राविधान साक्षीहै। इसी का दण्ड भी वंश्य ब्रह्मचारीको धारण 
करायाजाताहै। इसोकी समिधा, इसीके पात्रों चमस तथारई, स्‌वा.स्चो, इसीके 
फलों के मन्थसे होम का विनियोग करं । मन्थ श्रभिमन्त्रित कर पुत्रादि कामोभक्षण करे । 
मणिवद्धारण करं । 

सूक्त भ्रागे देखे । यह्‌ भ्रात उतर भ्राने, चर्बी बह जाने मे भी सेवनीय सिद्ध हुई है । 

१-४ सविता (पुष्टिकामः) । भ्रौदुम्बरमशिः। अनुष्टुप्‌; ५, १२ त्रिष्टरप्‌; ६९ विरद्‌ 
प्रस्तार पक्तिः; ११, १३ पञ्चपदा राक्वरी; १४ विराडास्तार पक्तिः श्रौदुम्बरमरि श्रनुमन्त्रणे 
विनियोग 


ओदुम्बरेण स णिना पुष्टिकामाय व धसां । 


पशुनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मेः सविता करत्‌ ॥१॥ 
यो नौ अभिर्गाहं पत्यः पशुनामधिपा असत्‌ । 
ओदुम्बरो षां मणिः सं मा घृजतु पुष्टा  ॥२॥ 


प्रध्याय ५ : २३६४ 


करीषिणी एर्वतीं स्वधामिरां च नो गृहे । 


ओंदुम्बरस्य तेज॑सा धाता पुष्ट दधातु मे  ॥३॥ 
यद्‌ दिपाच्च चतुष्याच. यान्यन्ानि ये रसाः । 

गृहण ३ हं तेषां मुमान्‌" विभ्रदौदुम्बरं मणिम्‌ ॥४॥ 
पष्ट पशनां परि जग्रभाहं चतष्यदां द्विपदा यच्च वुन्यभम्‌ | 

ययः पशनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मु म यच्छत्‌ ५ 
अहं पंश्नाम॑धिपा असानि मयि पुष पष्टपतिदधातु । 

म्यमौदुम्बरो मण्द्रिविणानि नियच्छतु ॥६॥ 
उप मौदुम्धरो म॒णिः प्रजयां च धनेन च । 

इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्त्सुह वच॑सा ॥७॥ 


द्‌ वो मणिः संपत्नहा धनसा धनसातये । 
पशोरल्न॑स्य मुमान्‌" गवां स्फातिं नि यच्छतु ॥८॥ 
यथाय त्वं वनस्पते पुष्ट्या सुह ज्ञिषे ¦ 
एवा धन॑स्य मे स्फातिमा द॑धातु सर॑स्वती ॥९॥ 
आ मु धनः" सर॑स्वती पय॑स्फातिं च घान्यऽम्‌ | 
मि नीवास्युपां बहादयं चौदुम्बरो सणि ॥१०॥। 
स्वं म॑णीनामंधिपा वृषासि त्वयि पृष्टं पुष्टपतिजंजान । 
स्वयीमे वाजा द्रविणानि सर्वोदम्बरः स त्वमस्मत्सहस्वारादरातिममति श्चुधं च ॥११॥ 
्रामणीर॑सि प्रामणौरुत्थायामिषिक्तोऽमि मां सिञ्च वच॑सा । 
तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रयिरसि रयि मे घेहि ॥१२॥ 
पुष्टिरसि पृष्ठा मा सम॑डग्धि गृहम धी गृहपतिं मा कृणु । 
ओदुस्बरः स त्वमस्मासु घेहि रयिं च न॒ः सववीर' निः 

रायस्पोषाय प्रति य॒श्च अहं त्वाप्‌ ` ॥१२॥ 


अध्याय भ: ३६६ 


अयभौदुम्बरो मणिर्वीगे वीराय बध्यते । 
त न॑ः सनि मधुमतीं कृणोत रपि च॑ नः सववीर नि य॑च्छात्‌ ॥१४॥ 


१२. दभमणि 


काण्ड ;& सूक्त २८; २९; ३० तथा ३९, ३२ ये पाँच एवं भ्रथवं वेद काण्ड २ सूक्त २७ 
श्तेच्छन्नु"ये ६ सूक्त यमभय, तथा एकरत गरत्कुनय निवारण मे समर्थं है। लान्तिकल्पोक्त 
नयाम्यी शान्ति म इनका विनियोग विदित है । पाठामूल तथा द्भमणिसेहोम करने तथा 
मणिरूप मे धारण करने का प्राविधानहै। 


““इमं बध्नामि (१६।२८); ““निक्षदर्भ'" (१६।२६) '“यत्तेद्भ" (१६।३०) ये तोनां ही 
बल, एेदवर्य, सम्पदा; उत्तम वृष्टि कारक; पशु बाहुल्य नड धन-घान्य; कीति हतुः; 
परकुचक्रागमनसे सुरक्षा, शच्रुदमन कार्यो मे ““रेन्द्री महाशान्तिमे वनियोग विहित हे। 
नके साथ “प्रभीवतंन'' (१।२६) काभी वनियोग कहा है । इन सभी के लिये दभमणि 
धारण का प्राविधानदह। | 


“शतकाण्डो दुच्यवन'” (१६।३२); ""सहसरार्धः रात काण्ड'' (१६।३३) तथा ""मेच्छुतर' 
(२।२७) भर्थात्‌ये सातो (न° क १७-१८) के द्वारा उपरोक्त सभी तथा निम्नकार्योमे भी 
(याम्यी) श्ान्तिमे विनियोननीयदहै। 


ये पिशाच, यातुधान, राक्षसतः त्रह्यश्रह, इत्वा, ग्रसुर, यमदूत; वाह्य श्राम्यन्तरः' 
सद्माधिदैविकः; श्राधिमौतिकः श्राध्यार्मिक शन्नुबलक्षय मे शाप पाप प्रतारण मे राजसूय 
यज्ञ तुल्य सरव्॑रेष्ठ ह । यहु माधूरययुक्त पययुक्त बल, वीर्थवद्धेक (ऋषभ-गरौक्ष) पवित्र बनाने 
वाली है दभ प्रासन; दभको पवित्री; दभ मुष्टिधारण का निविवाद प्रभिध्राय यह उपरोक्त 
के साथ जप, उपस्थान, यज्ञ भ्रादि के उत्पन्न पावन कीटाण्‌ उत्तम विचार भादि उनमें 
समाहितो जाते" नष्ट नहीं हो पते, उपरोक्त समस्त विघ्नो का वलक्षीण होकर" इन 
उत्तम सञ्चित कीटाणुभ्नों के माध्यमसे मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों का निग्रह होने लगतादे। 
इसी कारण ऊर्णं, रेशम, मृगचमं, व्या द्रचम निमित श्रासनों तथा लोममणि धारण का भी 
यही फल होने से धर्मशास्तों मे इन्हे . उपयुक्त कहा है। इन पाठामूल तथा दर्भंकाघुतके 
साथ होम विधानदहै। मृतकश्राद्धया जनन्य ब्रह्म हत्यादि पाप निवारण मे इन्हीं के श्रासन 
पर बैठकर; इनको धारण कर महाब्याहूति जप गायत्री जप तथा दर्भं का पानी (तप्तकर) 
कच्छ चान्द्रायणाब्रत ऋग्विधानमे दियाहं।' | 


एक श्रनुभूत इन्ही का चमत्कार उल्लेखनीय तथा पुनः पुनः परीक्षणीय भीहि) मृतक 
केदाहुसे अ्रवरिष्ट समिधा (लकड़ी कोयला) को “'एेतुप्राणः; एतुजीव ऋचा जो तृतीय 
श्रध्याय मे “नान्दीश्राद्ध मे वेतान सूत विधिने वशितदहै। पे ग्रभिमग्त्रित करे । कुशा (दभ) 
श्राननों के नीचे (श्राद्धीय भोक्ताओं के) पवित्र भूमि मे रखकर भोक्ता को विठायं, सद्धुल्पान्त 
महो मृत श्राटमा (सूक्ष्मलिङ्घ) को तात्कालिक शारीरिक स्थिति ब्र्थात्‌ उसके फोड़, रुधिर, 
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कुष्ठ प्रादि जंसाभीथा उसीके पुणंतया उन लोगों को श्राद्धीय भोजनसे कव्य पृथक्‌ २ 
वस्तु से पृथक्‌ पत्तल से ग्रहण करता हष्टिगोचर होगा | 


एसे दशनो के उपरान्त से; विद्वान श्राद्धीय भोजन का परित्याग कर चुके ह । मरो 
सूक्तं का क्रम श्रागे। पाठामूलके ्रतिरिक्त पाठके ७ पत्तों व दर्भो कौ बनीमाला 
्रभिमन्वित कर धारण करके वाद विवाद में प्रवेश करना विजयप्रद होता है। 


१-९ २ ब्रह्मा । दभंमरिः । श्रनुष्टुप्‌ । दर्भमशि भ्रनुमन्त्रणे विनियोगः 


[| (6 1 | 01 च| 
यत्त द्भं जरासरस्युः श॒तं वमसु वमंते | 


तेन मं वर्पिण॑' कुता सुपला जहि वीर्येऽः । ॥१॥ 
शृतं ते दभ्‌ वमणि सदश्च ' वीर्याणि ते | 

तमस्मे विश्व स्वां दवा जरसु भत॑वा अदुः ॥२॥ 
त्वामांहर्देववेम त्वां द॑म्‌ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 

त्वामिन्द्रस्याहुवेम॒ववं रा्राणि रक्षसि। ॥२॥ 
पुपत्नश्चयणं दमं द्विषतस्तपनं हृदः । 

मणि कतरस्य बधनं तनुपानं' कृणोमि ते ॥४॥ 
यत्समुद्र जभ्यक्रन्दर्पजेन्यों विद्यतां सह । 

तत हिरण्ययो जिन्दुस्ततों दभो अजायत ॥५॥ 


 १-१० भृगुः (श्रायुष्कामः) । दर्भः भनुष्ट्प्‌; = पुरस्ताद्बृहती; ९ त्रिष्टुप्‌; १० जगती । 


८. ¢ (9 
शतकाण्डो दुश्यवनः स॒हस्रपणं उत्तिरः । 


दर्मो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ॥१॥ 
नास्य केशान्प्र वपन्ति नोरसि ताडमा घ्न॑ते । 

यस्मा अच्छिनपर्णेनं दर्भेण शमं यक्षि ॥२॥ 
दिवि त तमोषधे एृथिव्याम॑सि निष्ठितः । 

तयां सहस्काण्ड नायुः मर वर्धयामहे ॥२॥ 
तिस्रो दिवो अत्य॑कृणत्तिस्ल हमाः एथिवीसत्‌ । 

त्वयाहं दहादों जिह्वां नि ठंगा्ि वचांसि ` ॥४॥ 
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त्वमसि सहमानोऽदहम स्मि सहस्वान्‌ । 


उभौ सदस्वन्तौ भत्वा सुपलन्त्सहिषीवहि ।॥५॥ 
सहस्व नो अभिमाति सहस्व परतनायतः । 

सहस्व सवान्दु्हादः सुहादो मे ब॒हन्करधि ॥६॥ 
दुमेण॑ द्‌ बजतिन दिवि टम्मेन शश्वुदित्‌ । 

तेनाहं शश्वतो जनँ असन सन॑वानि च ॥७॥ 
्रियं मां दम कृणु ब्रहमराजन्याऽम्यां शुद्राय चार्याय च । 

यस्मे च कामयांमहु सवस्मै च विपद्यंते ॥८॥ 
यो जाय॑मानः पृथिवीम ह्यो अस्तभ्नादन्तरिक्ष' दिवं च । 

यं बिभ्र॑तं ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दर्भो वरूणो दिवा कः ॥९॥ 


सुपरनहा शतकाण्डः सहस्वानोषधीनां प्रथमः सं बभूव । 

स नोभ्यं दभः परि पात॒ विश्वतुस्तेन साक्षीयं पृतनाः परतन्यतः ॥१०॥ 
१-५ भगुः । दभः । १ जगती; २० १ त्रिष्टुप्‌; ३ ्रर्षो पंक्तिः; ४ प्रास्तार पंक्तिः । 

सुदस्राधः शतकाण्डः पयस्वानपामग्नर्वीरुधां राजघ्चयम्‌ ! 

स॒ नोऽयं दभेः परि पातु विश्वतो द बो भणिरायुषा सं सजाति नः ॥१॥ 

ुतादुस्छप्तोमधुमान्पयस्वान्भू मिड्‌ दीऽच्युतश्यावायष्णुः 


नदन्स् पत्नानधरांथ कण्वन्दर्मा रोह महतामिन्द्रियेण ॥२॥ 
स्वं भूमिमत्य प्योज॑स। त्वं वेया सीदसि चारंरध्वरे । 
त्वां पवित्रगृषयोऽमरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्य स्मत्‌ ।॥२॥ 


तीक्ष्णो राजां विषासही रशषोहा विश्व चषणिः । 
ओजो द्‌ वानां बल॑मग्रम्‌ तत्त ते बन्ध्नामि जरसे स्वस्तये ` ॥४॥ 
दर्भेण स्वं कृणवद्वीर्याणि दभं बिभ्रद त्मना मा व्यथिष्ठाः । 

अतिष्ठाया वर्च साधान्यान्त्छयं' हवा भाहि प्रदिशषतस्लः ॥५॥) 
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१-७ कपिञ्जलः 1 १-५ वनस्पतिः, € शद्रः, ७ श्रः । प्रनुष्ट्प्‌ | पाटामणि भ्रनुमन्त्रणे 


विनियोगः 
नेच्छ्रुः प्रं जयाति सहंमानामिभूरसि । 
पराश" प्रतिप्राशो जद्यरसान्द्रण्वो पधे 
म॒पगस्त्वान्व विन्दर्करस्त्वखनन्नसा । 
ग्राश' प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्वो षधे 
न्द्रो ह चक्रे सा बाहावसुरेभ्य स्तरोतवे। 
प्राण॒" प्रतिप्रालो जद्यरसान्कृण्वोषधे 
पाटामिन््रा व्याऽद्नादमुरेभ्य स्तरीतवे ¦ 
प्राण॒" प्रतिप्रा्ो जद्यरसान्कृण्वो पधे 
नयां चत्र नस्साक्ष इन्द्रः साटावृकों इव । 
प्राय ग्रतिग्रा्रो जद्यरसान्कण्वो षधे 
रद्र जरापमेषज नीरक्निखण्ड कमंकृत । 
प्राश प्रतिग्रा्तो जद्यरसान्दरण्वोषधे 
नस्य प्राश स्वं जहि यो न हन्द्राभिदासति। 
अधिनो ब्रहि शक्तिभिः प्राति माणत्तरं कधि 


बरह्मा (सपत्नक्षयकामः) । दभमणिः, सत्रोक्ताइच । भ्रनुष्टुप्‌ 


इमं वध्नामि ते मणि दींघायस्वाय तेजसे | 
4 


दभं सपत्नदस्मन [इषतस्तपन हदः 


।**भ 


दविपतस्तापयन्हृदः शत्र णां तुापयन्मनः | 
दादु : सर्वस्त्वं दमे धमं इवाभिन्त्सतापयन्‌ 
धमं इवाभितपन्दभं द्विषतो नितपन्मणे । 
ददः सपत्नानां मिन्द्रीन्द्रव विरुजं बलम 
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॥१॥ 


||२॥। 


॥ २॥। 


|| ८।। 


||५|| 


| ६।। 


||*७|| 


| ९॥। 


|॥९॥। 


।॥२॥। 


भिन्द्धि दभ सपत्नानां हद॑यं दिषतां म॑णे । 
उद्न्त्वचमिव्‌ भूम्याः शिर एषां वि पातय 


(नि 


व्च दमे स॒पलान्मे वु मे पृतनायतः । 
वथ म सर्गानदु्दो वुशच में द्विषतो म॑णे 
कुन्त दमभे सुपल्लान्मे कन्त मं पृतनायतः 
कृन्त म सवाौन्द्हद कन्त मं द्विषतो भणे 
पिंश दमे सुपल्लान्मे पिञ्च म पएतनायतः। 
पिंश म सर्वनदा पिश में दिषतो मणे 
विध्य दभ सुपललान्म्‌ विध्य मे प्रतनायतः | 
विध्य म॒ सरवान्ुर्हादों विध्य मे दिपतो मणे 
ब्रह्माः । दर्भमणिः । श्रनुष्टुप्‌ । 
निशं दभ सपलान्म निकषं मे परतनायतः। 
निक्ष म॒ सरवान्दहादो निष मे दिषतो मणे 
तन्द्रि दभ सपततनमे तुन्द मे पृतनायतः । 
तन्द्रि मु सवान्द्हदस्तृन्द् मँ द्विषतो मणे 
न्द दं सपलान्मे सुन्द मे परतनायतः । 
रन्द्र म स्वीनुर्हादो रुन्द्ि में द्विषतो मणे 
मण दभ सपल्लान्मे मृण मं पतनायतः । 
मण मु सवोन्दुहादों मुणमे द्विषतो मणे 


मिन्द्रि दभ सपत्नान्मे भिन्द्रि मे परतनायतः | 
भिन्दि म सर्वादा मिन्द्रि में द्विषतो म॑णे 
छिन्द्धि दमं सपत्नान्मे छिन्द्धि मे पएतनायतः | 
छिन्द्र म सरवान्दुहादान्‌ छिन्द में द्विएतो मणि 


।1८।। 


[५ 


| ६॥ 


||७।) 


||८॥ 


||९।। 


॥९०॥ 


॥ ९॥ 


॥|२॥ 


॥२॥ 


॥७॥| 
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१-७ कपिञ्जलः 1 १-५ वनस्पतिः, £ सद्र: ७ इन्द्रः । भरनुष्छम्‌ । पाटामणि प्रनुमन्त्रसो 
विनियोगः 


नेच्छतः प्राशं ' जयाति सदंमानामिभूरसि । 


पराश" प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्वो षधे ॥१। 
सुपण स्तवान्वंविन्दत्सरकरस्त्वाखननसा । 

प्राश" प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्वोषधे ॥२।॥) 
इन्द्रो ह चक्रं त्वा वाहावसुरेम्य स्तरीतवे । 

प्राश" प्रतिप्राशो जद्यरसान्ृण्वोषधे २) 
पाटामिन्द्रो व्याऽशनादसुरेभ्य स्तरीतवे । 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्बो षधे 1४॥ 
तयाहं शत्र नत्साक्ष इन्द्रः साखावृर्को इव । 

प्राश प्रतिप्राशो जद्यरसान्कृण्बोषधे ।॥५) 
रुदर जलाषभेषज नीरुश्बिखण्ड कमत । 

प्राश प्रतिप्रा्लो जद्यरसान्कृण्वोषधे ।६॥ 
तस्य प्राश॒' त्वं ज॑हि यो न इन्द्राभिदासति । 

अधिनो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मायुत्तरं कृषि ७} 


ब्रह्मा (सपत्नक्षयकामः) । द्भमणिः, मंत्रोक्ताश्च । अनुष्टुप्‌ 


हमं व॑ष्नामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे । 


दभ संपत्नुदम्भ॑नं द्विषतस्तपनं हृदः ॥१॥ 
द्विषतस्तापयंन्हृदः शत्रणां त॒ापयन्मन; । 

भ 1 ५ {५ ` ¢ 4 १ ५ । क 
दुर्हाद : सर्वास्त्वं दमं घमं इवामिन्त्सतापयन्‌ ॥२॥। 
ध (~> | ध द्विषतो 1 
धमं इवाभितपन्दम हिष॒तो नितपन्मणे । 
हृदः सपत्नानां भिन्द्ीन्द्र्व विरुजं बलम्‌ ॥३४ 


अध्याय > २३५७५ 


भिन्दि दमं सपत्नानां हृदयं दविषतां स॑णे । 
उचयन्त्वचमिव्‌ भूम्याः शिरं एषां वि पातय 


भिन्दि दमं स॒पलान्मे मिन्द्रि मे एतनायतः | 
भिन्दि म सर्वान्ुादो भिन्द्धि मे द्विषतो म॑णे 
छिन्द द॑भं स॒पनान्मे छिन्द मे पृतनायतः । 
छिन्द्धि म सर्वान्दुहदान्‌ चन्द्रि में द्विषतो मणे 


वश्च द॑मं सपलांन्मे बु मे' पृतनायतः 

वृ मु सर्गनुर्दो वृ मे द्विषतो म॑ 

कृन्त दमं सुपलान्मे कन्त मं पृतनाय॒त 

कन्त म सवान्दरहाद कन्त में द्विषतो मणे 

पिञ्च दभ सुपलान्मे पिंश मे एतनायतः ¦ 

पिञ्च म॒ सर्वान्दहदः पिच में द्विवतो म॑णे 

विष्यं दभ सुपललान्मु मिष्य मे एतनायतः । 

विष्य मृ स्वोन्दुहदों विध्य मे द्विषतो मणि 
बर्ण: । द्ममखिः । भनुष्टप्‌ । 

निश्च दभं सपनान्म निधं मे एतनायुतः | 

निक्षं म्‌ सबौन्दहदं निष मे द्विषतो संणे 

तन्द्रि दंमं स॒पलान्मे तृन्दि मे एतनायतः । 

तृन्द्धि म सबोनदहदस्तृन्दरि सें द्विषतो म॑णे 

रुन्द्धि दभ सपलान्मे रन्दि मे एतनायतः । 

न्द्ध म॒ सर्वान्दुहा्दो रुन्द्ध मे द्विषतो मणे 

मृण दमं सपलान्मे मण मे पृतनायतः | 

मण मु सर्वान्ुहादो मृण में द्विष॒तो म॑णे 


1.4 


(५ 


।६॥ 


1७) 


1८ ।। 


।९॥। 


।१०॥ 


॥ {|| 


।२|| 


।॥२॥ 
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मन्थ दभ सुप्न्मं मन्थं मे एतनायतः । 


मन्थं म॒ सर्वान्दुरदं मन्थं मे द्विषतो म॑े ॥५॥ 

पिण्डि दंभ स॒पततान्मे पिण्डि मे पृतनायतः । 

पिण्डि म॒ स्नुः पिण्डि मँ दिषो म॑थे ॥९॥ 

ओषं दभ सुपलन्म॒ ओष मे पृतनायतः । 

ओष म॒ सर्बान्हद्‌ ओष मे द्विषतो सखे ।॥७॥) 

दहं दभ सुपल॑न्म दहं मे पएतनायतः | 

दहं म॒सर्वानदुदादं दहं मे द्विषतो म॑णे ।८॥ 

जहि दभ स॒पलञान्मे जदि मे पृतनायतः । 

नहि म॒ सर्वान्दु्दां जहिम द्विषतो मणे ॥९॥ 
चिष्तस्षमनायं मथिषारण 


विविध विघ्न; विस्कन्ध विघ्न, स्पर्धा, सपं, द्धि (सीगश्ले) दाकृषाने पद्ुभो पर 
उत्पन्न विषघ्न, विविधशस्व के प्रयोगो से रक्षा, गुद मे त्रुदार परगुक्त विरि माया, माजन 
युक्त युद्ध विष्न, इन्द्रजाल विष्न, तथा युद्ध के रभ्य पशात, अभ्रिर्त्य विषमो के निवारणा्धं- 
रतु के प्राक्रमण को विफल करने हेतु, शत्रु को भयाने हेषु तिम्ये सूक्त से भ्रभिमन्तित कर, 
श्ररलूु ` से बनी मणिश्रलरु का दण्ड, वेरु दण्ड, विधित दण्ड, ध्वज दण्ड, जिद्ठुयुक्त दण्ड, 
नकुटादि दण्ड तथा युद्ध मे उपयुक्त आयुष, कवयादि को मिमन्ति त कर पिञ्षङ्गव्ं 
के सूत्रम बांधकर या उनके ऊपर पि्ङ्गवणं का सूकर या वस्र सपेट कद भरण करं ; 
कोौ० ४३- १ 


रस्य काण्ड ३ सूक्त ९ “करंफप्य" वामदेवः. ऋषिः} श्चाया पृध्वी, वेजाः-देषते- 
८ ४ चतुष्पदा निचृद्‌ बृहती, ६ युरिक, शछन्दांधि-सयस्त विध्, भायाजलावि 
निवारणाय, भोतिनिवाररो मरि, युष, दण्डादि भरभिमन्वरो, भायुषादि घाररो 
विनियोगः 
कृशंफस्य विशफस्यद्ौः पिताए्थिकीमाता। 
यथाभिचक्रदेवास्तथापं कृणुतापुनः ॥१॥ 
अश्र प्माणों अधारयन्तथावन्मनुना कृतम्‌ । 


कुणोमिवध्रि विष्कन्धंयुष्कावर्होमवांमिव ॥२॥ 
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पिशङ्गं चत्र खुग॑ल' तद्‌। ब॑ध्नन्ति वे धसंः | 


श्रवस्युं ष्म काववं बधि कृण्वन्तु बन्धुरः ॥२॥ 
येना वस्य वुश्र॑थद्‌ वा इवासुरमाययः । 

छना कपिरिवृदृषणो बन्धुरा कावुवस्यं! च ॥४॥ 
ष्यं हि त्वां मत्स्यामि दूषयिष्यामि कावुवम्‌ । 

उदुञ्चवोरथां इव श॒पथेभिः सरिष्यथ ॥५॥ 
एक शतु" विष्कन्धानि विष्ठिता परथिबीमनुं | 

तेषां त्वामग्न ठञ्च हरुम णि विष्कन्धु दूषणम्‌ ॥६॥ 


आयमतन्भ. मणि (पलाक्ममि) 


प्रऽवेऽकां२मू०५ “'्रायमगन्परंमणि'” कौ०श्र० २ क० १६ सू० २२ तथा कर 
(८ सू० १९) म भाष्यकार दारिलमतसे ( भायमगनू-पलाश्च) पलाशपत्रमशि तया पलास 
काष्ठमसि दोनोंही रहँ । इसकी विचि त्ररण (विह्व मसि ) केतुल्यहीहै)। 


उसके गुणो के श्रतिरिक्त हसक विलक्षराता निम्न है षन-धान्य, स्वस्त्ययन, दीष्िष्य 
कुजक्रदमन, चौर, दस्य विक, प्रःततायि विनाशक, घोवान, रथादि के निर्मासा मे विशेष 
शरातूरयेता-राजपु रुषो, प्राम्यजनों को सुग तथा वकीकरने वालो है ! मेषाजनन, पुष्टि कार्यो 
मसेमेही धारणा करे । 


प्रस्य संब पूवं मणिर्यो को मतिदही दै) 
प्रभिमन्त्रण उपरोक्त प्रथवं सूक्त से करे । 


यह्‌ कलाकारों तथा शिल्प विशेषशों एवं लोक निर्माण कर्मी जनों को एक विशेष बल 
चिवेक, बुदधिप्रद है ¦ 


प्रातशषर ८“; (तिसुल्ककुः) 
प्र० कां ८।५ श्रयं प्रतिसरोमणिः'" कौर ८१९ तथाश्र०््कां १९ सू २२ में माल्यकार्‌ 


नियन्तव्या कनन 


† टिप्पणी : अङ्किण (प्रजन) वरण (वरना) की छालों से तप्त जल तथा इनसे निरभित मसि 
धारणा र्वोलिखित जार्सौदो (गुडहल) लालकी, परागकेक्षरथणी मे तल कर १/१ 
प्रातः सायं ७ विन वेने से रक्तस्त्राव; रक्तप्रदर तथा इवेत गृडहस की परागकेशर्‌ 
२१ दिन मात्रा १/१ प्रातः तायंधो में तलकरदेनेसे श्वेत प्रदर तथा मधुमेहदूर 
हुएे है । मेषजमे सूर्तौ से प्रभिमन्त्रण करना ्रनिवायं है \ 
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दारिल (अयं प्रतिसरः इति सिसुतककः) थं किया है! परन्तु राजनि धष्ट्‌मे "पीनभणि'' 
(पुष्परागः) तिलकवृक्ष निमितोमणि-प्रसिसरणसाषनः तिलक वृक्ष निमित माणसे, 


भरन्यधारणादि विधि वरण (वचित्व) मणिकेसुत्यह़्ी दै अभिमन्धरा म उपरोक्त शूक 
का प्रयोग अ्रनिवायं है) 
कलु 
वरणमणि यह्‌ टिक्कड़ मेँ रागना पीठ में काश्मीर मे मिमते है । (जिस्य) पलाधमनिया 
के सभी गण तथा निम्नचि शेष हु कषौरयेप्रद है, भूरनीर पाश्णकरं तो जस-पम-नमको 
दुषेटनाये, उत्पात तथा संग्राम में प्रयुक्त दिव्याय अ्रस्भ-कस्थरारि ते पणं क्षा कने 
समथंहै। वृव्रासुर वधसे एवे, हन्ने मीषारणा फियाभा। 


प्रतिवतंमणि-खत्क्यमणि (उप्त) के साय वारणा करे तो चका पृथषोक 
समस्त विघ्न; तथा ्राङ्किरसी; ्रापुरी; यास्वयंकी अयुक्तं या भरम्यस प्रभक्त कृत्यादूधणोंको 
शमन करने वाली है इतके प्रमाव से व्याघ्र, रिक्ष, अच्सरा, करथ् मभो दुरे भामते 
यह प्रजा-घन-धान्य, पञु-प्रतिष्ठा, कीर्ति, वाह्ुनप्रद है $ 


१ सक्त्य (तिलकमणि) २ विल्वमणि; ३ पनाक्षमभि तथा ४सदिरम मिइनजन्रारो 
को इसके साथ १०१ बार सीशा-लोदा तथा स्वं सुतरमे ठेककर पूर्वोक्त विधि ये भयोदक्षौ से 
३ेरात्रि दधि मघुमें बिठाकर श्न सभो सूक्तं से निरन्तर मभिमर्षित करै, जौथे दिन्‌ पूजा 
भराणप्रतिष्ठा, स्थालीपाक होम इन्दी सूर्तो से कर- पुरोडाश तथा दधि रषु को अक्षम्‌ क२। 
सयुक्त इन {णंचो) मणि्यो को शार करने बार्लोदधे प्रभाये देव ऋषि भी हषा सधय 
करते है । उन भाग्यवानों के लिये भ्रन्य कुष्ठं भी लभ नही । यह्‌ स्वयं मन्त्रो मे ही भिस्पष्ट 
है प्रमाण प्रन्यव न देखे । यहु विश्षद वणेन ठै । 


सातत्य (तिक) मभि 
तिलकमणि तथा कवच का उल्लेख इसी कां य सत ५ ऋच्ाज्वपमेदहै होगोका 


भाज परतया विस्पष्ट है । ये विना प्रोषि सवेन के हौ मभि यां कवच स्प पं मारण करने 
मात्र से प्राश्चयं मेँ डालने वाली है- 


प्रतिसरोमणि (प्रमयगण) (भ्र०्वे° कार ८ ९० ५ ० १८.१९ 
सुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणं, मत्रोक्तदेवताः 4 बषट्‌, १-६ उपरिष्टा बृहतीः २ भिपदा 
विराड्‌ गात्री, ३ चतुष्पदा युरिक्‌ जमतीः ५ दुरिक्वंस्तारषक्ति;; ७-८ कर्ुम्मती ६ पुरस्करति- 
जगती; १० बिष्टुप्‌; १९ पथ्यापङ्क्तिः; ९४ ग्रयवसानाः पद्फदा भसत, १५ पुरस्ताद वृहती; 
१६ जगतीगर्भा च्रष्टुप्‌; विराड्गर्भा मस्तार पङ्क्तिः; २१ विराद्‌ निष्टुष्‌ः; २२ श्याना 
सप्तपदा विराङ्गर्भा सुरिक्शकवरी । १८ अनुष्टुष्‌ \ | 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बभ्यते ¦ 
षे ५ छ | 
बीयबान्त्सप्नहा श्ूरंबीरः परिपाणः घुसु्कचः ॥१॥ 
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अयमणिः सपत्नृह। सुवीरः सहस्वान्‌ वाजीसहंमानउग्रः । 


रत्यक्त कत्या दूषयश्नति वीरः ॥२॥ 
अननेन्द्र। मणिना उतवरमहम्ने नासुरान्‌ परांभावयन्मनीषी | 
अनेनांजय्‌गृद्यावापृथिबोडुमे इमे अनेनांजयन्‌ प्रदिशश्चतस्रः ।1२॥ 
अयास्यो मणिः प्रसीदतः प्रतिसरः । 

ओजस्वान्‌ बिमृषो व्ीसो स्मान्‌ पातु स्वतः ॥४॥ 
तदुग्निरांहतदृसोम आहु बहस्पतिः सनिता वदिन्दरः । 

तेमेदुवाः प्रोहिताः प्राचः त्याः प्॑तिसुरेर जन्तु ॥१्‌]। 
अन्तदध धावांरृथिबी उताहंर्त घय म्‌ । 

तै मेद्‌ बाः प्रहिताः परतीचीः कृत्याः प्रतिसुरेरं जन्तु |६॥ 
येसाक्स्यं मणि जनु] बमाणि कृयते । 

खय" शद दिवेमार्य्वि कृत्या बाधते वदो ७ 
खाकस्येन म जिन्‌ ऋषपिेब मनीषिणां 

अर्जँष्‌ सर्वाः पएरषना विमु हन्मि रसः ॥८॥ 
याः कृत्या आङ्िसीयांः कृत्या आ।सुरोयाः कृत्याः स्वुयंछृता याउचान्येभिराभ्रनाः 
उभदीस्काः परायन्५य ४. मवति नाव्या ` अति ॥९॥ 
अस्तैमुभि बमं बप्नन्तुदु बा श्रौ विष्णुः सवितार्रो अग्निः | 

प्रकापतिः परम्‌ ष्टी विरार्‌ बेश्चान॒र ऋषयश्च सवे ॥१०॥ [१२] 
उकषमो अस्योषधीनाम न॒रबान्‌ जगतामिव श्युएघ्रः अपदामिव । 
यमेच्छामाविदाम्‌ तं प्रतिस्पारानमन्तितम्‌ ॥११॥ 
स इद्‌ स्याण्मोमवस्यथो सिहोजथो एषा | 

अथो सपल्नकश नोयो मिमकीमं मणिम्‌ ॥१२॥ 
मैनं ' धनन्त्वध्सुरसो न गन्धर्वा न मत्यः | 

खवा दिोषिराजतियो निम्तीमि मभिम्‌ ॥१३॥ 
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क्यपुस्त्वामंसृजत कृश्यप॑स्त्वा समैरयत्‌ । 

अबिभस्तेन्द्रो मानुष बिभ्रत्‌ संभ्रेपिणेऽऽजयत्‌ । 

मणि सहस्रवीय वमं'द वा अकृण्वत ॥ १४ 
यस्त्वां कृत्यामिर्यस्त्वां दीक्षाभिय जेयस्ताजिषाभति । 

परत्यक त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेणशतपर्वणा ॥१५॥ 
अयमिद्वेप्रतीवतं ओज॑स्वान्‌ संजयोमणिः 

प्रजां घनं' च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥१६॥। 
असु पनंनो अधरादंसपत्नं नं उत्तरात्‌ । 

इनदर सपत्नं नः पाज्ज्योतिः शूर परस्करधि 

वम॑म॒ द्यावापृथिवी वर्माहर्वम घय । 

वमम्‌ इन्द्रश्वाग्निश्च वर्मधाताद॑धातुमे 

ए न्द्राग्नं वमं वहुलं यदुग्रं विशद वानातिविध्य॑न्तिसर्वे | 
तन्मे त॒न्वऽत्रायतांसुरवतो वृहदायुष्मां जरद॑षटर्यथासांनि 
आमरु क्षद्‌ देवमणिम द्या अग्षटितातये । 











हमं म॒ थिममिसं विश्वं तनुपानं' त्रिवरूथमोज॑स ॥२०॥ 
अस्मिन्निन्द्रो निदधातु नुम्णमिमं देवासो अभिसंविशध्वम्‌ । 
दीघायुत्वाय शतशचारदायायु्मान्‌ जरद॑टिर्यथासत्‌ ॥२१। 


स्वस्तिदाविशांपतिवतरहा विंमधो वशी । 
इन्द्रौ बध्नातु ते मणि जिगीवां अपराजितः सोमपा अंभयंकरो बृषां । 
॥ ¢ [9 # [4 
स त्वा रक्षतु सवतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥२२॥ [१३] १२२ 


शश्रपथे पथाम्‌" (७।१०) इन चार ऋवाश्रों से नष्ट घन का प्राध्न हेतुः उम नष्ट घन 
की प्राकश्षा वाले को प्रदानाथं सीषे हाथ कोभ्रागे पमार, गृहीताभी पुनः घौकर मुटोगन्द् कर 
उठालें । नये घन की प्रारिति तथा नष्ट घन की पुनः प्राप्ति के लिये २१वार शर्करा ्रभिमन्ित 
करे चौरास्तापर रक्खंप्रौरकुछ चारोंग्रोर बिसर दँ। इससे ग्रा शणियोके लिये बुभाघुभ 
कर्मोके हृष्टा साक्षौ हो लोक परलोक के अ्राने-जाने का मा प्रजस्न करते ह) श्रौ श्रभौष्ट 
साधन प्राप्ति होती है। लौकिक पुत्रपौत्र घनादि सम्बन्ध भी विच्छेद नदीं हाता । 
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अमपगम्‌ स्वस्तिदः पुसः (७ [२ {१०}] 
-उप({रियु वः | इष! । तरिष्टूष , 3 च्िपश्ष थः घःगायनच्रो ` ४ अनुष्ट्त्‌ 


्रपयेपधामजनिषट प्षाप्रपयेदिवः प्रप॑ये एथिच्याः 


उमे अमिप्रियसमे सुघस्शु आचपरां च रति प्रजानन्‌ ।॥१॥ 
पेमा आशा अनु वेदुस्ाः सो अस्मो अमयतमेन नेषत्‌ । 

स्मृस्मिदा आधूंणिः सर्बवोरोऽग्॑यूष्छन्‌ प्रेतुप्र जानन्‌ ॥२॥ 
पूपन्तयं ब्रते बयं नरिभ्येमकटा चन । स्तोतारस्तदृ् स्मसि ॥२॥) 


परिपृषा प्रस्त दस्त ' दधातु द्िणम्‌ । 
पूननोनिष्टमाग्रं तुषंनुष्टनममे महि ॥४॥ 
शर्धाः पप्ति । (= १-१०-५) 
बहा । चायुः । ष्टुप्‌ 
हस्य बानंः पवतां मात्रिा तुम्पं' वषन्त्व्तुान्यापंः | 


षयं सते तन्वे ' शंतंपाति स्वां मृत्युदयतुां मा प्रमेषठाः ॥५॥ 
मैवंपन्थामदुंया सौम एषयेनुपूब नेयशथुतं प्रवीमि । 
तमं दतत्‌ पुरु मा प्रपस्धामुयं प्रस्तुाद्मयं ते अवाक्‌ ॥१०॥ 


"'अवथ्यजि-तेषज' प्रस्य मे विधिदत दयान पडु। 


कां १६ घ १५ भधा ऋषिः! १-४ इण्दः। मन्त्रोक्ताः देवते । त्रिष्टुप्‌ । १ पथ्या 
हती २-५ अमती ६ पथ्या पञ्कति छन्दासि । भप्रतिरयसंअक्सूक्तोक्ठ षु-भरभयगणाक्त कायेषु 
जिरियोमः 

प° १९। से मेकर्सूक्तकां १९ क २० तकको प्रत्रतिरथ सज्ञा, इनसे भ्रमयगण 
कार्यके साय राजाको निवास गृहमे लेकर परिक्रमा क्रमसे भंगुष्ठसे गृहमे नारोभ्रोर 
श्राव सरो पककर रकाकं के उपरान्त स्वयं पमौरराजाका मो प्रवेक करः) क्रुत्रकेतु 
द्धन प्रादि शल्पार्तोकी शान्तिम होम करे । इनसेदी मई श्राहुचि तीक्ष्णचर प्रहार 
करती ह, 


यतहन्द्र मय॑मह्‌ ततोँनो अभयं ङृधि । 
मघदषटर्धितव स्वं म ऊतिमिविं द्विषोवि यृधों जि ।॥१॥ 
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इन्द्र' वयमंन्‌ राधं हंवामहेऽनुराध्यास्म द्विषदाचतुष्यदा । 
मा नुः सेना अररूषीरुपगुविषु चीरिनद्र द्रुहो विनांभयः ॥२॥ 
इन्द्र खातोत वतरहापरस्फानोवरेभ्यः | 

स रक्षिता च॑रमतः सम॑ध्यतः सपशात्सप्रस्ना 

उरं नोलोकमजुं नेषिविद्ान्त्स्वं१ यज्ज्योतिरिभ॑यं स्वस्ति । 

ग्रा त इन्दर स्थविरस्य वाहू उपक्षयेम शरणा वृहन्ता ॥४।॥ 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभंय" चावांप्रथिवी उमे हमे । 

अभयं पुथादभंयं प्रस्तांदुत्तराद॑धरादभ॑यं नो अस्तु 
अभयं मिवादभयममिन्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः | 
अभयु नक्त मभय' दिवां नः सर्वा आशा मम॑मित्रं भवन्त 


। कां १६९ सु १४ प्रथर्वा ऋषिः) चावापृयित्री देवता) विष्टुप्‌ छन्द उपरोक्त 
विनियोगः 


इ्दमच्टरेयोऽवसानमागां शिवेमु चावां पृथिवी अभूताम्‌ । 
असपत्ना प्रदिशो मे मन्तु नवे त्वां द्विष्मो अर्यं नो नस्तु ॥१॥ 














इति कमंज आधि-व्याधि निरोघोनामक 
पञ्चमोऽध्यायः । 
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परिशिष्ट 


[सम्पादक द्वारा] 


वेद्‌ रौर उनः>े शहस्यमयी जाः. 


प्रवेद मुख्यतया शान्ति-पूष्टि कर्मों से संवधित है | यह्‌ वेद ऋग्वेद, साम्बेद शौर 
यजुवदसे एक दम भिन्न नहीं है! ऋग्वेद श्रादिमे भौ शान्ति, पुष्टि कर्मं ्रादि विषय 
कन्तु श्रथववदमे प्रषिक विस्तार से मनते । चारोवेदोंको पढने के काद यह्‌ भली नाति 
विश्वसहो जाताहैकिप्रमीष्ट वस्तुको प्राप्तिके लिए मनोकामनामो की पृत्तिकेैलिए जो 
स्तुतियां की जाती हः जो यज्ञ, भ्रनुष्ठान, पुरश्चरण भ्रादि किए जाते है, उनके अन्तरालं 
कई रहूस्यमयो शक्ति श्रकश्य निहति दै। देव्ता मी उस ाक्ति को महायता कौ अपेता 
रखते ई! श्वेद मे ऋषि विश्वामित्र कहते दै कि “्रपनी स्तुतयो से वहु श्रादि शक्ति 
मारत को जनता की रक्षा कृरे' ! उस श्रादि श्चक्ति कौ उपासनाके श्रनिरिक्त एक म्मौर निम्न 
कोटिको उषासनाका धमं म्रौरयातु को महती शक्ति मानकर श्रथबबेवेद मे उस्सेख किया 
मया है। भ्ववेदमे दानर्वोको भो प्रप्ते अ्रनुक्रुल बनाने के लिप्‌ उपासनाः पदति मिसतो 
है \ जिस प्रकार दानवो से मय प्रकट किया गया दहै, उसी प्रकार सुद्र वरुण सदश देवताप्नों से 
भौ हेसलिए्‌ मय प्रकट किया गयाद्ैकिये देवता मी कद्ध होने पर दानवोको माति क्षति 
पटवन मे समह । 


वेदो मे "यातु" भो उपासनाका एकम्राघारहै) यहु तौसरे प्रकार को उपासना भ्रयवें 
वेदम प्रामः धम के साथ समक्त मिलती है) घमं भौर यातु के विषय एकह सूक्त में कही 
कौं एक ही मत्र मे सम्पृक्तं मिक्तते है। (श्रगवं० १-९६.३-११, ४-४०, १६-३४, ड४- 
इत्यावि) 1 


यात॒ कमं 


कर्मज व्याधियोकरो दूर करने मे यातु प्रयोग बहुत लामदायक प्रौर श्रमोघ सिद्ध हए 
ह भ्रथवदेद यातु श्रोर धमं को एक साथ सम्पृक्तं कर यातु कमं प्रयोग प्रौर घामिक 
प्रनष्ठानों को प्रस्तुत किया है । पादचात्य विद्धान्‌ तथा भ्रधिकतर भारतीय विद्वान्‌ “यातुः 
का प्रभं इन्द्रजारु, जादू, टोटका, टोना लगत्ते ह, किन्तु गम्मीरता से विचार कियाजाएतो 
पाथिव वदार्थो की श्राप्तिके लिए किए जाने वाते मयकं देदीय प्रयोग "यातुः कटूलति ई भोर 


३८१ 





कमज स्याधि विनाश कं किए लान्ति-पुष्टि कम 











भूतावेश तथा व्याधियों श्रौर मानसिक रोगये कर्मज व्याधिर्माहै ह मः 
के काये व्यापार्‌ मेँ ग्रसफल दरिद्री ञ्रभागा बन कर हताश बौर निराशो 
प्रकार की कमज व्याधियोंको दुर कर सख सौभाग्य संबद्धनके लिए ब्रथवे बैद 
मंत्र, ्ओरषधि, तंत्र का विधान बताया गयाहै। रक्षा काण्ड( गण्डा, ताबीज 
कहट्लाता है । श्रथर्वं वेदीय मंत्रों द्वारा प्रभिषेक, मार्जनं तत्व द प्रादि प्रयोग ॥ विध 
के प्मन्तगेत है । मंत्र सिद्ध प्रौषधियों काप्रयोग ग्रौपप्रोपचार कं भ्रन्तमत द ओर वि वि 
भकार कं टोटका तंत्र विधान के श्रन्तर्गत भ्राते है । भूतवेक्लब्नौर रोमोमे क्ट ॥ प्रस्तर हुं 
मानागया है । भूतवेश मीएक प्रकारकारोगहै । व्याधिर्यो की चिकित्सां क लिएभौ बही 
भ्रयोग व्यवहार में लाए जाते हैँ जो भूतावेदा मे लाए जते है 

रोगो को चिकित्सा के लिए मुख्यतया निम्नांकित भ्रथववेदीव मक्र कां प्रयोगं किथा 
जाता है- 

लक्म--ज्वर नाश कं लिए (१,२१५; ५-४; ६-२०; ७-११; १६.३६) 

जलोदर रोग के लिए (१-१०; ६-२४; ७-८३) 

प्रस्राव दुर करने के लिए (१-२; २-३; ६-४४) 

क्षेत्रिय रोग दूर करने कं लिए (२-८, १०; ३-७) 

विषका प्रभाव दूर करने कं ए (५-१३,१६६-१२;७-५६९.८८) 

कृमि रोग दूर करने के लिए (२-३१,२२.५-२२) 

उन्माद रोग दूर करने कं बिए (६-१११) 

म्र दुर करने के जिए (४-१३;५५) 

टूटी हश हडियां जोडने के लिए (४-१२;५-५) 












कहीं कहीं सभी प्रकार की व्याधियोंको दूर करने के लिए जल द्मौर वनस्वतिम क 
प्रयोग बताए गए हँ (६-२५६-९६१,६-९६५) तथा १६-४४) इन मश्रो मे वरणा वक्ष श्रौर पपन के 
वृक्ष तथा यव श्रोर जल कं श्रा्मन, मार्जन श्रादि का उल्लेख है । इन प्रोषवियो का प्रथोग 
देवताम्रों कं भ्रावाहन श्रौर स्तवन पूवक किए जाने का विधान है । 


दोर्घायु प्राप्त करने कं लिए, स्वस्थ, नोरोग रहने कं लिए भयर्ववेदमये ज मंत्र 
पाए जाते हैँ उनमें से अधिकांश के प्रयोग च्ूडाकमं, गोदान, उपनयन आदि विभिन्न पविश्र 
संस्कारों कं लिए भी किए जते हैँ । किन्तु ठेसे अनेक मंव्रहजो श्राय, कीति, वर्स्व „श्री श्रौर्‌ 
पशुवृद्धि कं लिए ही प्रयुक्त हैमाकेरते ह । इस प्रकार कं मत्र ्रथवं वेद (२-२८.३-१ १; ४-६- 
१०६५-२००७-५३;०८-१;१९-२६) मे है । इन मतो का प्रधान देवताश्रग्नि है जो श्रायु स्वरूप है 1 


देर 


भरारोग्यलाम् वथः प्रपमृस्यु निवारण के लिए प्रय्वंवेद मे रक्ना सूत्रों का बडा महर 
वै। ये रक्षा पूर मो ने के नारो रेश्षमो घागों के बनाए जते ह रक्तासूत्रके ्रन्त्ेत 
नाराज माबि ह, जिन्ह मणिका मया दहै ये मसियां वनस्पतयो को जडा, पत्तियों को 
मरकर सिद्धि को जतोङ्) मोनी प्रयवा उसकेसीपकेभौ मणि धारण करने का विधान 
दै--दालायणः सुकरस्य रक्ञमूत्रं शतानीकं प्रत्यव्रध्नात्‌-दाक्षायणने हानानीक को सृवणं 
शूत्र ग्रा (१-२५) भञ्अनमरोः प्रयोगः (ड-६; १६-४४-४५), मौक्तिकस्य दाक्तेक््च सम्योगः 
{४-१०) इत्पाटि मनेक प्रयोग मिलते है| 

दैत्यो, मृत-प्रंषो, राक्षसो भरौरसत्रुप्नो के दामन के लिए किए जाने वाले रयोग 
धमित्रार कर्म या कृत्या प्रतिहार क्मंक्हेजते दह! प्रमिचार कर्मं भ्रथवा कृत्या प्रतिहार 
कम ह उदुदयो क! यहि र्गक्रिरणा किया जाए नो सभो प्रयोजनों का समाहार निम्नंकित 
पाच बगपे प्रमविष्टषटो जसा है- 

१. अंकः दस्य वघ मिबारण) 

२. सञजकम); 

३. छच्रध्यो के प्रि । 

४. स्जी प्राप्ति । 

५ व्क पड प्राप्ति) 


प्रषेकगेदके प्रभिकार पकोष्टारा शत्रुभो, प्ररतो के सहार के लिए देवताभ्रों का 
धङ्कनि किया अजाता हि (२१४. १-६; ५-७-८-८-२६; ६-२-३-४; ७-११०) 1 इन भ्र्भिच्ार 
कम मे प्रमुक्त किष अने बाते मष्डा, ताबोज पहूमते ही तत्काल फल देते हैँ । वनस्पतयो 
हास जिमि मथो [ठादीगो) का रत्मेख ध्रय्ववेदमे मिता है ४, १७-१६ में जपा- 
नायं का 1 दर में वद्ादका। २०,३मे, बारणनुक् का- १०,६ मे खदिर का ¦ १६, २८-३० 


दमो का देखना कहिए । 
स्वि को सम्भोहित करने का मंत्र विष्ान स्वीकर्मारि मे बताया ममा है) स्यो 


के विगाह से धू का, निजाह्‌ काथ का, विवाहो जनेके बादका प्नौर स्वयो के जोगन 
जत का जो जिष्छद वणेन मयवेकेद मं है, उस प्रकास्का वर्णन भरन्य वेदो मे दुलम है, 

शख प्रकाट्केप्रयोमशोप्रकारकेष्टोतिरह) एकतो विवाहूसेया गमं भारण ्रथवा 
सुख -प्रसब से सम्बग्धित ह भौर दूसरा प्रयोग स्त्रियो के वषमे करने, सतो को मारने तथा 
दिदि एक प्रेयसी मे पास्रक्छि पैदा करने ते सम्बन्धित) इस प्रसंगमे एसे मो विघानरहँ 
सिके इः र्वो को नपु-सक अना दिया जाए भ्रौर स्तयो को वन्ध्या बना दिया जाए 
{६-१ १३८, ७2० तथा १-१४) । 

विबाहु, सर्मधारण आशि प्रयोखर्नो के जिए २-२३, ६-११-१७-८१; २, १४. ३.१८, ७, 
५. ११३, ११४ ठथा १-३४; २३०; ३-२५; ६८, ९, ८९, १०२. १२९; १३०५१३२ १३९ 
७३८ प्मथर्ददेदीय म्व को देशना काहिषए । 


+ 4. 


माोमनम्व--सहचितत््व, हःटिकता, लोकप्रियता, लोकप्रतिष्ठा श्रादि पः {रवारिक | 
सामाजिक सफलता प्राप्त करने के लिए भ्रव वेद के सौमनस्य सूक्त मंत्र बहुत ही ्रमोघ 
सिद्धि ह । उनमें स्र पारिवारिक एकता श्रौर सौहृदं बनाए रखने के लिए भ्रथवं वेद (३-३०) 
कोष ङमन के लिए तथा दुर्भाव एवं कलह दूर करने के चिए (६-४२-४३, ६४, ७३, ७४; 
७, ५२) सभामें ्रपना प्रभाव, वचंस्व कायम करने के लिए (७-९२) लास्त्राथं में विजय 
प्राप्न करने के लिए (२२७). किसीकीभी इच्छाको श्रपने प्रनुकुल बनाने के लि्‌ (६-६४), 
मं प्रयुक्त मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए । 


राज्य-श्ासन प्रशासन ते सम्बद्ध क्रिया विधियो को ग्रथवंवेद मेँ राजकर्मणि, कहा 
गया दै । राजकमं कै म्नन्तर्गेत राजा का-जमिघेक, राजा या राष्ट्पति का निर्वासित राजाको 
स्नः सत्तारूढ कराना, अ्रन्यान्य राष्टराध्यक्षो, शःसनाध्य्क्षो पर श्रपना प्रमाव जमाना क्सन 
सत्ता को सुटड वनाना विषय मख्य हँ । इनके अतिरिक्त नोन ओर परमाव, यश्च रौर विजय 
पराप्त करने क विषय भो राज्यकमं के अन्तगतं श्राते है । इन प्रयोजनों के लिए निम्नांक्िति 
प्रथवेवदोय मंत्रों काप्रयोन करनाचाहिए) 


राज्यानिपेक क लिए ४-ए 
राष्टूपति निवाचन क निए-- ३-४ 
पठच्युत राप्टरशयक्न का सत्तास्ड्‌ करान के लिए-- ३-३ 
दुसरे राष्ट्राध्यक्षों पर प्रभाव जमाने के लिए- ४-२२ 
यासन सत्ता को सुहृद्‌ रखने के लिए-- ३-५ 
भ्राज ग्रीर प्राव स्थापित करने के लिए-- ६-३८ 
यच प्राप्त करने के लिए- ९-३६ 


संग्राम मे विजय प्राप्त करने के लिए--१-१६; ३-१, ३-२, ५-२०-२१, ६-६७ €€ 


एेञ्वयं प्राप्ति, सन्ततिलाभ, पञ प्राप्ति, गृह निर्माण, स्चित्र प्राच्ति, ब्यापार द्धि, 
सपरभव निवारण, वाधघाग्रों, विपत्ति के निवारणके लिए करम से म्रथवेवेद के १-१३, ३-१२. 
{२-११्‌ {३ ५५) २४ ४३, २८; €-५५; ५९, ९२, १०९. १२८, ७ ६, ५०, १०, ४ सूर्तो 
प्रोर मंत्रो का प्रयोग करना चाहिए । 

जिन पुराङृत अ्रपराधों से कमज व्याधिर्यां उत्पन्न होती है, विपत्तियं रौर दरिदवा 


भ 


घरे रहती है । हर प्रयास ग्रसफल होते दँ । शरीर व्याधि म्रस्त रहता है भिशध्या कलंक लगता 
दै, दुःस्वप्न होते है, चिन्ता. योक, भय व्याप्त रहते ह, उन सबके निवारण के लिए प्रायिचत 
विधान भ्रयवं वेद (६-१९१४, ४५, ११५, २६, २७, २६, ११२. ४६; ७-११९) के सक्तो श्रौर 
मत्रामेदहै। 

उपयुक्त सभी विधान शान्ति पुष्टि कमं के अन्तत श्राते है । 


२३८ 


कम्र ज स्याधिर्यो के निवारणाथं कतिपय प्रयोग 
धन्नुत श्रन्थ कं रेखक पृर् केदावद्ेव ती दास्त्रीने कर्मज व्याधयो को नर क्न के 
लि पनेकानेक दथर्वेवेदोयमेत्राके दग जो विशि विषान प्रस्नुन क्रियः दै, वहु वैदिक 
द्व {किङ कपंकाष्ड प्रियान्‌ टै इन प्रपफेगो ङो सवंसाघारण व्यक्ति स्वमेव उपयोग 
पला नहो सकने ) उनद्रं कमि तान्त्रिक क्मंकाण्डो पूगोहित कौ भावक्यकना प्डेमी श्रौर एसे 
पूगोहिन कतो ओवेद मन्न के उथ्याग्ण प्रर उनके स्वर-स्यममेदक्षहो। 
कस्त वेदिक यन्त्र स्वरत. विद्धि । यद्रू ब्रह्मदाणो दै । इन्हुं पौराणिक, तांत्रिक मंत्रो 
क जाति [मिद्ध करे उनाने को प्मादष्यङ्ता नदी वहती ) श्रय्ववेद्‌ के मन्त्रों के प्रयोग ओौर्‌ 
तरपकोगे को शिधि क्लोनकोय शषा पोर कोचिक सूत्रमे विस्तार से मिलती है । उनका 
धनुशोनन कन नेया म्वानूमूत कृद्धश्रनाच प्रयाम यहांद्एिजा गहे र्दै-- 


समृह्ि का प्राप्ति 


पथु--पन्ने, पय-परज-बन-यान्यक्तो वुड्, समृद्धि तया यक प्रर एेडवरयं प्रात्तिके लिए 
उदुम्बर (गुद) की जड रदवि-पुष्प योगम साकरसोनेकोतावोजमे मरकरगंगा जलल से 
वका संस्कार कर । फिर सोके निषधे परथववेशोय मन्त्रोसे प्रामको लक्ष्टोको अग्निे 
अष्टाव्‌ दकेन सातेप्री ते भाहूवि दे! 


आहुति मन्त्र 
ॐ पुष्टिरसि दुष्ट्या मा घमङ्धधि गुहुमेषो गृहपति मा कषु । 
पोष्म्बदः स त्वमस्मासु धेहि रयि च नः 
चबदबीरं भियण्छ रापस्योषाय प्रति मुञ्जे प्रह त्वाम्‌ ।। 


१०२८ श्ाहुतिय देते के बादक्षलि रण के रमो षमिमे पिरोयो हुई उदुम्बर मणि 
{तागौज) को हवन के धुएं ठे शूपित कर ऊर सिखे गर ब्राहुति मन्त्रो को पढे हुए ताबोज 
को दाहिनी सुजा में बाधन अरह्िए ३ 


अषष्टांग हवन सखामप्री 


छफेद जन्दन्‌ का बुरादा, कलि तिल, शुद्ध षो, शक्कर, मगर, तमर, कपूर, शुद्ध केशर, 
मागर मोः. पंच मेदा, जी, अवस्त । 


दाः कारेक सखौहादं सुख-श्लान्ति प्राप्ति के रिए 


जिस परिकार् का विषटनष्ो ग्या) कलह, विद्रेषव्याप्तहो गया हो, शघ्रुता के 
चाड, प्रसि परस्पर किए जते दहो । उस परिवार मे सुख, सौहार्दे, एकता उत्पन्न कराषे 
के लिए श्ाबणी पूणिमा ते लेकर प्राषाढो पूर्णिमा ठक एक वषं पर्यन्त स्वयं गृहूपति नीचे 


३ष्५५ 


लिखे मन्तो से १०८ वार हुवन नित्य भ्रष्टांग हवन सामग्री त करे म्रथवा पुरोहित द्वारा अपने 
घर पर कराए । 
मत्र 
स॒ टूदय सौमनस्यमविद्रेषं कृणोमिवः। 
ग्रन्यो भ्रन्यमभि टह््यंतवत्सं जातमिवाध्न्या । 
ग्नुत्रतः पिनुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः) 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचम्‌ वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
यद पारिवारिक विद्वेष पुरानाया कई पीटियोंकान हो अ्रथवा भरा पूरा परिवार 
परस्पर विद्वेष मे विघटित होने जा रहाहौ। परस्पर श्रविश्वास बढ़ रहाहोतो केवल 
४१ दिन तक उपयुक्त मंत्रोंसे हवन करने मात्र से परिवार सुख, सोह्ादं सम्पन्न बन 
जाताटहै। 
श्रोर यदि किमी व्यक्ति विशेषके कोघसे परिवार निगडता हो ग्रयवा म्मोर किखो 
रोर के क्रोध को यान्त करने से श्रपना हित साधन होता हो तो २१ दिन ठक नीचे लिखे 
मन्तोंसेश्रष्टांग हवन सामम्रीसे हवन करने से कोध का ग्रपसारण होकर परस्पर सौोहादं, 
मित्रता, ्रात्मीयता का भाव बढ़ता है। 


मत्र 
मव ज्यामिव धन्वनो मन्मु तनोमि ते हदः) 
गजा समनसौ भूत्वा सखायाविव ्रनावहै ।। 
श्रषस्ते परमनो मन्युमुपास्वामसि यो गुरः । 


भ्रभितिष्ठामि ते मन्यु पाष्प्यां प्रपदेन च, 
यथा वहो न वादिषो मम चित्तमुपायक्चि }} 


रोगोपशमन बिनाल्लन्‌ 


केसर, कारवंकल, नासुर, भगन्दर जंसे श्रसाध्य रोगों को दुर करने तथा क्त्र को 
दमन करनेके लिए प्रथ्वंवेदके रण सूक्त के मन्त्र ञ्मोधघ सिद्धहै। 


रोग शमन करना होतो रोगी के जिस श्रयं रोम या वावह्मे उस भ्रम पर मज 
को रस्सी बांध दीजिए फिर श्रपामां (चिडचिडा) की जड रोगी के ज्ञरीर मेँ स्पशं करते 
हए नीचे लिसे सक्त मन्त्रो को पढ़ता जाए ! २१ दिन तकं प्रतिदिन यही शिया की जाए । 
श्रपामामं का भ्रभिसंस्पंशन समाप्त होनेकेबादरोगीको काली तुलसा को ३६ पत्ति्मा एक्‌ 
सेर गायके दही में मथकर नित्य पिला देना चाहिए । 


८ 


रोगज्लामक मत्र 


ॐ विद्या श्लरस्य पितर पर्जन्यं भूरिधायसम्‌) 
विद्यो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवपसम्‌ । 


ज्याके परिरणोनमारश्मानं तन्वं कचि) 
व)डवरोयो ऽरातीरप द्षास्य कृधि | 


वृक्षं यद्गावः परिषस्वजाना भ्रनूस्फुरं सरमचन्त्य॒ मुम्‌ । 

दारुमस्मद्यत्रियदि दय मिन्द्र 

यथा द्यां च पुथिवों चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ | 

एवा रोगं चाल्रावं चान्तस्तिष्ट्तु मुञ्ज इत्‌ 1 

यदि कोट व्यक्ति ज्वरातिखार अ्रथवा मूत्रातिसरार रोग से पीडति दहो तो उर्की 

कमर मेम्‌ जर्बाँधकर्गंगाजी कौ रेका श्रथवा वाव को मिद्ध घोलकर उपयक्त मंत्रो 
से भ्रभिमंत्रित कर पिलादियाजाएप्रीर रोगाकेपेट,पड्मे घी दिया गाए} रोग 
मुक्त हो जाएगा) 


गलित कृष्ठ ओर उवेत कुष्ट निवारण मंत्र 


यदि को व्यक्तिकुष्ठरोगसे पीडितहोतो उसे प्रारम्भ मे सात दिन तक पर्कमव्य 
पान कराया जाए । गोमूत्र श्रौर गोमय दरीर मरम मल कर्‌ स्नान कराया ऊए्‌। सवत 
दिनि बाद प्रति दिन प्रायंकाल रोगीकोगश्रमरबेलको पेरोंद्वारा तब तक कुलाया आए 
जब तक इससे पेरभीगन जाएं । पञ्चमम्य पान कराते समय क्था परो से प्रमर्‌ बेल 
कु चलते समय नोचे लिखे मंत्रों से चिडचिडा कौ जड जलमे डुबो कर रोगी का मार्जन करे- 


मनर 


(प 


ॐ नक्त जातास्योषषे रामे कृष्ण भ्रसिभ््ति च| 
ददं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ।। 
किलास्तं च पलितं च निरितो नाश्चया पृषत्‌ । 
भ्रात्वास्वो वितां वणः पररा शुक्लानि पातय ॥। 
प्रसितं ते प्रलय नमास्वानमस्ितिं तव । 
श्रसिकन्यम्योषघे निरितो नाशया पृषत्‌ । 
मरस्थिजस्य किलासस्य तनूअस्य च यत्त्वचि । 
दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म दवेत मनीनक्चम्‌ 11 


६४ दिन तक यह्‌ प्रयोग लगातार करनेसेहूर प्रकारके कुष्ठ रोगदूदहो जतेहै। 


[8 4 ८, 


त्रिय (आदुवंश्चिक) रोष दूरोकरण 

पडो दर पौड़ी सर पोडेलये हए रोगोकोदूर कृरनेके लिए श्रथववेदमे बलदो 
साध्य श्रीर्‌ सफल प्रयोग बनाएमएटहं) कलि रश्के हिरन को सीम गाकर उसके नोखे क 
हिस्से मसे थोडा सग काट कर तनि को ताबीजमे मरकर काचिरेकषमीषशामेसे कोड 
पिरो लेना चाहिए । इम के बाद नीचे लिखे मत्रसे २१बारहवनकेषधुएंसे ताबोखको भौर 
हिरन को सौग को ध्रुपित कर ताबीजको दाषहुनी मजा बच धिया आए 1 इसके बाड 
६४ दिन तक जिन मंत्रो से हवन किया जाए उन्हीं म॑त्रोको पदतेहुएहिरन की सीम रोगी 
के लरोरमं स्प कराया जाए । निम्नांकित मंत्रो से हवन तथ सस्पदेन किया आाए) 


हरिगास्य रघुष्यदोऽधि शीर्षाणि भेषजम्‌; 
स॒ क्षेत्रियं विषाणया विषृचोनमनीनश्चकत्‌ ॥। 
ग्रनु त्वा हरिणो दृषा पद्भिश्चतुर्भिरकमीत्‌ । 
विषाणो वि ष्य गुष्पितं यदस्य ष्ेत्रियं हृदि) 
प्रदो यदवरोचते चतुष्पक्नमिव र्दछुदिः \) 
तना ते सवं क्षेत्रिममङ्कम्यो नाक्चयामस्चि) 
प्रम ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारकं), 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामघम षाञ्चमृक्तमं।। 
पाप इद्वा उ मेषजीरापा भ्रमोवचातनीः | 
प्रापो विद्वस्य भेष जीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥ 
यदासुतेः क्ियमाणायाः भैक्रियं स्वा म्पानज्ञे। 
वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाक्षयामि त्वत्‌ 1 
भ्रपवासे नक्षत्राणामपयास उषसामूत । 
प्रपार्मत्सवं दुम्‌ तमप छे त्रियमुच्छतु । 


भ | 
आधु, वचेस्व, पराक्रम वद्धि 


दीघं जोवन प्राप्त करनेके लिए, भ्रात्म वल प्राप्त करने के लिए, संकल्प सक्ति गुनि 

के लिए, पराक्रम म्रोर वचंस्व ब्ृद्धिके लिए हिरण्य मणि धार करना ्रत्यन्त उपयोमो 
। श्रयववेद म इस मणिकोप्रहासामे ऋषि कहते किजो स्यक्ति हिरष्यमसि घरण 
करता ठ्‌, उसे राक्षस ग्रौर पिश्चाच परास्त नहीं कर सकते । हिरण्य मयि घारण करने कालः 


ग्याक्तं जल का तेज ज्योति, भ्रोज, बल तथा वनस्पतियो का वीये प्राप्त करलाङ्ै। स 
हिरण्यमणि को सवं प्रथम दक्षे शतानोक को बघा था। 


यह्‌ हिरण्यमणि वस्तुतः मणि है, ताबीज या गंडा नहं है) सोने की श्रगररी मे 
हिरण्यमणि जडवा कर धारण करनो चादिषु । हविरष्यमरसि को पहुषान कमकृलहुमुनिया 


८ 


स कोगर्ईदहै 1 यहु लहुसुनिया सोने को माति चमचमः्तो हृ रहुतो है श्मौर इस मे दिस 
भ्रन्त तके दो सफेद रेखाएं खिची रहती है, जो हिलती, चलती सी जान पड़ती । लह्‌ 
सुःनया को सूत्रमरिः कटा जाता है । कनकलहसूनिया वहूत तेजस्वी मपि होती है। उसे 
पह्नान से पहले निम्नांकित मंत्र पदु क्रदूधसे प्रभिषिक्त करना चाहिए 1 फिर ट्र ऋतु 
के प्रारम्भमें दूघसे म्रभिषिक्त करते रहना चाहिए । इसके धारणः करने से सभी कभंजदोष 


दूर दहतिदह। 


21“ 


मन्त्र 


यदा बन्धन्दाक्षायरा हिरण्यं शतानाकम्य सुमनस्यमानाः! 
तत्ते वध्नाम्यायुषे वचसे बलाय दीर्घायुत्वाय दातश्लारदाय 1! 
ननं रक्षांसि न पिश्चाचाः हन्ते देवानामोजः प्रथमजं द्यतत्‌। 
यो विभति दाक्षायणं हिरण्यं म जीवेषु कृणुते दीघमायुः।) 
श्रपां तेजो ज्योतिरोजो वलं च वनस्पन)ोनामुत वीयि) 
दनद दइवेन्द्िवाण्यधि धारयामो श्रस्मिन्तदश्टमाणो बिमरदृहिरण्यम्‌ ;। 
समानां मानामुनुमिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयय! पिपरि 
इन्द्राग्नी विहवे देवास्तेऽन्‌ मन्वन्तामहूणोयमानाः 


ग्रतीकात्मक प्रयोग 


प्रथवं वेदमे प्रतीकात्मक प्रयोगो क बहूलतादहै एसे प्रयोग सरल, साध्य होते हैँ 
प्रौर कमजदाषदूरटहोजतेहै। जसे 


१- जिस शमौ दृक्ष पर पीपल उगा ृभ्राहो । उस्र वृक्षके नीचे जाकरस्त्रो भोर 
पुरुष भ्रपनो मनो कामना व्यक्त करते हए दृक्ष का स्पक्षकरते हए यह्‌ संकल्प करर कि गर्भा- 
घान होने तथा पसवन के उपरान्त जव पृत्रहोगातो मुण्डन संस्कार यष्ींमापकोलछायाके 
नोचे करगे । एेसा करने से बन्ध्या भो वृत्रव्ती होतीटहै। 

२- पलाश (डाक) के पांच कोमल पत्तेस्त्रीके दूषमे पीसरकर जोस्त्री माचिक ध्म 
के चौथे दिन स्नान करके खाती है. वह वन्ध्या होने पर मी पुत्रवतोहो जातोहै)। 


३. कातिक पूणिमा के दिन श्रपामागं (चिचडा) के नौज चार प्राना मरसेकर्‌ रमड 
कर साफ कर लिया जाए फिर उन्हे गायके पाव मरदूषमे भरौटा कर खीर बना लें! रात 
मरश्रोसमे रख दिया जाए 1 प्रातः सूर्योदयसे पूचंखनेमेदमारोगदूरहो जाताहै। 


४. श्रक्षोक यृक्ष को ३ कोमल पत्तियां प्रातः काल चाने से चिन्ता भौर शोक दूर 
हो जति) मशोक दृक्ष को जङ्‌ पास मे रखनेसे घनकोप्राप्तिहोतीहै। प्रोकं के फूल 
पौस करकशषहदके साथ चाटनेसेसमी भकारकेदु.खदूरदहो जति) 


देष 


५. मधला ज्येष्ठा मघू-मृलदटो धिस कर निस्य जाटनेसे उदर बिक्रारद्रूरटो 
जाता) 

८.जिप स्त्री को उार बार मर्मपात टो जाता हो कह गभंदनो होने पर पल्लाफ 
(ठःक) के सात कोमल पत्ते प्रतिमास के क्रमसमे मायके दूषके माधपेत्रनसङ्रेत्रो गमं नर 
गिरेगा । क्रम इतस प्रकार है- पहले मास ७ पत्त, दूसरे मास ६ पल्‌. तोमरे मास ४ पत्त चये 
मास ४ पत्ते इमी क्रमसे हर महीना एक एक पत्ता घटाना बाहिए । 

.चमं रोग दूर्‌ करने के लिए पालो सरर्सोकेकृषशान मुकर स्नान कर्क व्रानो 
मह पानोके साय २१ दिनि तकसेवन करनेसेचम विकारद्ूरष्ट जास है) 

८. उानिवार के दिन पीपल के वृह कोस्पश कर एक सहस्त्र 3 हु उुसः'' इमे 
संजोवन मंत्र काजपकरनेसे सभो म्राधि-व्याधियांशन्तदहौ जहतो: 

६. स्नान के वद सूयं कोम्मोर मृहुकरके निस्य एक सहस्त्र सजोकन म्रक्ष 
करनेसेरोगदूरहो जते 

१०. संजोवन मंत्रतेदूवं की एक हजार प्राहुतियांदेनेसे अशखाच्य रामदूर हूते) 

१९. बरगद को लकय से संजीवन मत्र स एक सहस्त्र धौ भो पष्टूति देन मे 
समृहि लाम हत्य है। 


संकल्प अक्ति दारा रोग रिषारण 


ग्रथवेवेद क्षय, कुष्ठ, मञ्च श्रादि वक्षपरम्परःगतर होते वाये सक्रापकः रोग को क्षेत्रिय 
रोग कट्‌ कर इन्हुं वहत भयकर बताया है । परधिकतर प्रयोगो दव अख का सहश लेकर 
प्रौषधोपचार प्रथंववेद मे मिलतादहै) देव बल पर प्माधारिते प्रयोमो पर हृष्‌ माहि करन) 
म्रावश्यक है किन्तु अनेक उपचार केवल खंकत्प हाकि पर हो प्राधारिति ह} असभ्य से 
ग्रसाध्य रोगको दर करने का संकल्प ऋषि अपनी वानो टवाद स्यक्त करता. बहौ बाभो 
मंत्र वन गर्‌ । 
(१) म्रसाध्य क्षेत्रिय रोग से प्रस्त रोगी के समक्ष हरिणश्पग लेकर ऋषि बेटजाता ड 
ग्रौर पुरे श्रात्म विद्वासकेसाथरोगोसेवहु कट्ता दहै-- 
नातिदूरस्यो य एकश्छठुदिरिव प्रकाशमानो अहि 
तेनाऽ तव!{इ.गेभ्यः क्षेत्रियं प्रपद्यामि + 
इतना कह कर ऋषि ताञ्जपच्र मे जल लेकर जले रोयी को रोममुक्तकरमेको 


पाथना करने के बाद संकल्प शक्ति प्रधान मंत शक्ति का रदक्षन निम्बकित मंन्न पवृते हए 
जल को श्रभिमत्रित करते हुए कटूता है-- 


भरपवासे नक्षव्राणामपवास उषस्ामूत । 
प्रपातु सर्वा दुर्जूतमप क्षेत्रियमुश्छतु 11 
२३९० 


यह मंत्र पद्रकर दरिण॒श्रग कोजलमें इवा कर उन जलकोपिलादेताहै) ओ्रीर 
हरिखम्णरग को तावोजर्वाघदेनाद्ै । मात्र इतनीहोक्रियासे रोगो धीरे घोरे स्वस्थ हनि 
लगता ग्रीर निरायदहो जाता) 


(२) दमा, काम, श्वास रोगस मृक्ति पाने के लिए ्रथववेदके ऋषिनदेवताका 
सहाराचेतेरहैग्रौरन मौषधिका) व्ह श्रपनो संक्त्पश्क्तिसेदीकासरोगको दूर करते 
क अवि दमः रोम म कहत ह- 


जसे मन के बिारदतीत्रवेमसे उषा करते । जसे घनुषरसेद्धुटा हमरा वाण तीव्र वेगम 
मे भागहा व श्रौर जैसे सूर्यकी किरणे तीत्रवेयमे उडतीहैरउसोप्रकारहेदमारोगतू शीघ्र 
ही उडनद्भूहौजा 1 इस रोगौ को मृक्तिदे। 


मन्त्र है-- 
यया ममो मनस्केतः परापतत्या्चुमत्‌, 
णका त्वं कसे प्र पत॒ नमसोस्नु प्रवाय्यम्‌ \\१।। 
या बाणः सुश्चस्ितिः परःपतत्याञ्चुमत्‌। 
एवा खं कासे प्र परतस्पृथिष्या भ्न संवतम्‌ २1) 
यथा सूर्यस्य रष्मयः परापतन्त्वाञ्चुमत्‌ । 
एकवा त्वं कासे प्रपत समूद्रस्यानु विक्षरम्‌ । २1 


[मनोबल दाराकासरोगदूरकरनेका यह भमोघ प्रयोग स्वामौ कृष्णानन्द सरस्वती 
ने नेक रोगियों पर प्रयुक्त कर दीषं कासन कास रोग से उन मृक्ति दिलाई दहै । यदि रोगो 
उपरमुक्त मंत्रों को पदन मे स्वयम होतो प्रातः स्रायं एकाग्र मनते इन मत्रं को पढ़ते 
हए भावना करे कि कास सरोग माग रषाहै कदाचित्‌ स्वयं न पठ़स्के तो किसो विहेषज्ञ 
हरा ४१ दिन तकं यह प्रयोग करना चाहिए ।] 


(३) अर्थववेद के नवं काण्ड का भ्राठवां सूक्त हर प्रकार के मस्तिष्क विकार, कणं गल, 
अलय, ग्रोवारोग, हदय रोग, उदर रोग, गुदा रोग, ज्वर, यक्ष्मा भादि को दूर करने में 
प्रमो सिदध है इस सूक्तम २६ मंत्र) प्रपामागे कोजङवा कुशा सेशरोरकोजलमे 
प्रभिषिकू करते हुए इन मन्त्रो को पद्ना चाहिए । बहत ही लामदायक प्रयोग है)! रोगी मे 
मलोवल बढ़ने वाला यहु त्रयोमदहै। 


अदश, अनहोनी घटनाओं, विपक्तिर्यो का निवारण 


प्रथं वे्ोय स्लौनकोय लाखा में श्रनहोनी षटना्रो, विपत्तियो, विष्नो अशम चक्ष 
भपदकुनो, ईंति-मीति, मय-विमोषिकाभ्रो का परिचय देते हए उनको शान्ति के उपाय, पुष्टि 
कर्म दधान बताए मरे क| “मवम्याचि भेषज प्रन्य देखें । " 


३६१ 


एेसे भ्राथवेशिक कमं विधानोंको तथा श्रथरवेवेदके विषयकेल्ूपमे शान्ति पृष्ट 
भभिचार की सत्ताकौ मीमांसकं ने भी मान्यतादी है (द्र वुमािलव्‌-ः शान्ति पुष्टि 


इत्यादि इलोक, प्रथवेवेद भाष्य भूमिका पृष्ठ १२३) 








चाहिए निश्चय ही सन्तान लाभ होता है (देवी० ६।२।३३) । भराथर्वण मंत्रो मे गा्ति स्तम्भन 
त्य "कत्‌ छ म्‌ मृद्रपम 
(नागर० ६०।२-३ तथा पातञ्जल योग भाष्य ४।१०) शत्रक्षयमे प्रायर्वण मंत्र का भाम्यं 
(नागर० ३७।३७) भ्रथवंवेदीय प्रत्यक्िरस मंत्र का दान्ति करस्व (हरिव १।३। ६५ की 
नीलकटी टीका) श्रथरव॑वेदीय मत्रसे राजावेन की हत्या (प्रभासक्षेत्र० ३३६८६), सर्ग 
मंत्र से दीक्षा (पुरुषोत्तम० २८।१७) इत्यादि श्राथर्वं णिक कां सिद्ध होने केश्रमाण मिनत $| 
गोपथ ब्राह्मण (१।३।४) अ्रथवेवेद को भैषज्यवेद मानता है । अथर्ववेद मेँ श्रनेकं सूतः है जौ 
दं हिक, देविक, भौतिक रोगों कोद्र करते है| स्थापत्य का मूल ग्रथते मेद 
धमं सूत्र (२।११।२६।११-१२) स्पष्ट बताया गया है । स्वी श्रौर शूद्रो मे नि देत चिद्या 
वेद काशेष है । तात्पयं यहु है कि जितने मजदूर वे के जितने शिप, कमक 
मंत्र, टोना, टोटका करने वाली स्त्रियां है, वे सब श्रथर्ववेदीय हेष विद्या कं 
भ्राज्‌ भी सूतिकारों वास्तुकारो, रिल्पकारों की पुजा कार्यारेभ के पूवं की 
मंत्रो में शूदर स्त्री लोन चमारिन की दुहाई रहती है । 

























नेपाल कै राजगुरु स्व० पण्डित हेमराज शर्मा ने काड्यप संहिता के उपो दुपरान (पृण 
९-१२) प्रथवं वेदीय रोगो पचार का विवेचन बहुत टी वैज्ञानिक ढंगसे किया 8 


प्रस्तुत प्रथ मे भ्रधिकतर हुवन, शान्ति, पुष्टि कर्मौके विवेचन के साथ जपकः भौ 
विधान दिया गया है । श्रथवे-मंत्ों के जपके प्रभाव का दिग्दर्शन या विधान प्रहु ही लाभ- 
कारी श्रौर श्रभीष्ट सिद्ध करने वाला है । सायराङ्ृत श्रथर्ववेद भाष्य भूमिकामे स्कन्द पराण 
के कमलालय खण्ड का एक वचन उद्धृत किया गयाः है (प०१२२), जिसमें बनाया गयाः 
कि श्रदधापूवंक श्रथ मंत्र काजप करने से मंत्रके श्रथ के अनुङ्कल फल भिनता > । श्रथववेद 
के मंत्रजपकेलिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुए है । श्रथवं वेधीय मंत्रो के जप क नेकी 
परपरा बहुत प्राचीन कालसे चलीश्रारहीहै। काठक संह्िताके ब्रह्मणमे ऋगादि मंत्र 














जन्य दासनादि के साथ अ्रथवं मन्त्र जन्य जप क्रिया का ही निदेश मिलन है (४८०.७) । चारे 
वेदों मे श्रथ्वेवेद के मों को विशेषज्ञों ने बहुत उचे स्तरपर रखा दै । अथर्वेवेदही एक तेसा 
वेद है जिसके मंत्रों के प्रयोग श्रौर उपयोग किसी वैदिक यन्नके ग्र) दायके विना स्वत्तत्र हषं 





मगधका पा प्क , नश नकषः, ४ 


# पृत्रेष्ठिकमं ““भवव्याचि भैषज्य” ग्रन्थ में देखें | 


२३६९२ 


भ किप डा सक्ते ठै । पयववेदको यह मोनिकनाही इस की प्रमृश विञ्ेषतादै, इसीलिए 
यद्‌ सवेमास्पत क किर रक्री --ष्ुह कृ लि वरण करते योग्य 8] । 


हि । 


दधथयर्वेद ई कमज उपायो के निदान पौर उन्‌ स्यायो को (चिकित्साका ब रत ही 
वेद्रानिकः विद्वन टे) बिक्रन्या मृ उपयोगो गमे के कारण सम्प्राप्ठिप्नौरल क्षरा आदि 
को प्रथर्षनेद दे गोम निडमकोसन्नादोहै ! लारोरिकि रोगो मे ज्वर, मानसिक रोगे में 
डेन्थाह इर पानन्तुक--बाद्ध सोणो त्रं भ्राषात, धत को प्रधानता री गड है । 


ध्वबवद कै विद्धतरि मत्रामे रो्मोके सामान्य कारण का उल्लेख करते हूए ज्वर्‌ रोग 
कए ठस्यत्ति प्रदेश, स्वर के बाल. पिल्ल धादि कारणा, श्रतु-ञ्वर {मौसमी बुखार) खोक, मोह्‌ 
सादि भे उत्पन्न स्वर, ज्वर की सम्पत्ति, ज्वर के लक्षणा, प्रादि {नदान रूपमे प्रस्तुत किए 
गय है) उदर का निदान्‌ मथनैदेदोप्र माठ मत्रोद्रारा किया गयाहैश्रौर भ्राठ अकार के ज्वर 
रोतो क) विरस ह्कि नयाङ्वै । प्रोर इस रोग ङा पदान्याधि कुकर बताया गया है {क, 
स्र पूरानाहोजाने मे जगां उबर बलात भोर जीरं ज्वर सवबब्रातुग्रोका ष्ट्य कर 
शने है 1 सय होने पर बह रजदकष्मा कुलतः ३) प्रतएव वघवंवेद न दस मूल नेग 
महा गय, यडा च्थान्चि ञ्कर क्‌ उस्पलि स्यान, कारण, संबष सम्प्रान्तिभ्रोर लक्षणापर्‌ 
विस्तरत वियगसो हिक्रा द) 


द्ध्व वे पाममिक रमाम उन्माद प्रर दु.स्कप्ने# (निद्राक्षय) को प्रन म)नक्रर 
उग्याह रोपो का कारण उतत दए कडा है कि-"अद मनुष्य विदानो, संतो, सदाचार सपनन 
ग्ब्तिठो कम सत्सम स्वात्र देता ह पौर पसंगत, दमपमान, प्रपकार निन्दा करने लगता 
तथा तावक भलियो का उस्लयम करता है, इन्दियलेोलुप बसकर्‌ मोम विलास मे रत रहता 
ढे वव बहु उन्याड भेगते प्रस्तर होता ह) 


मया कार्ता यहु बताया दै कि जद प्रादमो दुर्जनो का च्रादुकार बनकर उनके प्रघीन 
अनु आला ह, तापा जर्ण कर्ता दै, तामस मानो में रत रहता है, शोक चिन्ता, मोह से ग्रस्त 
दाला ह, वि्यामि का प्रत्रपर् जही पाठा दहै) दुष्प्वृत्तियों मे मनको सक्ति का स्ययकरतादहै 
परैर प्रमे स्रोतो कथा सुक्ष्म वन्धुरो के निरन्तर विषरोत कम्पित होते रहन स मस्तिष्कम्‌ 
क्लोम, त्तु विश्दधेद, किश्विश्नता घोर जञ्ताप्रा जतो है तो मनुश्य उन्मादी वन जाता ह, 


धथर्थवेद (१६।३६।२.४-७) दुःस्वप्न को पाप वासना, काम वेग, चिन्ता, दरिद्रता, 
पन्य जाद्धका भौर पराग्द का पुत्र मातताहै) दुःस्वप्नरोग से मन व्याकुल रहृतादै, 
मस्तक दथ, अम, मुग्र यादि रोग उत्यन्न हते है । 

प्राधातिष् तरम के कार्मः नौर लक्षण बतसि हए प्रय्वंवेद (४1१२७) कता हँ कि 


शर प्रो्ालते रीर ङम कट उने मे, पर्थरकीचोर या रगडस घाव दबाव मा जाने 
दे साथातिक रोम उल्यन्त होतेह) तोर्मो का निदान बतसाने के बाद भ्रय्वेवेद भ्रायु्वेदीय 








0, 


9 राजयहमा सथा बुष्वस्ननिषा रसस “"मदभ्याभिमेवज"' ग्रन्य मे देलं । 





चिककल्साकामो विधान वतलाना है । ग्रौपधि ्रादि उपायों द्वारा व्याधियोंकोदूर करनेका 
ताम म्रानृवंदिक चिकिसा! जिसके उपाय भेद से निम्नाकित चेदके व्ताए गएर्है-- 


१- आहवासन चिक्रित्सा-- इसके द्वारा रोगी को सवं प्रथम श्रारोम्य होने का भ्राह्वासन 
दिया जाता है| 


र-उपचार चिकित्सा- रोगी कैषान कंसे परिचारक रहं! उससे किस प्रकार कौ बार्ते 
कर्‌ ओर केना स्राचार-व्यवहार करे। इस उपचारमें चार वाते कही गरईहैं प्रथम रोगीके 
उपचार मं उनके ्रात्मीयजन, स्नेही, यु चिन्तक र्हं द्वितीय वततेमान संबधियों म रोगी 
कै हदय में प्रेमपेदा करना ्रौर मरे हुए संवंधिया कास्मरणन करने देना! वृत्ती रोयो 
कोश्रोपधिको उसके माता पिता भाई- बहुन तैयार करें । ग्रन्तिम चौथी बात वेद मंत्र कहता 
दै कि श्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजम्‌" * श्रौपधि तया मेज को म्रात्मभाव से ्रपना कृर सेवन 
करना चःहिए। 


रे-सुयं किरण चिकित्सा*- मूर्यं मनुष्य का जीवन दाता ह । सूर्यं किर व्याधियो को 
दुर करने में सहायक टोतीरँ। रोगोंके विषको वह्‌ अरीरसे खींच लेती ह| श्रयवंवेद 
(१।२०) मं नयं किरण चिक्रित्ा का विश्लद विधान) 

४-जल चिकित्सा-प्राकृतिक पदार्थो मे जल को महौषधि माना मया है) जन्त रोम 


दुर करने वाला प्रौर जोवनी चक्ति देने वाला भ्रमत है । कदाचित्‌ इसीलिए वदिक निषण्टु 
११८) म जल कानाम अमुत दिया गया है 


अतरदकं नाम 


प्रथवंवेद (१।४।४) भी जल को अमृत कहता है 


अप्स्वन्तरमरतभप्सु मेषजम्‌ 
तथा--सरोमोत्रवौदन्त विहवानि भेषजा (१।६।२) 
एवं--ग्रापः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम (१ ।६।३) 
ओर--ज्योक च सूर्यं इदे (वही) 
इन वेदिक प्रमाणोसे प्रतीत होता है कि जल नित्य श्राहार की बस्तु होते हेए मी 
प्राकृतिक चिकित्सा काएक परम उपायहै। बरष्टिका जल, रनों काजल, नदी प्रकाहुका 


जल श्रौररूप का जल भेषज जल है । इन जलो मे भेषज धर्म रहता है जो विवि रोगो को 
द्र करता है। 








रिप्पणौ : > तन्त्र, मंत्र, यज, उपस्यान, मार्जन स्नान, ग्रभिमर्शना तया 


+ मणि बन्धनादि से युक्त उपचार “भेषज” तथा मात्र जडी. बरुटी स्यादि युक्त उपचार 
“श्रोषधिः" कह्लाता है । . 


++» राजयक्ष्मादि प्रकरण ““मवभ्याधि भेषज" ग्रन्थ मे देते । 


प-अग्नि-वायु-हूवन चिकित्सा- ग्रग्नि मेषज सू्पटै! यह्‌ शोत की ग्रौषधि है-ग्रन्न 
हिमस्य भेषजम्‌ (यचुर्वे २२१०) रोगी के शीत्त रोग हटाने के लिए श्रग्निका उपयोग करना 
चाटए्‌ । प्रायस सकना, नभकादेना.स्ग्ण अंगा को गरम रखना रग्नि चिकित्सा है) 
प्र्रववेद श्रनि द्वारा चिकित्सा का वधान वाते हए कहत है-- 


आगगनतष्टूणाोतु मेषम्‌ 


जनो 


तथ अग्नि मे हुवन करना मी श्रगिनि चिकित्साहै महेम करना, अन्ति श्रौर 
बाय के} सयुक्त चिकित्सा तथा होम चिकित्सा न विकित्सा का विज्ञद विश्वान गथव्‌- 
द के काण्ड १६ मूक्तरेर्मेदै। प्रथवेयज्ञप्रधान हुनेसे ही ब्रह्य वेद कहूलाताहै 
क 
रे 


मे 


६-्रत्य चिकित्सा-प्रथववेद में तःन परक 
बधानहै ¦ प्रवम मरोपधियं दूसरे प्राकृतिक पदाथ, तं 
ित्साका पुरां विघान भ्रयववेदके काण्ड ४ सूक्त १२ में 


उपचारया से शल्य चिष्त्साका 
दाल्य क्रिया (चौड-फाड) श्षत्य 
| 


७ विष चिक्त्सा-द्यरःरमं किन्ह्ा करणोसे प्रविष्ट विष तथा विष प्रमावों को 
रकरने, नष्ट करने क्रा नाम विष चिकित्सा ! स्थावरजंगम श्रौर करतरिम मैदे विष ततोन 
कार के माने गए । स्थावर प्रर जंगम विष स्वाभाविक हुतेर्है, किन्तु ङ्त्रिम विष 
नाया जाक्ादै ! चस्तृभ्रों के संयोगसे बनतादहै;'' 


स्थावर विषकेदो भेद रै-एक वनस्पतिज दूसरा खनिज वनस्पत्तिज विष वनस्पतियां 
स, कन्द, सारद्ाल, दूष, गोद, पत्ते. फल, फूल मे होता है श्नौर खनिज विष भूमिया पर्व॑त 
केदने से निकलने वालो संखिया, हरि तालमभ्रादिके रूपमे होता दै । श्रथर्ववेद के अनेक 
क्त मरे स्थावर सौर जंगम विषोंके दूर करनेके उपाय गोर श्रीषचियां बड़े विस्तार से 
कदं गई है । 


७ कृत्रिम विष चिकिंत्सा-दारीरके प्रगो में कृमियो का प्रवे्छन हो 1 खान-पान भादि 
। वस्तुभ्रां मेङृमियोकासम्पकनहो। इन सब कृभिदोषोंकोदूरकरनेके उपायका नाम 
भं चिकित्सा है । प्रपवेवेद के काण्ड ५ सूक्त २३ मे कृमि-चिकित्सा** का विधान बताया 
प्र है) 

€-केञ्च रोग चिकित्सा- अथववेदमें शिरसेलेकरपेरोंतक समी रोर्गो की चिकित्सा 
[द गरईहहै । शिर के बालोंके नाना विध रोगोको दूर करने के उपाय भरथ्वेवेद के काण्ड 
पक्त १३६ मे वणित । 


१० हिरो रोग चिकित्छा***--शिरदद, फोडा, पुन्सी, शिर को ्रथि, गमापन आदि 
तने मीयेशिरके रोग होते उनका उपचार ्रथववं (५४) में मिलताहै। इसरोग को 
ममकन, माजन, मणि बंधन ग्रोर पण मखिद्वारामीदूरकियाजाताहै। 
यथो : * मव य्याधि मषञ्य का विष निराकरण प्रकरन देख 

क कृमि विनाशन प्रकर रेखे 
कन्न चक्तु ग्रस्य का “"राजयक्ष्म विनाशन" खण्ड देखें 


मानसिक रोय चिकित्सा-समस्व मानसिक रोगो का भत्र किदो प्रानुचस्व 
प्रौषधियों से दूर करने के उपाय अथर्ववेद काण्ड ६ सूक्त ४३,६६ भ बणिन्‌ > । 


१२-सृतोन्माद रोग चिकित्सा-वाह्य सद्म प्राणिया, कूरपिया कै प्राक्यलम त 
उन्माद पैदा होता है, उपे मूतोन्माद या मूत ग्रह कहु द 3 ्धव्वद्‌ कष्डु < भूक 5 प 
भूतोन्माद चिक्रित्सा का उक्तम चिच्ान चतु प्र्याय् मदै: 


१३-अपस्मार चिकित्सा - भ्रपस्मार्‌ (हिस्टास्या) रोमक जिङ्िस्मा 1.3. 
वृक्ष भ्र्थात्‌ ददा मूल के स्वरस, क्वाथ, रम क्रिया, षुत, प्रक, प्ररिष्ट. चुवप्रौग टो ्ःाद्क 
द्वारा बतलःई गड्‌ है) 

१४-नेत्र रोग चिकित्सा-नेगों में भुषुलापन, रताद, अवन्‌, पोका. जर्‌. वा, 
भाड़ा, मोत्तिया बिन्दु, ग्लुकोमा प्रादि जितनेमीरोग हुते ह उनको इर च्व के उवाद 
अथववेद मे करई स्थलों पर लिते मए क! वहां जल जिष्िस्मि भंजन पि. जया उभिक््‌ मणि 
के प्रयोग, कुष्ठ श्रौषचि भौर कमल पुष्पकेदागानेत्ररोम को जिस्म ककन का व्षःने 
है। हष्टि यक्तिको वृद्धि के लिए प्रवदेद्‌ काष्ड ४सुकूरे०प्रे प्रश्छा उपार जिद्ान्‌ चिकि 
गयाहै। 


१५-कास रोग चिकित्सा- कास खमि) रोग की तोन स्विनिया दोक ३- 


१-दवास रोग के साये २ राञ्य्मा रोमके साथ । ३ स्वत्व | सुश्व, गोज, दृङ्क 
ख्सि, काली खाकी आदि भ्नेक भेदख्ञाषठीके अवाण गए 2 - पी जसी ङा सिद्धत्व 
ग्रथववेद काण्ड १।१२।३ मे सूखो खाँसी को चिकित्सा ङ्ाच्ड द मक्त १०५ मै यशी अधी 
समुद्र फेनसेदूरहोतीहैम्नौर गोली स्यो के लिए मन का सुंकस्य, रेहू मिष्टा चौर भ्रमु केन 
महौषधि है । जंगल या पर्वतम रहने से मीकी साठी दूर हो जातो इ; 


कुकुर खासी के संकल मे उह्ताया गमा ह कि शसति समय बहु कष्ट होला, हं 
पर कफ जमा भ्रा होता है, कहँ ज्यादा कष्ट होता है उख स्थान परमतको एकाद करना 
चाहिए । मन एकाग्र हो जाए श्रौर कष्ट का यहुस्वाम मनकी प्रकङ्येभा आके णन 
उस जमे हए कफ को ढोला करने उसे उकेलकर बाहर करने का यकस्प करना दाष्टिध । 
वस्तुतः मन शरोर के मन्दर को विद्युत शक्ति दैः वह जमे हुए कफ को, शोय भते विस) कर, 
ढीला करके बाहर निकाल देता है । 


शद्-अपचौ गण्डमाला चिकित्सा- गते मे थो गल गण्डदहो जति ह उवे वण्डमाया 
कहते हँ । गलके चारोंभ्रोर गि पड़ जोक इस रोम की निकिस्ा को चिवि धथ्बमेद 
के कड स्थलों मे मिलती ह! भ्रयवेवेद ढे काण्ड ७ सूक्त छ मंत्र छल्मे इम सोय ङे स्यरूप 
श्रौर उस के भीषणता का वरण॑न किया मया दै शिसका लास दै-- खान रंश वाली, (गोहि- 
नाना, बुरो तरह से संचित न पञ्ने वालो गल (गपविताय) कष्ण स्थ आलो दुधित चिर 
नाडी उत्पन्न करने वाली (कृष्ण माता) ह कै मुनि देच {श्रमस्स्व कक्ष) की जडतया पलाद 
को जड से उन सब गालो को दीष {अध्या ) ~ दजात। ह इच पुश ञं अयशो ८, 
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माला क चिकित्सः ्रगस्त्यवृक्न कौ जङ्‌ तथा हृत्ति कर्णं पलाश्चके द्वारा करने का विधःन 
टै ¦ मायही उस्षकैस्वरसकापान तथा उससे श्वच (न पकने वाली) याँों को धोना चाहिए 


सक्षपमहइूननाहा वनना पर्याप्त दै कि अ्रववंवेदाय चिकित्ना स्वान में उपयु रोगों 
कं श्रनावाहूदयरोग, क्वास्र रोग, उरः क्षत रोग, भ्रगम्नि मान्द्य रोग, माह्ञ (बवासौर) रोग 
मूनरोग कौ चिकित्सा, वःजीकरणः योग, कामिनी करा वोम, योनि कृमि चिकित्सा, ग्य 
हास िकित्ना, ग्नमक्षक कृमि चिकित्सा, श्रपमाजंनीय रोग चिकित्सा, किलास कष्ठ रोग 
चिकित्सा, क्षत रोग चिकित्सा, विदघधि रोग चिकित्सा, विसपं सेग चिकित्सा, वातव्या 
राग विकर्ता हृलोमक (पाण्डु) रोग चिकित्साक्षेत्रिय रोय चिकित्सा, रसायन चिकित्सा 
भ्रौर पयु चिकित्सा का विद्याद विधान दहै । 


४ (6 ¢ म र 
सवं रोग खछान्त्यथं आथवणोक्त तत्र 
कड्‌ मो कमज, मानसिक, म्राधिदेविक, प्रायिभौतिक रोग हो उत्तके निवारण के लिए 
भराधर्वपोक्त मत्र नयातत्रब्रभोघन््द्धि हू है! वहू अनुभव सिद्ध तंत्र इस प्रकार टै-- 


- स्ममीमभोरोगसेब्रस्तरोगीको रोगे द्ुटकारा पाने के लिए- 
पच्युताय नमः ञ्ननन्ताय नमः गाविन्दाय नमः 


हस नामत्रय काजप करना चाह । 


२- इन्हीं वीनां नामोंसे श्रभिमन्व्रित कर गंगा-जल श्रौर तुलसौ का पान प्रातःकाल 
करना साहिए्‌ । 


३- रविवार प्रर प्रष्टमोके दिन रोगी को इन्हीं तीनों नाम-मंत्रो का उन्वारण करते 
हुए किर सेस्नानकरा देना चादहिए । 


४- घो, गिसलोय {गृद्ूचो), काले तिल श्रौर दूर्वा से श्रच्युताय नमः भ्रनन्ताय नमः 
गौविन्दाय नमः मन्त्र द्वारा ११०० श्राहृतियाँ रोगी के पास देनेसे श्रसताच्य, महारोग दूर 
होजाते है । 


४५-वेलके वृक्षका प्रथवा पीपलके यक्ष को स्पह्ंकर इन तीन नाम मर्त्रीका 
१००० अप निस्य ११ दिन करने से साष्यरोगदूरहोतेर्है 


६- मृगी, भूरण्छा, ग्रहदोष, प्रेततवाघा दुर करनेके लिए इन तीन नामं मन्त्रों द्वारा दूर्वा 
से १ लाख हवन करनेसे शान्ति होती दहै। 


७- भच्युत, अनन्त, गोविन्द इन तीन नामों का नित्य जप करनेसे कोह रोग नहीं 
होता है, गौर समो कामनाएंपूरीदहोतीर्टै। 


अथ आथबणोच्छ सवं ज्वर शान्ति मिघानः 


विनियो : प्रस्य मन्त्रस्य श्रगस्त्य ऋषिः भरनुष्ट्प्‌ छन्दः कालिका देवता ज्वरस्य सद्य; 
हाान्स्ययं विनियोगः । 
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मूर सन्तः 
ॐ शान्ते शान्ते सर्वारिष्ट नाक्ञिनि स्वाहया 
दस नन्त्र का दस हजार जपकरनेम्रनौरभ्रापषके पलास इनन शस्ये ते सवप्रङ्रग् के 
ज्वर शान्त हो नाते हैँ 1 मृत्युभय नहीं र्ता है 1 


नकूत्रदोष ज्वर निदान 
१- यदि किसी को निष्ठा नलत्र्मे स्वर चृलो दम हित ककर अथर रडूता है; 
शतभिषा नक्षत्रमे च्छा हुभा ञ्वरष्ठहुदिनिया दम हिन र्दा द; 
- पूवेमाद्रपदा नक्षत्र का स्वर मृद्ु कारकं होता । 
उत्तराभाद्रपदा का ज्वर चौदह दिन तक रहता ६ । 
१- रेवतो नक्षत्र का ज्वर पचर दिन तक रद्रुता ड; 
६- श्रदिवनी नक्षत्र का ज्वर छह दिन रहूना है) 
७- भरणी नक्षत्रम प्राया हूश्रा ज्वर पंचव दिनम मार डलम्‌ डे । 
८- कृत्तिका नक्षत्र का ज्वर एक सप्ताह रहता है ¦ अववा २१ दिन तक ग्वा ह! 
&- रोहिणी नक्षत्र का ज्वर श्माठ द्विन चक रष्वा दै ! 
१०- मृगशिरा नक्षत्र काज्वर नौ दिन ठक रहता है । 
११- श्राद्रा नक्षत्रका ज्वर पव दिनम मारढासता है ) प्रथक्‌ दिने मास्छाङहै। 
१२- पनर्वसु नक्षत्र का ज्वर तेरह दित तक्‌ भ्रथवा २७ हिम वक शता ह : 
१३- पुष्य नक्षत्र का ज्वर तीन दिन रमे प्रधिक से श्रधिक साठदिमर्ये उक्र जकः; 
१४- श्रदलेषा नक्षत्र का श्वर बहुत दिन तक रहने के शद मार इक्नता है! 
१५ मघा नक्षत्रकाज्वरबारहुदिनर्मेमारताद ) १२दिनिर्मेनमरासोक्जजाताह) 
१द- पूर्वाफाल्गुनी का ज्वर मृत्युदायक होता है \ 
१७- उत्तराफाल्गुनौ का ज्वर भ्रार्यानौ दिन तकं रहुठा है, 


१८ हस्त नक्षत्र का ज्वर घात याभ्राठ दिन में उतर आहा है यिमह उदयो 
चित्रा नक्षत्र के वगते हौ उततर जाता है । 


१६- स्वाती नक्षत्र का ज्वर दस दिन भ्रयवा ४५ दिन ठक रहा ह । 

२०- विज्ञाखा नक्षत्र का ज्वर २९१ दिन के अन्दर मारता ह । 

११. भनुराा नक्षत्र का ज्वर भ्राठ दिन तक रहता है । ६सके बादरहा लो प्रसाध्य 
समना चाहिए । | 


१ र ज्येष्ठाका ज्वर यदि पांच दिन तकनर्ही मारतादहैतो १२ दिन ये ठीक हो 
जाताहै। 


1 


र 
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२३- मून नक्लत्रक ज्वर यदिटन्नदिनतक चना रहगयातो फिर उसके बाद उसक्र 
र कोट जिक्त्मि करनो नहु हाती है; 


ह पूत्वा नक्षक्रका ज्वरनौ दिन तक्र न्हता डे। इससे ब्रधिक दिन रहूगयानो 
मप सद्कन्‌ चाहिए ) 

२१- उकसदावाकृा नह्यत्र का ज्वर्‌ एक महनि तक कष्टदेताहै। इस ब्रवधिमें नहीं 
वरा नोर पसि कुक कष्टेन गहनां है) 

>६- श्रवण नृन्नन्र का ज्जर भ्राट्‌ दिन तक पोहति रखता है। 

गवर याञ्मन्यद्वोनारोको दका करनेये पूवं यदि नक्षत्र-दोषपोंको नमू लिया जाए 
परे दखाके साय हु गकत्र-दोष क्रोधान्विकरादौीजाए तौ रोगी श्चोघ्रप्रारोग्यहो जाता दै) 


ज्वर श्ान्त्यथ विधान 

- करिका नह्वत्र क रोग कदूर करनेके लिए दही स अ्नम्निमूर्द्धार मन्त्र पट्‌कर १०८ 
हन्या देना काहि 

२- रोहिभा नक्षत्र-दोषको शान्तिके लिए स्क्कवोजमयो आहूत ह्रण्यमभंः० इस 
ग्रमे १८८ शर्‌ देनी बहए। 

३- ध्रा नक्षश्र-दोव सान्तिके जिए शहदसे १०८ भ्राहूति ॐ इमारुद्राय तपसे कपदि 
© मन्त्र पदुकर करना बहिर । 

४ पुर्व नत्र-दोष की शन्ति के लिए ॐ महोमूषु० मन्वर॒पदकर चावल को १०८ 
हुति हैमी ऋहिषए । 

५- पुष्य नक्त्र-दोषको प्षन्तिके लिएधो भोर खीर मिलाकर ४ वृहस्पते भ्रति° 
ह यन्भर पदृक्र १०८ प्राहुति्यां देना कहिए । 

६- धरदनेषा नक्षत्र-दोष की शान्तिके लिए सर्वौषधि से 2 नमोऽस्तु सपम्यो० यह्‌ मन्त्र 
हकर १०८ आहुति देनी चाहिए । 

७ मघां नक्ाज-दोच की क्षान्तिके लिए नक्षत्र-दोष निवारण के लिए उ हदं पिततुम्वो 
मोस्स्वद्० मभ्तर पडूकर दालिधान का हवन १०८ बार करना बाहदिए ! 

८ पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए प्रातज्जितम्‌० यह्‌ मन्त्र पदठकर क्कु 
तं हषम्‌ १०८ कार करम बाहिए्‌ । 

६- उकत्तराफाल्मुनो नक्त्र-दोष निवारण के लिए ॐ पुरो यमस्य° मन्त्र को पट्कर घो 
गै पाहति देनी बहिए ¦ 

१८- हस्त नश्च्र-दोष निवारण के लिए चत्सवितुवंरेण्यं० सन्त्रसे दही को भ्राहूति 
गौ बहधिए 1 

११- विका नह्लक्र-दोष निगारण के लिए व खावापुथिवो वरूणस्य ० मन्त्र द्वारा मधु 
#ीर्खोर की प्राहुति देनी ऋहिए्‌ 
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१२- स्वाती नक्षत्र-दोष निवारणके लिए ॐ वायुरम्रेगा यज्ञप्प्रीः० मन्त्रद्रासय घी, 
तिल को श्राहुति देनी चादहिए। 

१३- विशाखा नक्षत्र का दोष निवारण के लिए ॐ इन्द्राग्नी भ्रागतं सुतं मन्त्रसे नये 
चावलकेभातमे ्राहुति देनी चाहिए) 

१४- श्ननुराधा नक्षत्र-दोष को शान्तिके लिए ॐ महीभूपाम्‌० मन्त्र द्वारा लहसुन की 
प्राहुति देनी चाहिए । 

१५- ज्येष्ठा नक्षत्र-दोप निवारणके लिए ॐ फल्गुनामो० मन्से करिहारीकौ 
आहूति देनी चाहिए । 

१६- मूल नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐश्नयंते योनि ऋं त्वियोमंन्र से श्रनन्त मुल 
को ग्राहुति देनी चादिए। 

१७-पूर्वाषाट्‌ नक्षत्र दोष निवारण के लिए ॐ इदमापः प्रवहताघप० मंत्र से शालि- 
धान की श्राहूति देनी चाहिए । 

१८-उत्तराषाढा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ विदवेभ्यो मारुत° मंत्र से म्रसगंधकी 
प्राहुती देनी चाहिए । 

१६-श्रवणा नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ इदं विष्णु विचक्रमे० मंत्र से लाल पुष्प 
को श्राहुति देनो चाहिए | 

२०- धनिष्ठा नक्षत्र की शान्ति के लिए ॐ वायुर ग्िवंसुः श्रवाः ० मंत्र से बरगणदकी 
वर्रोत्ति को अ्राहुति देनी चाहिए । 

२१- शतभिषा नक्षत्र दोष निवारण के लिए ॐ तत्वायामि ब्रहयण० मंत्र से कमल- 
पुष्पसे ग्राहूति देनी चार्हिए । 

२२- पूर्वाभाद्रपदा की दोष शान्तिके लिए ॐ उत्तराहित्रघ्नः० मंत्र से शालि चावल के 
भातसे प्राहुति देनी चाहिए । 

२३- उत्तराभाद्रपद न्षत्र-दोष को शान्तिके लिए ॐ अहिरिव भोगेः० मंत्र से शालि 
चावल के भातसे प्राहूति देनी चाहिए 

२४- रेवती नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ शस्तो तारश्च इहृष्ठासि० मत्र से फल 
प्रौर अक्षतसे प्राहुति देनी चाहिए। 

२५- श्रदिवनी नक्षत्र दोष-निवारण के लिए ॐ उभा पिवत मह्िविनोभा नः्मंत्रसे 
द्ृधारू वृक्ष कौ लकड़ी से आहुति देनी चादिए । 

२६- भरणी नक्षत्र-दोष निवारण के लिए ॐ मासंयमः० मंत्र से चावल से श्राहृति देनी 
चाहिए । 

सभी प्रकार के ज्वरो का हरण-मत्र 

ॐ हीं क्लीं ठः ठः मो भो ज्वर श्यण्‌ श्ण हुम हम गजं एजं एकाहिकं इयाहिक 

त्याहिक चातुराहिकं साप्ताहिक, मासिक अ्रद्धमासिकं, बाषिक द्विवार्षिकं, मौहूर्तिक, नैमिषिक 
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ट भ्रट मदे बट फट्‌ प्मुक्म्य (रोगी का नाम) ज्वरं हन हन मुञ्च मुञ्च भूम्यां 
च मग्ध स्वाहा । इम मत्रको पृते हूए करक्षसे काड्‌देने पर ज्वर नष्ट होतार 
परथर्ववेद मे एक परदरत्वदृ्णं विषय कृत्या का प्रको ओर उसके नवार दो चि 
प्रस्नुतं. परन्व मङत्या दूय पपकारण कं {विभिन्न विघान सरश्नहित दै) कृत्यः एक एकार 
ग पानु कर्मद, जिमका प्रयोग मारण. उच्चाटन भौर विद्धेषसा जये निकृष्ट प्रयोजनों 
पए र्या जला 2 । सिशुम्रानी मासा का -केरास' (८6185) क्ञब्दलथा नेत्रो द्वारा सम्मे- 
एन करने क प्रथववाखी 'केदेति' (6) कन्द कृत्या के समानार्थौ हु । प्राचोन स्वानावो 
वयन भाषाक यतु बाखक्र कारुः (अप) शब्दसे मौङृत्याचव्दका साम्य भिलताहै)। 


ध्थवेद्‌ {१०-१-१) मकृत्याकाजौो स्वषू्प बत्ताया मया उसके श्रनुसारदह्ण्योस 
नाई गं कति चिददेव । कृस्या एक प्रकार क्रा पुतलादहै जो प्रयोजन के भ्रनूसार विन्न 
स्वप्र पे बनती दै) उमके जिर, चान्, कन प्रादि समो म्रवयव बनाए जाते है! उस्च 
नषे को यातु कमं करने वाला प्रमिमश्रित कर प्रयोजन कै अनुसार कुश्च मेयाखेतमें.या 
कान मूमि पदयडाचर की प्रम्निये छ्रोडदेखा है- 


पति कहिष्िपां शमक्षाने कषेत्रं जृत्पां वलगं वा निचल्नुः। 
पम्नौी का स्वा गाहुपरस्येऽभिचेहः पाक सन्तं घोरतरा प्रनागसम्‌।। 
(अण०त्रे० सं० १०,११.१.१८) 
भधर्दवेद के पट्न्म काण्डके २५ बचे सूक्तमेक्कुत्याको स्थापना भ्नौर उसका निक्षेप 
षट के कण्वे बर्तन ते, सात मिमे ङसि भनाजो के बोच, कच्चे मांस मे, मनुष्य मे चल पदाय 
, समा मण्डप. जुं पासोमे, अणमे, दृन्दुमोमे. कए मं, मनुष्यो को हो मेश्रोर चिता 
† अन्किर्मे किया जाता ह) 


अस्तुतः कृत्या एक शक्तिशाली प्रयोम है प्रौर शक्ति सम्पन्न यातुकमं करने काले व्यक्ति 
शु ग्रह प्रयुक्त होता ह! कृत्य की प्रयोग करने वाति व्पक्तिको ग्वेद श्रौर श्रयववेदमे 
तामः का मया है । इस दुष्प्रयोग को प्रयुक्त होने से पटले कार देने के प्रयवा प्रयुक्त 
नै पर उक्त के निढारभ के उपाय पभ्रथवेवेद मे बताए गए है (बथवं० २।११।२) ५।१८।८ 
॥५।१४. १२०।१।६} ¦ अथ्वं पंहिका तया भ्रन्य वेदो मे वनस्पत्तियों को जड द्वारा मी 
स्या के प्रयोग बताया मयाहै) 


इयं वीरम्मषु जता मघुना त्वां खनामसि ! भ्रधरवं ° १-२३ इसके अतिरिक्त श्रथवं सहिता 
२-७-४;४-९-६) मे दुह्र दय होकर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना मी कृत्या कहा गया हे । 


शस अ्रथ को दिदेषता 
ग्र सेखरूश्यी केद्यवदेव डी ने कमज व्याधिर्योके निरोध के सन्दमं मे प्रधववेदोय पाकर 
ह का छचिस्कार व्यादहाररिक्‌ वर्मन कियादहै।जो मो पम्रायवंणकमंहोतेर्हैवे सव पाक्‌ 
क इस माम ठे जामे ङाते है । मराववण कम दो प्रकार के होतेह १ प्राज्यतन्तर, २- पाकतत्र 
स्यतत मेषी को पाहुति प्रधान होत) है । म्रोर पाकर्तंत्र मे चर्‌, पुरोडाकष, १४ पूरोभ्रादि 
भात्‌ पदां होते है) 
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अथववेद मे शान्तिक, पौष्टिक श्रौर जम चारिक--तोन प्रकार के कमं वत्ताएु गए 
है । इन नीनो प्रकारके कर्मोक्ा वर्णन कमंज व्याधि निरोध प्रसगमे लेख कने इसग्रन्य मे 
सिधि प्रस्तृतन किया ड । पौष्टिक क्म के श्रन्तगत मेधाजनन, चित्रकम, अरलक्ष्मः कम, कृपि- 
कमं इन्यादि श्रौर यान्ति कमं के अन्तर्गत सभी प्रकार की न्याधियो के उपञशमन के लिए 
मैपञ्य कमं श्रौर ग्रह दान्ति क्म, यज्ञादि क्म हैँ टथा अरदुुत प्रभावींको दूर करनेके लिए 
यान्ति कर्मो का उन्नेख दै) कौशिक सूत्र के तेरह्वें मध्यायमें ग्रद्भरुत कर्मों के जौ स्वरूप 
प्रौर उनकी यान्ति के लिए जो उपाय वताएगए है, उन सबको लेखकने इस प्रन्थमेंनि- 
वद्ध क्रियाहै। इसी प्रकार दे श्रध्याय में जिन अभिचार क्मोका निरूपण किया गया है, 
उन्ह भो नेखकने इम ग्रन्थमे समःह्ति कियाद) 


ग्रथवेवेदमें मत, यंत्र ओ्रौर तंत्र का विनेष उल्टेख मिलता टै १० केशवदेवजीने 
प्रपनेम्रथमे कमज व्याधियों के प्रसंगमे मंत्र. यत्र, म्रौरत्तत्र तीनो का उचित प्रयोग किय 
है । यंत्र ब्द ्रथवेवेदमें मरिदब्द से जाना जाताहैये यत्र, मसि (तावौज) सोना, चांदी, 
लोहा से वनते हैँ । उनमें वनस्पत्तियों के मूल, पष्प श्रथवा, पत्र प्रयोजन के श्रनुसार मरकंड्‌ 
मंत्र दारा अरभिमत्ित कर रागी को पहनाये जाने का निदश् टै) यद्यपि तंत्र शास्त्रों को माति 
प्रको रेखाग्रो से युक्त यत्रो का स्वरूप अ्रथववेदमे नहीं है. किन्तु इसमे इनकार नहु करिया 
जा सकता रेखाग्रो, अ्रंकोके योगसे करने वाले यत्रो का गोज सूप अथवेवेदमे है) भ्रय्वेद 
नें सूयं को जहां गन्धवं शाब्द से श्रमि्ित कियागया है ग्रौर सूर्यं रह्मियों कोम्रप्मरा कटा 
गया है । तन्त शास्त्रम कहौ विन्दुरूपसे प्रणावरू्पसे उल्लिखितर्ह! रङ्मियां ही रेखां 
मौर मात्रकाएं ठै । इसलिएश्रौ केडशवदेवजीने प्रसंगात्‌ यंत्र, तंत्र प्रादिरेखाप्रों, भ्रकोंको 
उद्धृत करिया तो उन्ह्‌ ्राथवंशिक ही समम्पना चाहिए । 


ग्रथर्ववेद राष्ट श्रौर राष्ट की जनता के लिए वहू कल्याणकारी वेद है) ्रथवेवेद के 
एकादा काण्डकै चतुथ सूक्तमेप्राण विद्या श्रथवा प्रणायाम विद्या को बहुत महिमा गाय 
नया है । यदि कोई व्यक्ति केवल प्राणविद्या कहौ साघनाक्रेतो उसे भ्रयं, धर्म, काम 
मोक का सहज प्रप्त हो सरकतो है । 
दसवं काण्ड में जाधर्वणी प्रारा साधना को सिद्धि सहित वताय गया है- 
मद्धानिमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌) 
मस्तिकादूध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधिद्योषंतः।! 
तद्धा अ्रथवंणः ज्िरो देवकोश्चः समूल्जितः। 
तत्प्राणो अभिरभति शिरो ग्रन्जमथो सनः 11 
यो वे तां क्ह्यणो वेदाक्तेनावृत्ां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राहुणश्च चक्षुः प्राणं प्रजांददुः 
-श्र०वण० १५०} २। २६ । २५७२६ 
सारांश यह्‌ कि भथर्वाने मूर्द्धाकोहूदय से संलग्न कर अपनेप्रारणो कोश्िर प्रौर 
मस्तिक से ऊपर प्रेषित किया । यह प्रथ शिर देवताओं का कोश्रहै भगृतसे ठके हुए इख 
ब्रह्माधिष्ठान को जो साधना से जानता है, वहु सिद्धि प्राप्त करतारहै। -येवद् श्षस्त्री 
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कमन भमंषन्य सामग्री 


[शे ग [ # 


स्नान ग्रह्‌ दोष निवारणा्थ--दजवन्लो, दुई मुई, कूट, ; खोल, कंगनो. जौ भ्रपामा्े सरसीं 


त [वों । ऋ चश व चैः । = ज्‌ ४ कणे स = ज एं न व कः जनः कद कका 
देवदत, दल्दा नवध. सध. तथः के जन. गब्ङ्कःदक, कुणः दक. तःथरज, यज्ञःयन्स्म 1 वल्माकुरज 
जर्ना क्सर्‌ क चः "मदा 


पञ्चगव्य--गौ के गोमय.नोरूत्र, गघृत, नो दुग्ध. गोद्धि, कुशोदकं 
वौपक~दीपकः, कैची.जनाका. ऊपर ढक्नेकाद्छेदो का शिदटरी काटठःकरा 


च ~ ०५ [न [र 1, 
वदो--उतन स्यान न्न मिह कुष्ट, प्रता पात्र, प्रोक्षमःपात्र, श्नाज्यस्यालो चरस्थालः, कुत 
समधा. जव, स्न चः. चतन. पुगापत्र, वण ब्राहूःनि क. गगना नन्द, मागि, र्द्ध बालू; मूर्ति क 


[शनं 


तपंण- तिन जौ, चावल, दुग्ध, परात. पानी 


रि । 


अलिदान--उदं की दाल, उदं के बडे देन के, दहः, भात, हल्दी. सेनी, चिन्दूर. कञ्डल, दप, 
दाक क पत्ते. बान क्यो टोकरी, गुड़, कच्चा दूष, पताका, छायादान, कसि की कटोरः, घी, 


मण्डप - = वांस, वस्त्र. ऋास्रकी सनाय. खर्म केले मे वौकः वष्टो, १ पटरा मय सफेद 


वस्त्र, दाल ममुर्‌, चना, चक्ल, काल उद; हर्‌, नू ग, युल्ति ‰ च्म कृ भ्रलम, श्रल्म अकाश साध्यौ 
कत्या, पोपल का गुलरन्वक्ष का नसत } नगर 


अकमय स्नान-सरग-षत तेल, द्र, माला, तिलक, श्वेत वस्त्र, सौमाग्य टम्य 
„ रक्षाथं-दाग्रमा कटोरा, जौ, दूत्र, कुचा, सरसो परली, गमय, दधि घागा, 


पुभ्याहवाखन-चन्दन, चावल पुष्प, श्रासन, पान, दुपाड्ो, फल, यज्ञोपवीत, माला, गोमुखी, 
कमण्डलु, धोती, दुपद्रा, श्रगःदछा, सङाऊ 


नान्दीश्चाद्ध-- पत्तन, तिल, जौ, चावल, कुशा, वस्त्र, कच्चा दघ मुनक्का, माला फल, श्रांवले, 
प्रदरसख, मन्काने, शरासन. शान्ति कार्यो म मृजका दीका मिदटीका घट । 


पूजा सामिग्री 


स्वर्णादि क मृति या यन्त्र. भ्रासनकमन्‌ पष्प, दूव, तिलः दाम जौ, चावस, स्वेतबन्दनमूट्ठा, 
रक्तचन्दनमुट्‌ठा कमलगट्‌टा. दहु, दूष, घी. महद दत्र, बूरा. गुलाल, श्रवोर, हल्दी केवता के वस्त्र, पोती, 
दुषट्ा, यज्ञोपवोत निन्दरूर, तुनसी, वेलपच्र, माना, छत्र, चरणपादुका, भ्राभुषरण, ्रमरवस्ती, चन्दन 
धूप, नेसागूमल, धूपपात्र. इई दियासलाई, मौय, फन्‌, पान, सुपाङो, लोग, दक्षिरा 


वर्ण कठ 


वेदी को मिट, बालू, जौ, भ्राम. वट. पीपल, पिलख्ुन, गूलर को टहूनियां कलावा दब, दान, 
यज्ञमस्म, मुन्द, गोरोचन, वस्त्र, कटर, मारपंखी, खरटी, षत्तूरा कूठ जटामांसी, वच, जम्पक, गज, 


प्रध्यएव 3 ४०३ 


नीते की भिद वामी, कोयो क्ये मिह, वोचं जन, सुताः, वूः भरं अर ३१ । 


^ ~ ट ४, = श्न क, १ 4 छ =३ १-२ऋर्‌ २ 
पिन महद, न्तम, इ्ायची, शान्ति काय ठ मध्या नक त्तर आ वृक 9 ~ १ कन 


मध्यःद्भोत्तरन्मी, दकि पञ्चिम दिशा कलं) 


५ सामिमी 
होम सामिद्गा 
तिन ज चावल हन्द्र जौ. छारछत्रोला नागर मोथा, वंको वेषा. बुरददा चन्दन, भः इन 
साभिग्री पुरोडार द्रव्य जः गजस कामनाये प्रह्यह मनक, जवकत्व. कीना, चो 
मिद्धपोलोकोरजे, शाल्मल, कटिदार शयी (शऋकिर) गातय पकाया, अविन्दद ०९. 


दाकपत्र, पुष्य, वाता (पीववा, वामीकोरज, शृनट्र गो. ण. कभुन), 

= अ~ ५ यस्मानाश्चाक न 

शुत्रायरोम नारक यश्ष्मानाश्वाक दामद्न्य 

१०८ बअमषल्टव कामन, पोपन, धट, पिलखून. मुलर कै; क्रदन्वं, य्‌ क पं मदुन्य वृद ्य 

की जड, अश्वगन्ध, विघारा, शान, मकोय, प्रडूना युलाक के बष्प [जक ) अरवानः. सनुाकन, 
नगर, अगर, रास्ना, वंशलोचन. जायफमन मेनफन, भोरकाकाोन). वच्छ ५, वदतः यन्थेक, दिर काशव 
निरी, मुनक्का, लीग, हुरडें बही गुरुसी सहित, एवन, प्रतिम, कीतन्यी, पनेन, वयन ऊच, 
चोडका बुरादा, श्वेत चन्दन का बरदा, अपामा, खूब कवा, समभा कार भाय िलः६. ककः । भरा 
मासा केशर, शहद, कपूर 1 १० नाग बह 


समिधा 


डाक, पीण्न, ग्र, समिषा कल्पित मण्डपादा के जितै चटाई वाटे 


पुरोडाशः--दष, मात, खोर ¦ (पश्च:)-- धान, ओ. तिल, श्वान्व, कजम ददी, चो, समि 
प्रादेशमात्र ५। 


वास्तुशान्ति में विकेश 


६ पत्थर के टुकडे, सम्बा बास- पीला रेशमी कडा, जाल स्वस्तिकं ब्त, = किन कदस पानो 
गा, शक्कर, दुव दोना, दाम, भ्रष्ट धातु, सुषड़ो. कमकमदुटा श्रक्छरे 


उर्बभ्र-श्रिसन्धिषओ 


१८४ किलो पानी योम्य २ कास्य पाश्च, कुशा; स्वयं हटा पोचन की ६ लाकं जान, इरे, पन, 
रेशमी वस्त्र, यजोपवीत, रेणमी मेखला, सूखी मेवा दलि अस्‌ 
“ुत्रदमन" 
दमनः 
एरण्ड को समिषा, शरपतेः पुरानी मंज क्तौ रस्तौ पौर उश्ी, यमके जाल अत्‌, बील. दृद 
के घौसलो को, छौकर, करीर की समिष्ठा, संगली सुखा मोवर्‌, उ्िरारिनि, अनेक पिशित अन्नो डेः क्ल 
नीने; लाल लम्बे २८२ घे या दस्करङ्म पटी 


ऋष्याय इई ~ ठश् 


अभर 


प्रभर्वबेद की शौनकीयशाखा पर प्राद्यारितं प्रस्तुत प्रन्य “प्रधवंवेदोय कर्मजन्याधि-निरोष' के 
प्नुमर्दान्‌ -प्रयोग,सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण प्रनृति मे जिन दिष्य, महाविभूति न प्रत्वक्ष. प्रप्रत्यलः 
त्रे रसाष्पक, सकि, विविध माति रचनात्मक महुयोग प्रदान कयि है, उनका भ्रानःर र फिन मति व्यक्त 
कषट-- यहु सम मे नहींश्राता 1 यदि नका महुयोगन मिला हता तो जिम छ्य म यद ग्रन्ध 
प्रकाङ्खि होकर अन-साधारणाके समक्षश्रारहादहै वमान दभ्रा होता । इन महानुमा्वों कं सद्वयाग सं 
मेरे जीवस की एक साध पूरी हई है श्रौर मुम पूणं ्राशाहै कि मविष्यनं भो इनका प्रनूल्य सहृयाग- 
संवस इस प्रक्रिणन को प्राप्त होता रहेगा ¦ इन सबका हूददसमे प्रामार है- 


१. भ्रनन्त श्रौ विभूषित भ्योततिष्पोटाघीश्वर बदरिकाश्रम ब्रह्मलीन लगदूगुद णङकुराच्ारयं 
श्री स्वामी कृष्णवोधाश्नम जी । 


२. श्रनन्तकोरि श्रौ विभूषित, परमवीतरामी, विद्यावारिषश्री स्वामी हूरिहूरानन्द नरस्वती 
(करपात्री जौ) महाराज 
३. वीतराग मुनी श्रः भाकायं भ्रमृतवाग्भवजः महाराज 
४. योग साञ्नाश्नी माता श्री मालतीदवःजी बाल, संक्टर २।६२५, रमङृष्णापुरम्‌ 
नयी दिल्लो-२२ 
५. अनन्त श्री दुर्गाचरणानुरामो सन्त बाबा नागपाल, दुमश्विम, द्वत्तरपुर, नयो विल्ला-र्‌४ 
६. निस्पृह वेद ब्रह्मचारी श्र सत्यदेवजी, वस्ती (उ० प्र०) 
3. श्रो युत एन०जे० हजारिका, संसदोय मचिव, सू० प° प्रषान मंत्र, भारत । 
द. माननीय श्रौ मक्तद्शन जी, च्रु° प° शिक्षा मन्त्री, भारत, नयो दिल्ली 
६. माननीय श्रौ विश्वनाथदाय जो, भू° पुण मुख्य मत्रा, उडीसा 
१०. माननोय श्वौ उमाश्द्कुर जी दीश्लित, गृहमन्त्री, नारतत, नयः दिल्ली 
१९. माननीय श्रौ जगनप्रसाद जी रावत, भू. पु. मत्र (उ. भ्र.) भ्रायरा 
१२. श्रो वत रामकरण शमां जी, विज्ञेवाकिकारी, रष्टय संस्कृत संस्थान 


शिक्षा मन्त्रालय, नयो हिल्ना 


भ्रध्यप्य ; ठन्य 


१३. श्रीयुत सी. श्रार. स्वामीनाथन जी, शिक्षाधिकारी शिक्षा मन्त्रालय, नयी दिल्ली 

९४. श्रीयुत विश्वमौहनजी, सहायक, शि. रा. सं. शि. मं. नयी दिल्ली 

१५. श्री डा. के. डी. भारद्वाज, सी ४५/२७, सफदरजंग इन्क्लेव, नयी दिल्ली 

१६. श्रीयुत शिवक्‌मार जी शास्वी, संसद सदस्य, अ्रलीगढ 

१७. श्रीयत डा. सरदार सिह, अ्रस्थि विशेषज्ञ, सफदरजंग अस्पताल, नयी दिल्ली 

१८. श्री श्राचायं श्यामलाल जी, प्रधानाचार्यं, संस्कृत विद्यालय, ७ मटकाफ, रोड, नयी दिल्ली 

१९. श्री म्रवधेण नारायण जी चौबे, सहायक न्याय ग्रधिकारी, भारत सरकार 

२०. श्रीयत बी. फडके, सचिव, उपरण्टरूपति जी, भारत 

२१. श्रीयत भ्र्जुनदास जी जोशी, वैयक्तिक सचिव, उपराष्टूपति जी, भारत 

२२. ऋषिकल्प श्रीयुत देवदत्त जी शास्त्री, ८४, नया वेरहना, इलाहावाद, (उ. प्र.) 

२३. श्रीयत डा. श्यामर्सिह, करूचालालमन, दरियागञ्ज, दिल्ली 

२४. श्रीयुत कू. महेन्द्र सिह, श्री सूबेदार सिह, वेद्य श्री रामेश्वर दत्त जी, राजकीय प्रेस, 
मिण्टे रोड, नयी दिल्ली 

२५. श्री के. सक्सेना, सुचना तथा प्रसारण श्रधिकारी, ४ साहू जेन कार्यालय, टाहम्म हाउस, 

नयी दिल्ली 
२६. श्रीयत हितक्रण शर्मा जी, राघाप्रेस, कंलाश नगर, दिल्ली-३१ 
२७. श्री श्रोंकारप्रसाद जी 7 वि न 


२८. श्रीयत कल्पाणदत्त जी पारिख, व्यवस्थापक, मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, 
दिल्ली 


क 


। 


२६. श्रीयत गिरिराज शरण जी टण्डन, न्याय श्रधिकारी, भारत, नयी दिल्ली 

३०. डा० श्री चन्द्रभान पाण्डेय, नेशनल, म्यूजियम, नयी दिल्ली 

श्री डा० ब्रह्मदत्त जी, प्राचाये, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, जनपथ, नयी दिल्ली 
श्रीयत बलराम भसीन, डिफेन्स कालोनी, नयी दिल्ली 


१3 2.७ 
ए ३, [+ > 
[ १.१ 


३३. श्री यणोदानन्दन लाल पचौरी (परिवार) मामू भानजा, अ्रनीमषृ र, नि 
३४. श्री पी. एल, मिश्वा, प्रध्यक्ष जि. काँ. क., मथुरा  “ ~ "म. 





१ नी कः ^ > ¦ ~ + 
१3; {€ , #% न भौ १ क क किणि १९ ८ " / ॥ 
३६. श्री हष॑कूमार श्रग्रवाल, श्रम्विका मिल, गाजियावां | १ ४ # 
कट ४, 4. \ 9111 १५ 
३७. श्री पं रामदत्त संकटहरण परिकर, राया, मथुरा 6 


को १५० + 1. स त श । 


॥ #ि १, 
८ # ५ [न 
१ „ कके ^ य क 
+ 
ध 


-केशवदेव श्ञास्त्री 


नष्याय ‰ : ४०६ 


